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आरामाय नमः | 
श्रीहनुमते नमः । 


भूमिका 
_ पूज्यपाद श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी के रामचारितमानस का आ- । 

१ दर जैसा हे उसको सबही जानते हें सहृदय विद्वान्‌ तथा हलग्राही पामर- 
पर्यंत सवे श्रेणी की जनता इसे जेसी बहुमान्य दृष्टि से देखती हे उसके % 

कहने की आवश्यकता नहीं हे परंत अबतक इसके जितने सस्करण 

निकले हैं उनमें पाठों का परिवतन यथावस्थित रहगया-इतना ही नहीं- 

| कितने सस्करण-क्रताओं ने बहुत सी क्षपक कथायें भरदी बहुतष महा- 

% शो ने भ्रीजगतपज्य गोस्वामीजी का ठीक-ठीक आशय न समझकर 

अपने विचार से शृब्दो को बदल दिया ऐसा कम अतीव अनुचित हो 

गया हे महान्‌ विचारवान्‌ तथा सत्यवादी श्रीमान्‌ शिवलाल पाठकजू ने 3 

इस विषय में ऐसा लिखा 


१ दो ललीपूव संकल्प को, रस साने वीचे जान। 

; अधिक मिलायेहें अधम,करि हैं नरक पयान॥ 

` „ दँ अनलकाम अहिकोध हैँ, लोमहि बिच्छ जान। 
' द पाठ देर जो करत ह, ते शठ नरक समान॥ 


बिके 


अतः इस श्रीमन्मानस रामायण की प्रातिको पढ़कर किसी सजन को ' 
दि कहीं पर शुका उत्पन्न हो तो वह न समभ कि पाठ अशुद्ध हांगया 0 
हे उनको उचित हे कि श्रीमान्‌ स्वामी रामवज्ञभाशरण जानकाघाट 
अयोध्यानिवासी को अपनी शका लिख भेज वहां से शका निवारण 
णरीति से हो जायगी । 
एक एक अक्षर के इधर उधर होजाने के कारण पाठ ओर अथ में 
बड़ी विपरीतता होजाती हे इसके दृष्टांत २-४ नाच लिखे जाते हेः-- 
| शुद्धपाठ 
ऱ्या : “हसहिबकगादुरचांतकद्दी % हॅसहिंमलिनखल बिमलबतकही” ढु 
-# कोई कोई महानुभाव “गादुर” शुब्द का यथाथ अथ न समझ कर“गा” 
की जगह पर “दा” बदल कर “'दादुर” पाठकर दिया हे-अब विचारवान्‌ 
ह्‌ ध्यान दंव क पक्षी पक्षा पर हसता ह आर पशु पशु पर। एसा असम्भव 
BS To Co eS Toe Vo 


SUT DUTT CTC TT 22 
TS ड भ सक | AS 


इ छ 


Frm PTt is Fehr ds Oca nome 


है कि पक्षी पशुपर हँसे “दाढुर” अर्थात्‌ मेढक का चातक पर हँसने का २ 
झ्या प्रयाजन हैं “गादर चमगादुर का सचक इ छर उक्त चापाइ के 
प्रथम सागसं “हस” “वक” “चातक” दान पक्षा जाते क जोव आये | | 


हे इसकारण चोथा जल का जीव केसे हो सकता हे । 
द्विवीयसोपान में 
मतुम्डह नियतुमाजयरामाह यह निजासदोषबिधिबामहि” 


चोपाई में भी निजोंस का भाव न समझकर बहुत से महाशय 
£ 00०५ 
नेदाष” पाठ बदल दिया हे “निर्जास” का आर्थ “अर छा तरह विचा 


उ 


य FR काका अ, ३. RS अक 

नह 000 “जु र ` ही है he be र भक ह... बी हि कह न ह 
ल के ा bes 
हर 
छ कु 
कक 


™ भ 


कर देखा जाना” हे । 
प्रथम सोपान सें | 
'क्षात्रय तनुधार समरसकाना % कलकलंक तेहिपामर आना” 
“आना शब्द का भाव लक्षित न होने से बहुत प्रतियों में “जाना” 
रेड कर दया गया हे! इसी तरह से यादि सब अशद्धियां यहां पर लिखी 
वता भामंका के विस्तार को सीसा न रहेगी-इस कारणुसेने दो चार 
डन्ताथ पाठान्तर लिखे-शुद्ध-से-शुद्ध प्रतियां जो देखी गई तो उनमें 
बहुत सा त्राटियां मिलीं । 
का १०८ श्रीस्वासी रामवज्ञभाशरण जानकीघाटनिवासी वेदों 
आर शास्त्रों के इस समवन झञ्जव शाता हे आर अयोध्याजी के समस्त 
ॐ हि त्माओ से माननीय ह-संस्कृत के ऐसे प्रबल विद्वान्‌ होनेपर भी श्री- 
भानस रामायण मे उनका अतीव प्रेम हे ओर श्रीमानस के इस समय सें 
आचाय माने जाते हे । 
_ मानसरासायश का शुद्ध प्रति प्रकाश करनेकी मेरी बहुत काल से 
5 “छा था इस कारण मेंने श्रीअयोध्याजी में निवास करके उक्क श्रीस्वामी 
चिं इस आत का बड़े पारश्रस से सशोधन कराया । | 
आअयाध्याजी श्रावणकुंज नामक स्थान भै सं० १६६१ के साल 
'यखा थस सोपान तथा मानदासजी चिथरूसिह भङ्गमालीजी ४ 
सजी इनके पास प्राचीन पुस्तकों से सोधी हुईं श्रीबंदन पाठक ९ 
ज का पुस्तक से शोधकर इस संस्करण को प्रकाश किया आशा हे भक्क-: 


अन इसस पूणलाभ उठवेंगे-- | . रोमाक्शारशरण | 


| ८५०२८५०१०४, 
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श्रीरामाय नमः। . 


श्रीहसुगते नमः । | 


छ गी हक: ¢ | शं हळवा का | 
| श्रारामचारतवानससाहात्स्य 
परमात्मा साक्षात्कार, क्षमाशील सहाषयान अपार ससार तरणांपाय ¢ 
१) विचार में एकमात्र भगवश्चरित्र ही प्रधान तथा निश्चय किया हे । यथाशक्के 
:  पयथाराचे सबने उसे अपने-अपने अर्था में उच्चस्थान भी दिया हे 
| 4 
न ड यद्यपि सभी भगवश्चरित्र अनन्त, पशमहत्ववाले हें ओर जीवों के 


च्छ 


कल्याण में सभी माने जाते हैं तथापि श्रीरामचरित्र सबसे विस्तृत ओर 
। & सुगस धार्मिक श्रद्धा बढ़ाने में अधिक ही कहे जातेहें तिसपर भी श्रीराम- | 
- चरित-सानस की मनोज्ञता तथा गंभीरता सरस-हृदयवालों की दृष्टि में 
त निराली ही प्रतीत होती हे । 


७९५ 62५. 


ग्वा ळ्‌ . इस पंथ का प्रभाव कहाँतक कहा जावे कोइ भी लोकिक वा पारमा- 


थक काय ऐसा नहीं हे जो इस ग्रंथ से सिद्धि न होसके अच्छे आप तथा : 

तत्वज्ञ निर्मत्सर सजना का तो यह निश्चय हे कि जेसे सत्ययुग में हैँ 
2 ब्रह्माजी आचार्य ओर वेद ही से सब धर्मा का निश्चय होता था तथा त्रेता ; 
“ “० झै वाल्मीकि आचाय ओर श्रीमद्रामायण से धाम्मिक व्यवहार प्रचार 
` ® होता था, द्वापर में भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन आचार्य ओर पुराणों से धम्म 
` % की प्रदत्ते होती थी, इसी तरह कलियुग में श्रीगोस्वामी तुललोदासजी ७ . 


श्रीगोस्वामीजी ने अपने ग्रथमें स्पष्टरूप से लिख भी दिया हे- 
0 जिन पुरुषों का अनुराग श्रीरामचरितमानस में हे उनको श्रीसन्स 

` हँ हाराजने स्वयं आशीवोद दिया हे त 
८... ती fu चोपाई | व 

४. १ जो चह क कथा सनेह समेता काहे हं सनिहहिं समझि सचेता ॥ 

72 Ne ve WU Ne ५६०२१८५८३८ ४६२८४८२ 


TS रामचारितमानस-माहात्म्य OA 
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श हहिं रामचरन अनुरागी । कलिमल रादित सुमंगल भागों ॥ 
* ठो० स्वप्र सांचह साहि पर, जा हर गार पसाउ। 
तो फुर होउ जो कहहुँ सब, भाषाभानतप्रभाउ ॥ 


५) जिन जीवाका इस यथम प्रम नहा ह आर अत्त इधर उधर भटक 
र ) हैं उनके विषय म भां महानुभाव न एसा कहा ६:- 


है | चापाईं § क. मे | 
5 जिन्ह इहि वारि न मानस धोये । ते कायर कलिकाल बिगाय॥ 
द तृषित निरखि रबिकरभवबारी । फिरिहाह म्ृगाजामजीव दुखारी 
श्रीन्रह्मरामायण तथा महाकालसंहिता में श्रीपावतोजी के श्री- 


९ शिवजी से प्रश्‍न करने पर श्रीशंकर भगवान्‌ ने रामचरितमानस का 
¢ माहात्म्य ओर नवाह तथा मासिक पाठों की विधि तथा उनके उत्थान 


ट ओर विश्राम इस प्रकार कहे 

श्लो* वाल्मीकिस्तुलसीदासो भविष्यति कलोयुगे। 
शिवेनात्र इतो ग्रंथः पाती प्रति बोधितुम्‌॥ ` 
रामभक्गिप्रवाहार्थ भाषाकाव्यं करिष्याति। 
रामायणं मानसाख्यं सर्वसिडिकरं रणाम्‌ ॥ ` 
भाषारामायणस्येव पठ्नाच्छ्वणाख्रिये । 
सद्यः पुनन्ति वे सर्वे चिरकालात्तथान्यतः॥ 


महाकालसहिता मै इस प्रकार लेख हे 


धमाथकाममोक्षाणां साधनञ्च ` तथोत्तमम्‌। 
श्रोतव्यं च तथा भङ्कया रामायणरसामतम ॥ 
ऊज॑ मासे सिते पक्षे चेत्रे च हिजसत्तम। 
29५५८२ RCRA ५७०२९५%७९ ५७-३८ ५७२९%७२९ ५८१-३६०१-५९५०६२-५८२-५६२ 
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` & आश्विने फाल्यने चेव शुक्ल पक्षे विशेषतः॥ 


अ तृतीये कृत शोचान्तं चतुर्थं वारिजेक्षणः। | 


| ` रामचरितमानस कहा था उसको वह भाषा में लिखेंगे उसके अनुरागी त 
है जन अपार संसार को पार करके परमपद को पावेंगे । 


ˆ ७७० रामचरितमानस-माहात्य ०८८२" ३ 
_ नवाह्वा खलु श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्‌ ॥ र 
_ अथवा माधवे विप्र मार्गशीषें च श्रावणे। 


कद... 090:9 


श्रवा रामायणं पुण्यं परमपदमाशुयात्‌। ` 
वणानामिति चारभ्य उवाच करुणा निधिः ॥ | 
प्रथमे दिवसे पाठं कृय्योचेव विचक्षणः । 


NANA NA 


हितीये दिवसे विप्र शतानन्दस्य वन्दनम्‌ ॥ 
पञ्चमे राम शान्तं शोकस्थितिच पष्ठ के ॥ र 
सप्तमे मारेर्वाक्यं चंद्रे रामस्य संस्थितिः । 
अष्टमे गुरु वाक्येन राज्यसंभार संस्मृतिः ॥ 
नवमे पतङ्ग किरणेर्नव दह्यन्ति मानवाः। 


एव कमण श्रातव्य नवाह नवासः [दनः ॥ 


ब्रह्म रामायण महाकाल सहिता से दांटकर जो श्लोक लिखे गये हैं 
उनका सारांश यह है कि कलियग में श्रीवाल्मीकि जी गोस्वामी तलसी 


दासजी का अवतार धारण करेंगे ओर श्रीशिवजी ने जो श्रीपावतीजी से 


इस रामचारितमानस का मासिक तथा नवाह पाठ जिस प्रकार जिस ९ 


₹ स्थान स उठाया जायगा आर जहा परावश्रास हांगा वह थक भातर 


सब लिख दिया गया है । $ 
4 


माम्ड्या 


अनेक प्रकार की सिद्धियों की तो बात क्या साक्षात्‌ श्रीरामजी 


प्र ०५ क७ A फर, AN क को क 

का दर्शन इसके पाठकों को ओर प्रोमियों को मानसद्वारा प्रात हाते है 

८ पर यह गुत रहस्य हे इस कारण इस जगह यह सब विधान लिखन 
उचित नहीं-जो भक्रजन जिस पदार्थ की चाहना करें उस पदार्थ के पु 


हँ ५ 
छ. 


च 
Lg, 


८ प्रात करने के लिये पाठ का विधान मानस के प्रेमी महात्मावों से ५ 
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है हि masons 


जगम तुलसी-तरु लसै, आनंद-क्रानन-खेत ; 


// 


जाकी कविता-मंजरी, राम-भँवर रस लेत । 


हि त कग वही 25 ADS 3९% NS So Res NRG RSs भर 


श्रीजानका वढ्लमो धिजयते । 
आहिनुमते नभः । 


श्रीमते रामानन्दाय नम: | 


3 

3 

( इस लेख का सर्वाधिकार लेखक के स्वाधीन है। ) व 
| अथ सङ्गलाचरणम्‌ | क 
जावान्सन्दमता भाग्य राहता रात्ता कलदाषत- 
3 


स्तत्क्ल्याण परायणः पर काव शामन्महांषस्स्वयम्‌ । 


DD TE NPN 


टु ` वाल्मीकिः कृपया सुहृत्सु तुलसादासेति नाम्ना कला- 
हु | आविश्य चकार रामचरितंभाषा प्रबन्धन घे ॥ 
। 2 कलिकरिल जाव-नेस्तार हित वार्मीकि तुल्सी भयौ । 
; चेता काव्य निबंध करिव सतकोटि रमायन | 


इक अक्षर उद्धरे ब्रह्महत्यादि परायन ॥ 

अब भक्कांने सुखदेन बहुरि लीला विस्तारी । 

_ रासचरन रस मत्त रटत अहानोसे ब्रतघारी॥ 
ससार अपार क पार को सुगम रूप नवका लयौ। G | 

3 


_e 


कालेकुटिल जीव-निस्तार हित वाल्माक तलसी भयो॥ । 


ळर 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के विद्वान्‌ सम्पादका ने“ श्रारामचारतमानस ” का शद्ध हु 
% 6 संस्करण सम्पादित करते समय “ गोस्वामीजी के जावनचारत्र को उपलब्धि” पर विचार । 
) करते हुए लिखा है: -- | | 5. < 
क _ * सबसे प्रामाणिक वृत्तान्त बतलानेवाला मन्च) वणीमाधवदास कृत “ गोसाईचरित ?? डर 
र है, जिसका उल्लेख बाबू शिवसिंह सगर न शिवसिंहसरोज ” में किया है । परन्त खेद लु 
उ 


का विषय है कि न तो अब वह ग्रन्थ ही कहीं मिलता है और न शिवरसिंहसरोजकार ने उसका 
साद इत्तान्त ही अपने ग्रन्थ में लिखा । के्णामाधवदास कवि पसका ग्राम निवासी थे और 3 


$ 


| क ` गासाइजा क साथ सदा रहते थ | 7 
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टु 


टर 2४ भगवत की असीम कृपा से, हमे प्राप्त हो गया है | इस अ 
१) हे | इसमे संक्षेप से बाबा वेणींमा धवदासजी ने निर 
(८ का उल्लेख कर दिया है । अस्तु । आज हम उसी सबसे रामास कि 
क तुच कु बद्धि के अनुसार संसार क आहूताय ऋषे 
% 0 चार्य्य वय्य श्री १००८ गोस्वामी तुलसीदासर्जा का 

% र | हे | इसमें जहाँ तहा जो अवतरण दिये गये हैं वे उसी 
ऐ  गोसाईचारेत'” भी अविकलरूप से जोड़ दिया गया हैं | 


टु । ओमल हो रहा था और एक देश-दार्शिता बढ़ रही थी । जो एक कोना देख पाता था, वह 
र ५2 दूसरे कोने पर दृष्टि रखनेवालों को बुरा-मला कहता था । शवां, वैष्णवा, शाक्ता और कमठो Fi, 
की “त-त-मेंगे'! तो थी ही, बाँच में म॒सलमानों से अविरोध प्रदशन के लिए भी अपढ़ ४ 


PP aii RT 
० श्रीमग्रोखामिचरितम शि श्रीमद्वोस्वामि-चरितम्‌ ०७०० 


ऊपर जिस प्रामाणिक ग्रन्थ का उल्लेख इशा हे उसका शततम अध्याय, सौभाग्य&से, 
व्याय का नाम “मूल गोसाईचरित” 
~ €_ १०. 
य पाठ करने के अभिप्राय से, सम्पूण चरित्र 
प्रन्थ के आधार पर अपनी 


-कवि, हिन्दी-कवि-सम्राठ , जगद्गुरु परमा- 
न पान चरित्र अङ्कित करने की चेष्टा करते 
ग्रन्थ के हैं और अन्त में “मूल 


इति प्रस्ताबना । 
महर्षि के अवतरित होने के समय. 
लोक-घम्म की अवस्था । 


इतिहासंबेत्ता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं के विक्रम की प्न्द्रहवीं-सोलहवीं # 
शताब्दी में भारतीय-धस्म रूपी समुद्र में सुप्रसिद्ध भाक्त आन्दॉलन का लहर उठ रही थीं। २ 


+ 


उसी समय चैतन्य महाप्रभु के मावन-्प्रवाह द्वारा ब ङदेश में और अष्ट-छाप के कवियों के 


संगीत खरोतद्वारा उत्तर मारत में प्रेम को धारा प्रवाहित हुई थी । उस आन्दोलनं का मुख्य 
देश्य यह था [कि जीवन में बाद्वे के अनुचित और अत्यधिक साम्राज्य का नियमन किया 
जाय, और उसके स्थान में हृदय का समुचित पारमाण में प्रयोग । उस समय के पणिडतों ने 


हार्दिक शाक्तियों की अवहेलना करके बौद्धिक शाक्तियों का शेष उपयोग किया था, और 


< 


दार्शनिक की भाँति वाल की खाल निकाल कर कर्मकांड को चरमसीमा तक पहुंचा दिया : 


था | नए-नए सम्प्रदायो की खींच-तान के कारण आये-धम्म का व्यापक स्वरूप आँखों से डी. 


जनता को अपने साथ में घसीटने वाले कई नए पंथ ।नेकल चुके थे | उनमे एकेशवर-वाद 


का कट्टर खरूप, उपासना का आशिकी रंग-ढंग, ज्ञान-विज्ञान को ।नेन्दा, विद्वानों का उप- ल 
0 हास, वेदान्त के महा वाक्यां का अनधिकार प्रयोग आदि सब कुछ था | 


भारतीय महा-यृद्ध के अवसर पर दुरात्मा दुर्योधन न जो कुपाठ पढ़ाया था वह हिन्दू 
परिवार में अच्छी तरह व्याप्त होगया था । घर-घर माई-भाई में कलह उपस्थित होगया था जो 
बढ़ते-बढ़ते सस्पण राष्ट्र में व्याप्त होकर अनेक जयचन्दों को सृष्टे करके देश को विदेशियों 


= # ओर विधम्मियों के आधीन कर दिया था । 


ऐसे समय में, जब अन्यप्रकार के अत्याचारा आर उत्पातोंकी बात दूर रहे, मत-मतान्तर न 


० आमद्ास्ाम-चारत्रस्‌ ००४ <<? | ३ 
के झगड़ों से लोगों की बाद्धे शन्त हो रही थी, जब शैत्र ओर वैष्णव लोग परस्पर | 
विरोध रखना ही मानो अपने इष्टदेव की उत्कृष्ट उपासना समझते थे, जब रामोपासक और - 
_कृष्णोपासक परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने ही में अपनी धमेज्ञता ओर इश्वर की प्रस- | । 
नता मानते थे, सव-शक्तिमान्‌ परमात्मा ने ढुःखियों का दुःख दूर करने, सुखियों को अधिकतर > 
| सुखी बनाने, धम-विरोध की ज्वाला शान्त करने, धम -जिज्ञासुओं की तृष्णा को बुकाने और ( 
50 वत्तेमान तथा भविष्य के युवकों एवं उदार चेताओं को देखने, सोचने और अनुभव करने की . 
| | 1) योम्यृता देकर उन्हे परम उत्साही, साहसी तथा पक्का धाम्मिक बनाने के लिए आदि कवि ३) 
र ` मषिं वाल्मीकि को मनुष्यलोक में भेजने का उपयुक्त अवसर निरिचत किया । “0 


प्रादुभावना । | 
` ग्रकृति के साम्राज्य में विना कारण के कोई काय नह। हाता, यह अटल आर व्यापक | 
| नियम है । अस्तु । पवित्र वेदों के आचार्य्य सृष्टिकत्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हैं और शतकोटि रामा- + 
यण के आचार्य्ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं | सच तो यह है कि समष्टि सृष्टि के ब्रह्मा " 
एवं व्यष्टि सृष्टि के वाल्मीकि एक ही हैं | पुनीत वेदों में जिस परम तत्व का सक्ष्मरूपेण ( 
निरूपण हुआ दै उसी का आख्यान रामायण में है % । ज्ञान-शक्ति कौशल्या, उपासना- छ 
शाक्त सु।मंत्रा आर त्रयाऱशाह ककया युक्त दशाङ्ग पारपूर्ण वद स्वयम्‌ महाराज दशरथ | य 
निजांश युक्त ( तीनों भाइयों के साहित ) श्रीरामचन्द्रजी प्रणव ( उश्कांर ) के स्वरूप हैं । न 
१ इसी आंमिप्राय को लक्ष्य करके महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद्रामायण का निमीण किया, भगवत्‌! 
हा? रू) ने अवतार लेकर उसीके अनुसार पवित्र लीला विस्तार किया और परम भागवत भगवान्‌ क 
है शिवजीने त्रेलोकीम श्तकाटे रामचरित्र का वितरण करके सारतत्व “श्रीरामनाम”? स्वयम्‌ र ले 
ग्रहण किया {। | | है 
` श्रीरामनाम .प्रणव का प्राण है और प्रणव के शीर्षस्थान में रेफ-ब्रिन्दुरूप से सुशोभित तँ 
हे । श्रीहनुमानूजीने, जो वास्तव में शिवजी ही हैं, श्रीरामचरित का वणन करते हुये उसी नी, न 
प्रणव के प्राणस्वरूप . श्रीरामपरत्व का प्रतिपादन किया । इस गुढ आध्यासिक तत्त्व युक्त ७ 
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१ अद्भत रचना को देखकर महर्षि वाल्मीकि आनन्दमगन होगए । मंहामनिकी यह प्रम पर्ण र 

है १) दशा देखफर श्रीपवनकुमार ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा । अस्त, महर्षि ने .. 

४ भगवान्‌ आञ्जनेय से प्राथना की--“भगवन्‌ ! यह गुप्त रहस्य है, इसे प्रकाशित मत कीजिये। ३; 
प से यही वर मांगता हूं |” श्रीमारुतनन्दनजी ने उस प्राथना को स्वीकार तो कर शर 

लिया परन्तु उस वरदान के अन्तगत स्पद्धो का भाव निहित समझकर उन्हें कलियग में जन्म ; | 
चि 


3: 


ॐ वेदवेथे परे पसि जाते दशरथात्मजे ॥ वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मनः ॥ 


| ॥ तासां. किया तु कैकेयी सुसित्रोपासनात्मिका । ज्ञानशङ्किश्च कोशल्या वेदो दशरथो जूप: ॥ 


he ६७ 


त. "रामचरित शतकोटि .महँ. लिय. महेश जग जान । 
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म प्रसन्न होकर यह कहकर उन्हें आश्‍वासन दया कि काल म जन्म लन पर 
मे कलि-प्रपञ्च से आपकी रक्षा करूंगा” # । | का 
उसी शाप के कारण आदि-कविर्ए बाल-मावणड ने हुलसीरूपणी उदूघाटी सं उदय 
होकर कलि-कलपख्जी तिमिर-पुन्न का नाश कर दिया और सर-सन्तरूपी कमलकुल को 
विकसित किया | स हित्याचाय्य स्वर्गीय प० अम्बिकादत व्यास न ठाक हा कहा ६: 
::डुगर-डगर अरू नगर-नगर पाहि कहनि पसारी राम-चारेत-अरवाल की । | 
कहें 'कवि अम्वादत्त रामही की लीलन सों भरि दीनी भीर सवै चहलि-पहलि की ॥ 
सदर्न ते ब्राह्मण लौं मरख ते पण्डित लों रसना डुलाई सबै 'जय-जय” बलि बलि की । 
घम को भगाय, पाप-पंज को नशाय, आज तुलसी गोसाई नाक काट लीनी कलि की ॥ 
अस्त । प्रसिद्ध नगर रामापर से सम्बद्ध दूबे-पुरवा (“दूबन को पुरवा””) यमुना किनारे 
हैं अवस्थित था । उसमें समी जाति के लोग बसते थे । उसी ग्राम मे राजापुर रियासत के 
र ) गाजंगरु भी रहते थे । वे पराशर गोत्री सरयपारी ब्राह्मण थे | उनके पूवेज पतेजी स्थान में 
# रहते थे | अतः वे पतेजी अथवा पत्योंजा के दुवे कहलाते थे ऑर मुरख' उनके कुल का 
“अल्ल' था । वे बड़े पृण्यात्मा, विद्वान्‌ धन-धान्य से सम्पन्न और सत्पात्र ब्राह्मण थ। व 
वहां के प्रतिष्ठित परुषों में मख्य थे । उन्हीं के घर अथात्‌ उनको धमेपत्नी हुलसी माता क 
गभ से, बारह मास सं अधिक गर्भवासके उपरान्त " । सवत्‌ १५५४ म श्रावण शक्का 
सप्तमी शनिवार को सन्ध्या समय, जब कके के ब्रृइस्पाते ओर चन्द्रमा, सप्तम मगल आर. 
अष्टम रुनैश्वर पड़े थे, श्रीमद्वोखामी तलसीदासजी ने जन्म लेया { । 
साधारण गभकाल से ज्यों ज्यों दिन अधिक बीतते जाते थे, त्यां त्यां राजगुरु-पारवार म॑ 
चिन्ता ओर व्याकलता बढ़ती जाती थी । ऐसी दशा में पत्नात्पात्त के शुभ समाचार ने सबके : 
हृदय में उत्साह और आनन्द भर दिया । बधावा बजने लगे, स्त्रियां सोहर गाने लगीं ओर ( 
अन्य माङ्गलिक व्यवहार होने लगे | नेगी-योगी आने लगे ओर सबका उचित सत्कार होने 
| लगा | परन्त यह उल्लास-लहरा समद्र-तटका लहर का तरह क्षाएंक थां | राजगरु बराठ म॑. . 
( & > बैठे हुये मोछे सँचार रहे थे । ग्रामवासी भी दो चार पास में बैठे हुए थे । मंगन दान-मान _ 
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. है यह प्रसंग कु हेर-फेर के साथ “आनन्दरामायणश में भी आया हे । 
† श्रीकृष्ण चतन्य महाप्रभु का जन्म भी प्रलस्बित सदीर्घे काल तक गभेचासके उपरान्त हुआ था । 
1 मुल इस प्रकार ई: 
| सर वार सुदेश के विप्र बड़े। शचि गोत पराशर टेक कडे ॥ 
शभ थान पताज रहे परखे | तेहिते कल नाम पङ्यो रूरखे ॥ 
यमुना तट दूबन को पुरवा । बसते सब जातिन के करवाए. 
` सुकृती सत्पात्र सुधी सुखिया । रजिया प्र राज गुरू मुखिया ॥ 
 तिनक घर हादश मास पर जब कक के जीव हिमांश चरे ॥ 
... छुन सप्तम अट्टम भानु-तनय । अभिजित शनि सुन्दर सांझ समय ॥ 
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छू से सन्तुष्ट किये जा रहे थे । इतने में एक दासी भीतर से आई और कहने लगी-'*महाराज ! : | 
7 घर में चलिये, बलाने आई हूं | कारण यह दे कि आपका पुत्र एक तो अन्य बच्चों की ! 
छ तरह जन्मपेद्दी रोया नहीं, दूसरे पृथ्वी पर गिरते ह) उसने स्पष्टरूप से “राम,” ऐसा, शब्द 
` कद्दा । अब देखने से मालम हुआ कि बत्तीसों दांत उसके मुँह में जमे. हुये हैं, पंक्ति में कोई 
; { भी स्थान रक्त नहीं हैं | जान पड़ता हे कि वह आज का जन्मा नहीं प्रत्यत पांच वर्ष का 
बालक है | म॑ दुनियां देखती देखती बूढ़ी होगई परन्तु अब तक कहाँ भी मैंने ऐसा शिश. 
: > नहीं देखा । महरी ( चमाइन ) कहती है कि जत्र उसने शिशु का नाल काठा था तब उसे 
# ऊपर से ₹'ङ्घ-धनि सुनाई पड़ी थी । जो ज्रियाँ वहाँ बैठी हुई हैं, यह आश्चर्यजनक दृश्य 
“ देखकर मारे डर के कांप रही हैं, झँख रही हैं और कह रही: हैं कि अवश्यही किसी राक्षस 
) ने जन्म लिया हे | यह सब देख-सुनकरु प्रसूती के मन में जितना दुःख, होरहा है उसका ४ 
४ अनुमान करना भो काठन हक हैं | अतएव, अब आप निविलम्ब भीतर चले और प्रसती + 

को समभझा-बझाकर, आश्वासन देकर उसके. हृदयस्थ दारुण तापः को शान्त करें।? | | 

दासी के वचन को सुनकर राजगुरु तुरत उठे, भींतर गये और प्रसतीगृह-द्वार पर खडे 
हुए । शिशु को देखकर बहूत दुःखी हुए और पूर्व जन्मार्जित पाप का परिणामः समझते. 
हुये बाहर चले गए । तदुपरान्त इष्ठ-मित्र, भाई-बन्धु और ज्योतिर्विद्‌ सभी: जमा हुये और 
विचारने लगे कि इस' शिशु को क्या किया जायः। बहुत वाद-विवाद के. अनन्तर यह निश्चय # 
हुआ के तीन दिन के बाद यादे बच्चा जीवित. रहे तो फिर से इस प्रश्न पर विचार करके अँ. 


उक्तः कतेव्यः ।नेघारेत किया जायगा । 
` पन्द्रद से. चड़अ्रन विषे, कालिन्दी के तीर । श्रावण शुक्रा, सप्तमी, तुलसी घरेड शरीर ॥ 
शणु-स्थानान्ताकरणश 

| माता का शरीरत्याग । | | 

ल्‍ ` दशमी के उपरान्त जब एकादशी लगी ओर आठ घड़ी रात बीत गई तबःमाता हुलसी (७ 
$ ने अपनी प्रिय दासी से कहा-“सखि ! अब शरीर-पञ्जर को छोड़कर यह प्राण-पखेरू कॉ. 
१) उड़ना चाहता है | सो, तम इस प्यारे शिश को लेकर अभी हरिपर अपची साप्तःके पास चली ४ | 
र्‌ जाब | वहां जाकर मर इस प्यार पत्र का पालना, सब प्रकार स इसका रक्ष, करना । भ्छत्तानू 
तुम्हारा कल्याण करेंगे | नहीं तो यहा निश्चय जान..स्कखो कि मेरे मनेः पर वे पठितःमूकषे त हे 
इस बच्चें को जरूर फंक देंगे । सखिः! इस बात को कोइ जानने न फावे,,सत ही में रास्ता फट हुँ गै; | 
जाय ओर दिन चढते चढते तुम वहां पहुच जाक, तमी अच्छा हे *॥” 
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% इसी स्थानान्तरीकरण की बात नहाँ मालूम होने के कारण श्रद्धेय स्वर्गाय* महामहोपाध्याय 
र्प० सुधाकर द्विवेदी आदि महानुभावो को “ अभुक्क मूल ” को कल्पना करनो पडी थी, क्योंकि. और कोई 
उपाय ही नहीं था । अंब सब बातें स्पष्ट होगई ओर “आयो कुल मंगल. बधावनो बजायो सुमि भयो 
मै परिताप-पाप जननी-जअनक कोः” एवं “ सुकूल जनम तथा “मातु-पेता जंगजाइतज्यो विथिहू न लिख्यो कछु 
क |) भाल भज्ञाई ॥7--इन सब वंचना की संगति लग गई! 3. | | 
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र, इस प्रकार अन्तिम विनय कर, भली भांति आश्वासन देकर तथा अपना भषण प्रदान 
# कर माता हलसी ने उसकी गोद में बच्चे को सौंप दिया और उसे बिदा कर दिया | बढ़ तो 
[शश को लेकर चप-चाप चली गई यह पृत्र-वियोग में माता का और बरा हाल हो गया । 


खो 


उन्हाने त्रीवि-दरि-हर को स्मरण करके प्राथना की-''भगवन्‌ ! मेरे सर्वस्व की रक्षा कीजि- | 


कर्क व्ही 
प द 
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एगा |” यह अन्तिम प्राथना थी । उसी एकादशी को ब्रह्ममहुत्त में माता हुलसी ने शरीर 
त्याग कर स्वगाराइण किया । प्रातःकाल यमुना-तट पर उनकी अन्त्याष्टि क्रिया सम्पन्न दुई | 


ह।रेपुरप्रसङ्ग 

दैवीरक्षा। | 
पांच बड़ी दिन चढ़े चुनिया दासी हरिपूर में अपनी सास के पास पहुँची । पालागन के 
द उसन सब हाल अपनी सांस से कद्व सुनाया । सुनकर सास ने कहा-““बहूं ! तु ने बड़ा ही 
अच्छा काम किया । तर्‌ घर कलर गाय हे | उसका दूध पिलाकर इस मातृहान शिश को जिला ले |? 
अस्तु, वह दासी शिशु को प्रेम-पूर्वक पालने लगी | उसकी रौफ-बभ, बाल हठ और 
लाइ-प्यार पर भा पूणरूप से ध्यान देती रही । ६५ महीने अथातू पाच वषे और पांच महीने 
वसा अकार बात गए और बालक बोलने और चलने-फ्रिने लग गया । परन्तु दुर्दैव से यह 
। दवा नहा गया | एक [दन चुनिया कोरार में गई, वहां एक विषधर सर्प ने उसे डस दिया 
आर वह बात को बात में स्वर्ग को सिधार गई | दिज-बालक सचमच अनाथावस्था का प्राप्त 
हागया | अब काई भी उसे पृछुनवाला नहीं रह गया। ग्रामत्रासियौं ने एक नाई के द्वारा 
उनमा दासा का आकास्मक मृत्यु का समाचार राजगरु से कहला भेजा और बालक को अपने 
सि दुलालन का ग्राथना कौ । दयाहीन, वन्नहृदय, नृशंस पिता ने कारा जवाब दे दिया | 
उन्हान कहा-- हम ऐसे वालक को लेकर क्या करेंगे जो अपन पालन-पाषण-कत्तों का ही नाश 
करू दता है । पता के इस तिरस्कार का प्रभाव हरिपर ग्रामा! सया पर एसा पड़ा [के बालक 


के प्रति उनके हृदय में रही-सही सहानभति चा जाता रह | इस पर चरित्रकार कहते हे :---- 
बणा परब जनम कर कररनवंपाक प्रचंड। 

|, बिना भागाये टरत नहिं यह सिद्धान्त अखंड ॥ 

त ४०-सद्धान्त अटन अखंड सार ब्रह्मड ब्याप्त सत यथा | 


yr 


IE । 


अथात्‌ प ( खु? ओर च) € 
कत जन्माजित कर्मों के बन्धन से विना भोगे छुट्टी नहीं मिलती । यह अखशड : 


ह A „` भ तरह हार्ड मर में न्याप रहा है । बड़े-बड़े मुनियों की जब यहदशा है तब २ क 


CROSS NS NTE ०८७, ०८७-०८४-०८७- बट 
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पामर जीवो की कौन चर्चा ! गीता में भगवान्‌ ने कहाहँ कि “गहना कर्मणों गतिः”-तात्पर््य 
यह क्रि कमें की गति कठिन है; इतना ही नहीं किन्त कर्म का बन्धन भी बड़ा कठिन है । कमे 
१ किसी से भी नह छट सकता । वाय कम से हा चलता हे, सूर्य चन्द्रादिक कम से ही घमा 
दे) करते हैं और ब्रह्मादि सगुण देवता भी कर्मों में ही बँथे हुए हैं । इन्द्रं आदि का क्या पूछना है । 
है जान पड़ता है कि यह महर्षि वाल्मीकि ह जीवन की आबवस्था पर लक्ष्य करके लिखा गंया है 
जब वे द्विजकुल में उत्पन्न होनेपर मी शद्रा से प्रीति करके वठपारी किया करते थे और सदप्ताषिके 
|) उपदेशसे उन्होंने एक बारगी पत्नी-पारवार को त्याग दिया था | क्योंकि महाभारत में लिखा है:-- 


यषा य यान कमाण प्राक्खटया प्रातपादर । 
तान्यव ्रातपद्यन्त खज्यमानाः पुनः पुन: ॥ 


(म.भा. शां. २३१. ४८-४६ ) 

किये होंगे, ठीक वेही कैम उंसं (चाहें 

इच्छा हो या न हो ) फिर फिर यथापूव प्रां होते रहते हें”. | 
संसार में पिता-माता से बढ़कर बालक का रक्षक कोई नहीं है । माता तो पहिले ही चल 
बसी थी । रहे पिता, सो उन्हा ने मिथ्या लाञ्छुन लगाकर अपने उचित कत्तेव्य के पालन से 
_ भी इनकार कर दिया । बे भला कोन उसे अपनाबे ९ यह बात नहीं कि ग्राम-वोसियों को 
की उसकी दशा पर दया न आती हो ! आती जरूर थी, परन्त अपने हित की हानि विचार 
कर वे दयाभाव से अपना मेँह फेर लेते थे | उसे अपने . घर आश्रय देने का साहस नहीं 
` करते थे; क्योंकि यह बात उनके मर्न में बैठ गई थी कि जो उससे संसर्ग रक्खेगा उसका 
४ ` सर्वनाश होजायगा । अस्तु, बह अनाथ बालक केमी इस द्वार पर, कमी उस द्वार परे ( 
# भटकता फिरता था । कमी थोई कुछ देदेता तो लेकर खालेता # । अ क 
बालक की दीन दशा देखकर जगजननी गौरोजी को दया लगी । वे आह्मणी का रूप ॐ 
॥ ₹ धारण कर नित्य आती और उसे पवाकर चली जाती 1 । इंस तरई दो वर्ष और बीते । अब कतिपय खर i 
* ग्राम-वासियों की दृष्टि उस ब्राह्मणी पर आकर्षित हुई । लोग पता लगाने लगे, परन्तु बहुत 7 
चेष्टा करने पर भी वे उसका परिचय न पासके । सुतराम्‌ एंक चार-नारी ( गुप्त बातों की २) 
£ पता लगाने वाली दूती ) कई दिनों से ताक में लगी हुई थी, उसे परख रडी थी । ज्यों ही माता २ (र 
बालक को खिला-पिला कर जाने लगीं त्योंही वह वहाँ पहुँची और देवी के चरणों में लिपट € 
गई और परिचय पूछने लगी । उसने बहुत हठ किया, देवी को जाने ही नही देती थी । तब | | 
जगदस्वरा अदृश्य होगई ] इस चरित्र से ग्रामवासियों के भाव बदले | वे समझ गए कि छे 
दीन जनों की सध दौनबन्ध परमात्मा अवश्य लेते हैं । ति | | 


हर री २७०७ 


 अथोत्‌ ¦ पत्र की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो-जो कमे 


च ह ¢ न 


$ अपनी हीनता दिखाने के लिये गोस्वामीजी ने जो कहीं कही अत्म-चरित्र का उल्लेख किया हे. हु 1 
उसमे इस दशा का स्पष्ट वणब है, यथा र 


_ “बार त ललात बललात द्वार द्वार दान जानत हा चारं फल चारय चनक का । 
ठ 1 गुरु-पितु-मातु महेश-भवानी । प्रणवा दीनबन्धु दिन-दानी ॥ | 2 हित 


कं द र द, १ ॥ So 
0 हट ku Weel > ६. 
1 


NX HAHN बाटो IK 


4 


१ ८ ०० श्रीमद्वोस्वामि-चरित्रम्‌ ९००० र 
शिया ~ ह ^ ^ क श्र 

“दीनबन्धु बिनु दीन का का रहाम सुधि लंड 1 ति 3 

उपनयन-संस्कार % 

आर ५ 

so ७ ७७ र रै _ स ER रौ 

मंत्रांपदश, शकस्खत सत्सङ्ग । ५ 

दिव्य ब्राह्मणा का आना-जाना उसा दिन स बन्द हगिया | तत्र भगवान्‌ शङ्कुर न अपना हु 

र 


प्रिया का राप जानकर [द्वज-बालक के कल्याण क [लर सानव-जन-सलभ लाकक व्यवस्था 
करदा । चित्रकूट म स्वासा अनन्तानन्दजा क पप्रय शिष्य खासा नरहय्यानन्दर्जा, ऋ कुटा 


ईः श्रीनरहर्य्यानन्दजी श्रीअनन्तानन्द स्वामी के एक सुयोग्य ओर प्रिय शिष्य थे, जैसा श्रोगोसाई 
चरितकार बाबा वेणीमाधवदासजी लिखते हैं- “प्रिय शिष्य अनन्तानन्द हते । नरहररय्यानल्द सनाम 
छुते ॥” यही नरहुर्य्यांनल्दमो जिनको नरहरिदास भी कहते हैं गोखामी तलसोदासजी के गरु थे तथा 
उनके दादा गुरु श्रीअ्नन्तानन्दजी श्रीमद्यतीन्द्र रामानन्द स्वामी के द्वादश शिष्यां में मख्य थे । बाबा 
वेणीमाधवदासजी की लिखी परम्पराकी पुष्टि नाभास्वामी भ्सै करतें हैं, यथा--“योगानन्द गणेश 
करमचन्द अल्हू पहारी । सारी रामदास श्रीरङ्ग अवधि गुण महिमा भारी ॥ तिनके नरहरि उदित 
सादत महामङ्गल तन । रघुवर यदुवर गाय विमल कीरति सञ्च्यो धन ॥ हरिभङ्गि सिन्धु चेला रचे 
पानिपद्यक सिर दिये । अनन्तानन्द पद परसि के लोकपाल से ते अये ॥' अर्थात्‌ श्रीनरहरिदासजी 
श्रीअनन्तानन्दजी के अष्ट शिष्यां में से थे । “रघुवर-यदुवर गाय विमल कीरति सञ्च्यो धन” से स्पष्ट है 
कि वे श्रीराम कृष्ण की कथा कहने के लिए प्रसिद्ध थे । रघुवर-यदुवर का यशोगान करके विमल कीत्ति- 
रूप धन का सञ्चय किया । “विमल कीरति” का "रघवर यदुवर” एवम्‌ “सञ्च्यो घन” इन दोनों पदो सें 
देहली-दीपकन्याय के अनुसार अन्वय होगा । वह इस तरह कि “रवुवर-यदुवर विमल कीरति गाय 


विमल कीरति धन सञ्च्यो।” ऐसी पद्योजना न करने से पनरुक्चि अथवा कथित पद दोष के आजाने का हँ 
टु 


है भय था । अस्तु । आनरह/(रदासजी के प्रसिद्ध तथा यशस्त्री कथा वाचक होने की ध्वनि गोस्वामीजी की 
# इस उक से भी निकलती है-“मैं पुनि-निज गुरुसन सुनी कथा ससूकर खेत । 
| गास्वामाजा का इस प्रकार स्पष्ट गुरु-परस्परा लिखने वाले ये दोनों लब्धप्रतिष्ठ महात्मा बाबा चेणी- 
सण्यवदासमा एवम श्रावाभास्वामी उनके समसामयिक थे । अतः उनका गोस्वामीजी के सम्बन्ध में कछ 
"खना परम ब्रासाणक एवम्‌ सब्बसान्य है। बाबा वेणीमाधवदाससी तों गोस्वामीओ के बराबर साथ 
ही रहे हैं आर निम्नस्थ परम्परानुसार नाभास्तामो गोस्वामीओी के भतीजे चेले थे । अस्तु ; उनकी निर्दिष्ट 
योस्वामिपाद्‌-सम्बन्धिनी गुरुपरम्परा असाद्ग्य, 1नातवाद अत एव अद्य हे | श्रीअयोध्याजी के प्रसिद्ध 
रानायणी बाबा रामबालकदासजीने अपने सम्पादित श्रोरामचरितमानस में भो यही परम्परा दी ४ 
श्रारामानन्दस्वामी | 


श्रोथनन्तानन्दजी 


श्रानरहय्यांनन्दमी ... -श्रीकृष्णासजी पेहारी 


| श्रानाभाखामीजी 
योस्वासीजी की कोई प्रामाणिक जीवनी न मिलने से उनके जीवनकी अनेक घटनाओं एवस्‌ गुरु- 


2. क्र » ति हौँ 
| > प | ) “4 क दु ७ + हे : द 
है 0 १ पह, क्या का! न व. त द ४ क्त ह. ही a 


सिखाये सावित्रा मत्र का उच्चारण आपस आप रेसा शुद्धता से 1कया ।क सब पाण्डत विस्मत 


क र बनाकर रहते थे । वे भगवत्‌ के अनन्यमक्त थे और सदा तल्लीनदशा में प्राप्त रहते थे । वे 
श्रीहरिके परम प्रिय थे । भगगन्‌ ने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन देकर कृतार्थ किया और श्रीराम 
चरितमानस उन्हें सुनाकर कहा--“'यहां से थोड़ी दूर पर हरिपुर प्राम में एक अनाथ द्विज- 
बालक है । वह वास्तव में महर्षि वाल्मीकि का अवतार है । उसकी रक्षा, शिक्षा और दीक्षा 
के लिए मैंने तुम्हें उपयुक्त पात्र समझा है । अतः तुम अभी वहां जाव और उसे लेकर 


॥ (5 (५७ OO 


श्रीअवध चले जाव । वहां उसे विधिपूर्वक श्रीराममन्त्रराज का उपदेश करके मम निमित 
समकावो, अच्छी तरह से उसकी बुद्धि और मन में जमा दो । सयाने होने पर जब उसकी 
हृदयकी आंखें ख़लेंगी तत्र वह उसे विस्तारपूर्वक वणन करेगा | बालकपन में जो संस्कार 


£ जीवन में अवसर पड़ने पर उसको उससे बडी सहायता मिलती है |” इस प्रकार उपदेश 
देकर भगत्रान्‌ भतनाथ अन्तर्हित होगए 


तेरा पालन-पोषण करेंगे।” अनन्तर उन्हा ने ग्रामवातियों से सम्मति लेकर बालकसहित वहां से 
प्रस्थान किया । कुद्ध दिनों में वे अयोध्यापुरी में पहुँचगए। उपयुक्त स्थानपर टिक कर उन्होंने पुरी 
की गलियों में मश किया अथीत्‌ अन्तर्गृह की पारिक्रमा की । तत्यश्चात माघसुदी ५ (वसन्त 
पञ्चमी) सं० १५६१ शुक्रवार को सरयू-तट पर उपनयन यज्ञ कराकर विग्रकुमार को यज्ञोपवीत 
` प्रदान किया | जब आचार्य्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया तब उपनीत बालक ने विना सिखे- 


न 


परम्परा के सम्बन्ध सें बहत भ्रम फेल गया है । डाक्टर ग्रियसन नें भी उनकी गुरु-परस्परा दी है। उन्हे 


— ९० ~ ' क 


मिली है उसमें रामानजस्वामी के पूर्व की परम्परा नहीं है । दूसरी पूरी है । उनमें नामों में कुछ अन्तर 


कोपजी, पीछे उनकी सातवी पीढ़ी में रामानुअस्वामी हुए हें । इसो प्रकार श्रीरामानन्द सम्प्रदाय से भो 


 प्रस्पराओं का खण्डन कर दिया गया है । > | 
"% राम को गुलाम, नाम “रामबोला” राख्यौ राम काम यदे नाम है हों कबहूं कहत हों । 
बुभ्यो ज्योही, कह्यो मैं हुँ चेरो ह्वे हो रावरोंजू मेरो कोऊ कहूँ नाहि, चरन गहत हों ॥ मींओो गुरु 

पीठ अंपनाइ गहि बाँडे बोलि सेंवक-सुखद सदा बिरद बहत हों। | | 

॒ _ ` (विनयपत्रिका ) 


श्रीरामचरितमानस, जिसे अभी भैने तुम्हें सना-समझा दिया है, उसे बार-बार सुनाओ ओर | 
पड़ जाता है वह आजन्म बना रहता है । लड़कपन में जो तैरना सीख लेता हैं, उत्तर | 


भगवान्‌ शङ्कर के गम्भीर वचन को सुनकर स्वामी नरहय्यौनन्द प्रफुल्लित होगए | अपने इष्टदेव : 
श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करके वे उसी समय हरिपुर के लिए रवाना इए। वहां पहुँचकर उन्होंने २ 
6 द्विज-पुत्रका पता लगाया । उसे पाकर और अपनी गोद में बैठाकर उस अनाथ-बालक को (% 
* सनाथ कर दिया । उन्हों ने कहा-““राम बोला ! # तू सोच मत कर | भगवान्‌ सब भांति से तै 


' दो परम्पराएँ मिली हैं । दोनों प्रायः मिलती-जलती हैं । उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं । पटने में जो | 


है एबम्‌ पटनेवाली से कोई कोई नाम नहीं हें। परन्तु उनमें रामानुजस्वामी बाद ( उनका शिष्य ) . 
शठकोप स्वामी को लिखा है जो सर्वथा अशद्ध ओर विरुद्ध है रामानजी परम्परा के अनुसार पहले शठ- ' 


- सवंथा भिन्न हैं । काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित श्रीरामचरितमानस की भूमिका में इन २३ 
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(2 ओर चत होगये । वे कह पड़े छ 
१ | मं यह बड़ा ही बिज्ञ आर पूव जन्म क दिव्य संस्कारा से भाषेत प्रतात हाता. | तत्पश्चात्‌ 


। र करके उसे श्रीराममंत्रराज का उपदेश दया जस पाकर 


“देखने हा. सम यह बालक प्रज्ञान मालम हाता ह$ परन्तु वास्तव 


श्र ` मनप्य जन्म-मरण के चक्र से छूट कर मुक्त होजाता है । te 
वहां श्रीहनमानूर्दाले पर स्वामीजी दश महीने रहे । अपने शिष्य को विद्या पढ़ा 

) रहे, अष्टाध्यायी कण्ठ कराते रहे | उस लघु बालक को घारणा-शा जागृत इई, माते 
सहित अ्नराक का छुटा द्खाब लंगा । इन दव्य गुणा का वकास दखकर मानराज बहुत | 
प्रसन्न हुए और चरणसेवा करते समय शिष्य का उन्हा ने बहुत आशावाद 1दए | उस समय 
शिष्य ने दिल खोल कर जन्म से लेकर अब तक की अपनी करुण-कथा गुरुवर से कह 
सनाई । उसे सन कर वे आदश्च्य-चकित होगए । क्याके अत्यन्त अज्ञानावस्था को. 
घटनाओं को स्मरण रखना उस नन्हें वालक के लिए अभूतपू बात थी । करुणारसने . 
उनके विशाल हृदय को व्यथित कर दिया । धीर मुनि .के नेत्र अश्रपूर्ण होगये ।. गरु-शिष्यकी, : 
उस समय की, दशा का वणन कोन कावे कर सकता है ? गुरुने शिष्य को हृदय से लगाया 
बहुत समझा-ब॒काकर, भावी कल्याण की बात बताकर उसे शान्ति प्रदान किया । 0 1 
अनन्तर हेमन्त ऋतु के लगते ही स्वामीजी शिष्य साहित वहां से चलपड़े और मार्गमें 
कथा-पुराण कहते हुए सरयू-बाघरा के संगम पर शृकर-खेत (.वाराहक्षेत्र ) में पहुँचे | वहाँ | 
पौँष मर कल्पवास होता है ओर पौणमासी को नहान लगता है | वहाँ आप पाँच वर्ष तक : 
जप-तप में संलग्न रह शिष्य का ॥शक्षा भा दत रहे । जब्र उसको कछ-कछ बोध : 
हुआ ओर उसकी बुद्द युक्तिवाद मे.प्रवीणता को पहुंची. तब आपको भगवान्‌ शङ्कर का ! 
निदेश स्मरण आया । आपने -तुरत ''श्रारामचारतमानस' स्वशिष्य को, सनाना आरम्भ | 
कर दिया । उसके श्रवण से बालक को तत्त्वज्ञान का बोध होने लगा । आपने उस चरित्र को : 
0 अनेक बार आद्योपान्त सुनाया, उसके तात्पय्य को, गूढ रहस्य को अच्छी तरह समझाया |* | 
है इस प्रकार भली माते प्रवोध करके पवयोग लगने पर आप शिष्य समेत काशाजी 
|) गए रास्त म कइ जगह ।टकना पड़ा था क्योंकि अन्न जल बड़ा प्रबल होता है। कहीं हि 
७८ पस्यात्मा जनाको उपदेश देते, और कहीं दीन जने का दुःख दूर करते-थे । अस्तु, प्रसन्न . 
# मन से विचरते हुए आप काशीपुरी मे पहुँच गए । वहाँ अपने परम. गुरु ( श्री १,००८ ' 


द) स्वामी रामानन्दजी ) के शुभ स्थान पर आसन जमाया । क शि ( 
श्क्षा । ॒ 


काशीपुर मे पश्वपगाधाट बड़ा मनोहर है । वह भगवती भागीरथी का केलिकङ्ञ हे । . 
छ सिद्धपृष्टा, में प्रतिष्ठित हे । वहाँ यतीन्द्र श्रीस्वामी रामानन्दजी ने बहुत दिनों तक निवास - 


0) 
क क 


क्यो पवि त पर्सनल पं न तल [नं नज गु 
हु मैं पु ki [रुसन सुनी कथा:सों शकर खेत । समुभ्धा, नाह तास. बालपन तब अति रहेउं अचेत ॥ 


: सदए कही गुरु बाराह बारा । समुकि परी कछु बुधि अनुसारा ॥ 
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' किया ह | अतएव उसे बारम्बार नमस्कार है । उसी सुरम्य घाट पर महात्मा शेष-सनातनजी 
रहते थे | उनका शारीर तो बृद्ध था किन्त उनका मन तरुण था | वे निगम-अआगम के 
अद्वितीय ज्ञाता थे । उनके मुखचद्ध से ज्योति की किरणें निकलती थीं | वे अपनी सिद्धाई 
मर तपस्या के लिए सभी श्रेणी के लोगों में प्रसिद्ध थे | उन्हो ने हमारे चरितनायक 
` बाल-ब्रहझमचारी के सुन्दर सरल स्वभाव पर मुग्ध होकर अपनी सम्पूर्ण विद्याओं का एक मात्र 
अधिकारी ओर सयोग्य पात्र उन्हीं को ठहराया । उन्होंने श्रीस्वामी नरहरय्यानन्दजी से 
क्या ही अच्छी बात कही । थे बोले-“'हे मांनेराज ! आप अपने शिष्य को कृपा-पवेक मझे 
दीजिए । उसकी वृत्ति सांसारिक नहीं है किन्त घानि-ध्यान में संलग्न रहनेवाली है । 
उसको चारों वेद और षट्‌ शाख पढ़ाऊंगा | तंत्र को शिक्षा दूगा । इतिहास-पुराण, काव्य- 
शाख और अपना अनुभव किया हुआ दुलम प्रतीको ( उपासना एवं योग के ध्येय स्वरूप ) 
; का फल, सब सिखला दूंगा । इस प्रकार में उसे ऐसा प्रकाण्ड विद्वान्‌ बना दूंगा क्रि आप 
तै भी उसका यशोगान सनकर प्रसन्न होंगे ।” 


~ CSC 


आचाय्य की हितैषिता से पूर्ण बिनय को सुनकर मुनिराज प्रफुल्लित होगए और उसी समय 
पवित्र गङ्गा तट पर उस ब्रह्मचौरी को बुलाकर साप [दया । इसके बाद कुछ दिनों तक 
आप वहाँ विराजते रहे । प्रिय शिष्य के पठन-पाठन पर द्वाष्टि रखते रहे | जब वह भाष्य 
पढ्ने लगा, उसका चित्त अध्ययन में खूब लगने लगा ओर सब तरह से सपास होने से 
जब उसके सम्बन्ध में किसी बात की चिन्ता नहीं रहगई तब मनिराज चित्रकट को 
ले गए । 

हमारे बाल-ब्रझचारीजी वहाँ पन्द्रह वष तक अध्ययन करते रहे । उन्हा ने सम्पण शास्त्रा 
के तत्त्व को अच्छी तरह मन्थन किया और उनके सार-सिद्वान्त को ग्रहण किया । विद्यागरु 
की सेवा भी सदा तन-मन से करते. रहे ओर उनके शरीरपात पर उनकी अन्त्येष्टि क्रिया 
भी शद्ध मन से करके आचाय्ये-ऋण से निवृत्त इए । 
. गरु के तिरोधान के पश्चात्‌ उनका मन विषाद से पूर्ण होगया । वहाँ से उनका जी 
उचट गया । तब मन-बहलाव के लिए वे अपनी जन्म-भूमि को चल पड़े | 


विवाह | 
कुछ दिनों में रमते-घमते वे राजापुर में पहुँच गए । वहाँ उन्हों ने अपने भवन को देखा । 
वह गिर गया था, केवल चिह मात्र कुछ भग्नावशिष्ट अंश उसका बचगया था । साथ ही 
वहाँ उनका प्रेमपव्वेक स्वागत करनेवाला कोडे व्याक्ते भी नहीं था । तात्पथर्ये यह कि 
परिवार का नाश होगया था । हा, एक भाट से मेंट हुई | उसने ग्राम की वाता कह सनाई और यह भी 
बताया कि विप्रवंश का विनाश केस प्रकार हुआ । उसने कहा-'“ जिस दिन आपके पिता 
रा र राजगरु ने हरिपर के नाई से आप के सम्बन्ध में तिरस्कार यक्त वचन कहा उसी दिन से उनके 
न ' कुलपर विपत्ति आन पडी । उस समय वहाँ पर कोई तेजस्वी तपस्वी बैठा हुत्या था । उससे 
_ RIARSARSAEIR SR SIREN ORISA AAG ८५४६२४८४५२ 


3८953 क र 


TT CS ST TE So ei ee 5५२८ ०७-५८ ५७-१९ ९५ i %-१-%७ -३- ५७ 


2२९७० श्रीमद्वोस्वामि-चरितम ००८८ 
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क न नहीं सुनागया । उसने घोर शाप दे दिया जिसका पारेणाम यह हुआ कि छुः महान के से तर 


पाक 


उस वात्ता को सनकर हमारे चरितनायक कुछ देरतक शोकमग्न हांगये । अनन्तर उन्हा न 
6 ब्रिधिपव्वक श्राद्ध किया पिएडदान दिया । ग्रामवासियां के अनुरोध से उन्होंने मकान भी बनवा 
लिया | उसीम रहने लगे और नित्य श्रीमद्रामायण को कथा बाचने लगे | क आग 


९) थ | वे कार्तिक श० द्वितीया ( यमद्वितीया ) के पवे पर सकुटुस्त्र स्नान करने आये | स्नान- 


` श्रे । वे व्यासजी 
अपने घर चलेगये | फिर वे वैशाख में वहाँ आये ओर हाथ जोड़कर इस प्रकार सुन्दर वचन 


च के | क 3 


66056 WR %> ho 


आपका शभ नाम और ठाम वतलाया और आज्ञा की कि आप ही को अपनी कन्या अपण 
करूं । अस्त, में ढूँढ़ता और पता लगाता हुआ यहाँ पहुँचा । सो अब देवीजी की आज्ञा- 
नसार मेरी कन्या को अपनी किंकरी बनाइए । अर्थात्‌ उससे विवाह कर. लीजिये और 
मुझे इस संसार में रख लीजिये | क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो देवी के कोप 
से मेरा सर्वनाश होजायगा | अब में श्रीचरणं को छोड़ कर कहीं जाही नहीं सकता ।?? 

विप्र के वचन को सुनकर पारेडतजी विचार में मग्न होगए । कुछ देर बाद सङ्कोच. सहित 
बोले--- मुझे विवाह करने की इच्छा नहीं है, आप किसी अन्य स्थान पर पधारें |” परन्त 
उस ब्राह्मण ने नहीं माना ओर धरना पड़ा । दूसरे दिन जब उन्हों ने विवाह करना स्वीकार 
कर लिया तव उसने अन्न-जल ग्रहण किया । ।" 


त 
®. 


KS 


NON ४५ 


भेजदी । इधर ग्रामवासियों ने बरात की सब तैयारी करदी और ज्येष्ट सुदी १३ सं० १५८३ 
गुरुवार को अद्भरात्रि के समय भावरी फेरी गई । अनन्तर कोहवर में खियो ने मिलकर विद्वान्‌- 


RRS 


a 
९) 


न्य 


४ महान्‌ पाएंडतराज घर लोटे ओर विवाहोत्तर विधि-व्यवहार को सम्पन्न किये । 


; पुर कॉ खिया गुरुगृह म जाकर और दुलहा: के मुख को देखकर निहाल होगई । सोहाग का 
2 रात में पारंडतराज ने जब घूघट हटाकर उस चन्द्रवदनी का मुख देखा तब जिसं प्रकार मेनका 


हू. प्रिया के ऊपर अपना मन न्यवछ्ञावर कर दिया । दिन रात उसी रंग में रंगे रहते। विषय-सख 


FH १) पल के समाने बीत गए । अपनी भाय्या पर उनकी आसाक्ति इतन बढ़ा-चढ़ी हुई थी कि वे उसे 


यमनाजी के उसपार तारिपतो नामक ग्राम में भरद्वाज गोत्रीय एक सरयूपारा ब्राह्मण रहत 


कहने लँगेः--- “ गत महाराज के अन्तम भाग मं जगदम्बा ने मुझ स्वम म सचत करक . 


दान से निवृत्त होकर वे उस स्थान पर गए जहाँ हुलसी-सुत पं० तुलसीदासजी कथा कहते. 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके विषय में लोगों से पूछ-पांछ करक . 


उसने अपने घर जाकर ज्योतिषी से लग्न ठहराकर अपने उपरोहित द्वारा उसकी सचना | 


&दूल्हा को हास्य-परिहास में हरा दिया । तीसरे दिन माड़ों ( मण्डप ) का विधि-विधान सम्पन्न ४ 
हुआ । विप्र न श्रद्धा-मात्एवंक दान-दहंज देकर संतुष्ट किया | दुलही को बिदा कराकर ९ | 


९ को देखकर महर्षि विश्वामित्र की दशा हुई थी उसी तरह उनकी भी हुई । उन्हो ने प्राण- ( ५ 


9) £ का उपभोग करते, पर तृप्ति नहीं होती । इस प्रकार पांच वर्ष काम-सुख-भोग-बिलास में एक ' ! 


डं 


पं 


“विद 
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आँख की ओट नंहीं होने देते थे । न स्त्रयम्‌ं कहीं जाते थे और न उसे कहीं जाने देते थे । 
- ` प्रिया के विना उन्हें एक पल भी चेन नहीं । 


विराग 
कईबार उसके मेहर से बलावा आया परन्तु उन्हों ने बिदा नहीं की । एक दिन उसका 
भाई आया ओर यह समाचार लाया कि उसकी माता बहुत रुग्न है । एक बार देख-केखा लेना - 
चा । इस समाचार का प्रभाव उसके अन्तःकरण पर बहुत पड़ा । माता के प्रेम ने पति- 
त्रंता को पति से हुराव करने के लिये आतुर किया । संयोग से उस दिन पण्डितजी अत्यन्त 4 
आवश्यक काये से बरखासन ग्राम को गए हुए थे । अस्त, माता का मख देखने और सखियों- : | 


सहालया स [मलन का इच्छा सं सता विना पात का आजा लय अपने भाइ क साथ भेहर 


; चली गई । सन्ध्या समय जब पण्डितजी घर आये तब उस सूना पाकर बहुत दुःखी हुए । प- 


१७% 9७ »८>%- ५८) 9७८ ४८> ५८ 


ने 


छन पर दासी ने कहा--“' अपने भाइ के सङ्ग मेके गईं हैं ।” इस बात को सुनकर वे उठकर 
श्वशरालय को चल पडु । घोर आसाक्क को गोद में उनका मन-रूपी-शिश सावशेष लाड़-प्यार 
से पला था । वे एक क्षण के लिये भी रुक नहीं सकत थे । किसी तरह वे नदी को पार करके 
कई कोस पैदल चलकर ससराल पहुँचे | आधीरात होचकी थी । सब लोग कपाट बन्द करके 
तरुण-निद्रा में सोये हुए थे | बहुत पुकारने पर सती सगबगाकर उठी और स्वर पहचानकर 
उसने द्वार-पट खोल दिया | उस कामिनी ने विमल उपदेश परश वचन हँसकर कहा-“ नाथ ! 
ॐ आप केसे प्रेमान्ध की तरह चल पडे, अन्धेरी रात का भी स्याल आपको नहीं हुआ ! हा 
| ८ जिस शरीर पर मुग्ध : होकर-आपने इतना कष्ट उठाया वह हाड़-मांस का ही पतला हे । इस 
! , नश्वर शरीर पर आपकी जितनी प्रीति हे यांदे उसकी आधी भी श्रीराम म होती तो इस संसार 
# के बन्धन से अवश्य छूट जाते |” 


पट sn 2p" कट 


२ रै 


कर लप “च आए छ जाट 


` ये वचन गुसाईंजी के हृदय में बाण की तरह चुभ गए । वे उसी समय लौट पड़े, एक 
क क्षण के लिये भी नहीं रुके | उन्हें अपने सच्चे कल्याण की बात सूक गई और गुरुका सार- 
` गर्भित अमृतोपम उपदेश चित्त पर चढ़ गया | वह उपदेश यह हैः--- 

. “ नरहरि ' कंचन कामिनी, रहिये इनते दर । 
. जो चाहिय कल्याण निज, राम दरस भरप्र॥ 


छ ° ष्क IH + ने 


पति के रुखको देखकर सती कोप-गामत बचन बोली---'' ग्पाणिगुहीता भाय्यो का त्याग 


| ॥ केसी प्रकार भी उचित नहीं है। खी के मुख में खरिया पोतकर ही ऐसा कर सकते हैं । 
es रह गसाईजी का साला दोड़कर पीछे पीछे गया | जब सबेरा हुआ और बहुत अननय-विनय 


ह. कळी आच चा च 


७ ` करने पर भी वे नहीं. लौटे तब वह निराश होकर घर लौट आया । यहाँ उसने देखा † 
42 उसकी प्यारी-बहन मूच्छित पड़ी है । कुछ देरतक. उपचार करने पर उसकी मूर्च्छा भङ्ग हुई । 
सती बोली=““ प्रियतम को सन्मार्ग का उपदेश देने के लिये आई हुई थी । सो प्रियतम तो बनको 
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११ चले गए, अव में क्या करूँ? अब मैं इस शरीर को त्याग कर प्राण को प्राण्यार के पास भज- 


# दंगी |” यह कहकर सती ने शरीर त्याग दिया वह पतित्रताओं में श्रेष्ठ पति-भक्ति को '्वजा फे" 
४) गती इई स्वर्ग को गई । संवत्‌ पन्द्रह सौ नवासी १५८९ में आषाढ बदा ९ ( तदुपरान्त 
` एकादशी ) बुधवार को यह प्रसिद्ध घटना घ्रटित हुई । बढ़ घड़ी धन्य हैं, वह उह त. है 
7 ओर वह संवत्सर, मास, तिथि एवं दिन धन्य है, इस बात की ख्याति सवत्र होगई । सब लाग 
4) जन घटना पर विचार करने लगे । किसी परमार्थवार्दी तत्ततज्ञानी तिद्ध ने इसपर विचार करक 
कहा--।“स्वयम्‌ शारदाजी ने विप्रकुल में जन्म लिया था । उन्हा ने अपने अपार स! न्द्य्ये 
आर दिव्य गणों से पति की चित्तत्रात्त को एकाग्र करके उसे अपने मे पूर्ण-रूप सं आसक्त 
कर लिया था और प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुँचा कर उसे अपने अपूव उपदेश स राग- 

रहित करके भगवत्‌ के अनुराग में पुष्ट कर दिया | अपना काम करके वे दिव्य लोक को 
9 चली गई |?” इसी तरह एक दूसरे सन्त ने कहा-' उक्त खरी के मुख से आपरूप भगवान्‌ 
ने वे उपदेश पूर्ण वचन कहे थे । उस शीलनिधान प्रभु ने ऐसा करके अपने प्यारे भक्त का 
मोह निवारण किया ।” | | 


| 


तीर्थाटन 


गुसाईजी सब से पहले तीर्थराज प्रयाग में गए । वहाँ त्रिवेणी में स्नान करके उन्होंने 
अपने को कृताथ माना । वहीं उन्होंने गृहस्थ वेष का विसर्जन करके मुनिवेष धारण किया । 
वहाँ से चलकर फफहागढ़ होते हुए गोमती और तमसा को पार करके वे श्रीरघनन्दन की 
पुरी अयोध्याजी में आये | चातुर्मास्य ( आषाढ शु० ११ से कार्तिक शु० ११ तक ) सन्त- 
. ९ - भगवन्त की सेवा में वहीं बिताया | वहाँ से प्रसिद्ध महाघाम जगन्नाथ पुरी को चले और 
कम से कम पचीस जगह ।टकते-टेकाते पुरी मे पहुंचे । उन पचीसां विश्राम-स्थलों में दो 
धान हैं | क्योंकि एक जगह उन्हा ने एक व्याक्ते को शाप और दूसरी जगह दूसरे व्यक्ति 
को वर दिया था । दुबोली में हरिराम नामक विप्रकुमार को शाप देदिया था % । परिणाम- 


९0% We He NA 


के “वह खेलता कुएँ पर हमजोलियो के साथ। सत्र को चपत अमाता सब जोडते हैं हाथ ॥ 


| 


बचपन में बालकों को खिलवाड़ प्राण है। देखा उन्हों ने बठा इक मुनि सुजान है ॥ 
मुह पर दुपट्टा डाळे वह मग्न ध्यान है। सब ने चलाये डेले जो दुष्ट बान हे॥ 


RT) 
जब मुन के मुखकमल सेश्वह चादुरा हटा।सब भग गए थे एक हरीराम था डटा॥ 


सुनिनाथ या तड़प कर बोले अरे निडर । निज दुध्ता से मुझ को सताता है ठान कर ॥ 
नेट 
यह राक्षसीय कम है राक्षस हो तू बिचर । यह घोर शाप सुनकर दौड़े सभीत नर ॥ 


७ वालक को मुनिचरण पर बरबस लेटा दिया । बहु विध विनय भी शापोनग्रह. निमित किया ॥ 


_मुनिराज जिनके कोप से उनका अहित हुआ । गोस्वामि तुलसीदास थे पीछे विदित हुआ 
आ. हक | नड . ““हरिराष्त ब्रह्म-चरित ॥ 
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॥ स्वरूप वह प्रेत-योनि को प्राप्त इआ था और उसी प्रेत की सहायता से आप को श्रीहनुमानूर्ज 

| के दर्शन हुए थे । दूसरे प्रधानस्थान पर आपने चारुकूँवरि को वरदान दिया था जिस 

) | प्रभाव से उसने साधु-सेवा व्रत लिया और करके दिखला दिया । & 

` जगन्नाथ पुरी में कड. दिन वास करके गुसाइजी ने श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण की एक 
प्रति अपने हाथ से लिखकर तैय्यार की । पश्चात्‌ वे रामेश्‍वर को चले | वहाँ से द्वारकापुरी 


¢ पधारे फिर बदरिकाश्रम में गये | वहाँ नारायण ऋषि और महर्षि ब्यास ने दर्शन देकर मानस की 
) बड़ी प्रशंसा की । अस्तु, गोस्वामीजी ने अत्यन्त दुर्गम मागे से मानस सरोवर की यात्रा की । 
१ 0 ठीक है, जो अपने प्राण का लोभ संवरण कर सकेगा वही मानस सरोवर पर पहुँच कर 
है कृताथ होसकेगा | उस. परम पुनीत स्थान पर दिव्य सन्तों के भवभ्रमहारी सत्सङ्ग से लाभ 
) 


: उठाते हुए कुछ दिन वहां रहगए । पुनः दिव्य सहायता पाकर वे सुमेरुपवेत पर गए । वहाँ 
) ,  नीलाचल के दर्शन किए ओर परम सजान काक-भशणिड से सुपरिचित हुए फिर वहाँ से 
मानस सरोवर पर लोट आये ओर केलासजी की परिक्रमा की । 


ु | 
) क इस प्रकार चौदह वर्ष, दस महाँने ओर सत्तरह दिन में तीथोटन करके वे भववन में 
9 क, © ७ | ~ ७, च ~ ^ 

` रप आकर रहे | चातुमास्य वहीं समाप्त किया । वहाँ बड़े उत्साह से श्रीमद्रामायण की कथा 
ह कहते थे और वनवासी सन्त आकर प्रेमपूर्वक उसे. सुनते थे । उस बन में एक पिप्पल 


2 का वृक्ष था । उस पर एक प्रेत रहता था । गोस्वामीजी शोच के शष जल को. उसी वृक्ष 
1. के नीचे डाल दिया करते थे और उस प्रेत की प्यास उससे शान्त होती थी । उस प्रेत ने 
ee _ पहचान लिया कि जिस मुने के शाप से वह उस यान को ग्राप्त हुआ था वे महात्मा यही 
बत हें । अस्त एक दिन उसने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा-“आज्ञा कीजिए सेवा योग्य काय 
| बतलाइए, में उस करने को तैयार हूँ ।'' तब गुसाइजी ने कहा-“ मेरे मन म॑ तो एक मात्र 
. ९ ॥ श्रीराम-दर्शन की ही लालसा है, और मैं कुछ नहीं चाहता ।” यह सुनकर उस प्रेत ने 
ER कहा- भगवान्‌ मारुतनन्दन नित्य कोढ़ी के रूप म आपकी कथा सुनने आते हँ । सब 

| 2 पहले आते हैं और सबसे पाडे जाते हैं । सुअवसर विचार कर आप उनके चरण पकड़ लीजिए। 
| ® ओर ग्रेम पूर्णं हठसे उन्हें रिकाइये, बस काम बन जायगा”। गुसाईंजी ने एसा ही किया । 
हु 7. छनिक प्रकार से विनय-्रार्थना की और चरण पकड़कर पङ्गए | भगवान्‌ आञ्जनेय ने 
कहा- 'कहो, तुम क्या चाहते हो?” गोस्वामीजी बोले-“श्रीरघुनाथजी का दशन करा 
८. . र जिए । यही मेरी इच्छा हैं!। श्रीपवनकुमार ने यह सुनकर गद्गद कण्ठस कहा- तु 


किक 


चित्रकूट में जाकर भजन करो, वहाँ तुम्हे प्रत्यक्ष दशन प्राप्त होगा ।'' 


; > चेंफल ग्राम में चासकुँवरि नामक एक विधवा बाह्मणी रहती थी । वह वृद्धा और दरिद्रा थी 

` परन्तु उसका चित्त उदार था । वह भीख मांग कर ओर चरखा कातकर अपना निर्वाह करती ओर 
अतिथि-सत्कार भो करतो थी । गोस्वामोजी भी उसके अतिथि हुए थे और उसके सात्त्विक अन्न की बडी 
प्रशंसा की थी । उसके दुःख पर दया करके आपने उसे यह वर दे दिया च) यी “जिस वस्तु पर तू अपना हाथ 
॥ १ रखदेगी वह ख़चे होने पर भी ज्यों की त्यो बनी रहेगी ।” ( धरणीधर चरितांवल्ली ) 


नता आम ता कयाय ळल ८५८३ 
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ज्य पसग यह विमल चरित विस्तार श्रीहनमन्त प्रसंग यह, विमल चारत विस्तार । र 
लहेउ गोसाई दरस रस, विदित सकल ससार ॥ 


“अब चित चेति चित्रकूट चलु” “सब सोच विमोचन चित्रकूट” आदि पदो 
श्रीचित्रकट के लिए चले । मार्ग मै 


अनन्तर 
तत्कालीन अत्रस्था का वणन करते हुए गाखामाजा 
व उन्हे निज कृत मन्द कर्मों का स्मरण आता था तब तब पैर पीछे हट 


१) जात हुए जब ज % 
था | परन्त साथ ही जब श्रीरामचन्द्रजी क सुन्दर शाल स्वभाव. 3 


र ' जाते थे थर धवय छुट जाता 
की याद आती तव दशन के लिए आतुर हां माग म॑ दाडन लगते थे । इस प्रकार गुसाईजी 
ती अ वहाँ पहुँच । उन्हा ने श्रीरामवाट पर आसन जमाया । कडु समय तक बढ्दा निवास करने 
(१ परान्त एक दिन गोस्वामीजी परिक्रमा करने गये । वह उन्हों ने देखा कि दो अत्यन्त 
# सन्दर राजकुमार घोड़े पर सवार मृगया के लिए वन म चले जारहे हैँ । अतुलित - छुवि. 
१) >खकर उनका मन मुग्ध होगया । परन्तु उन्हों ने यह नहीं जाना कि वे कोन हैं । पीछे. 


श्रीहनमन्त ने भेद बताया । सुनकर बहुत पछुताये ओर पनवोर दर्शन के लिए बहुत लाला- 
यित हुए | श्रीपवनकुमार ने उन्हें यह कहकर . विश्वास दिलाया और - धीरज बँधाया कि. 
. “प्रातःकाल फिर दशन होंगे | 

अस्त संवत्‌ १६०७ की मौनी अमावास्या को प्रातःकाल गुसाईजी, श्रीरामघाट पर 
) युगल राजकुमारों की प्रतीक्षा में बैठ गए । उस दिन वहाँ बड़ी भीड़ थी । पव लगा था । 
सन्त महात्माओं की प्रचरता थी । गोस्त्रामीजी बडे प्रेम से चन्दन धिस रहे थे । भक्त- 
3 ˆ वत्सल भगवान्‌ प्रकट हुए । और बोले-“बाबाजी ! मुझे भी चन्दन लगादा |” उसा समय 
श्रीमारुतनन्द्नजी ने शक का रूप धारण करके एक वृक्ष के ऊपर बैठकर गोस्वामीजी को ( 
चेताने के लिए, यह दोहा पढ़ा: | क 4 | % दि 


गचचत्रकट क घाट पर,भइ सन्तन का भार । 
| तलासेदास चन्दन घल, तिलक दत रघवार ॥ 
गसाईंजी इस दोहे के मम को समझकर. अत्यन्त विहल होगए | सुध बुध जाती रही । \ 
ह चन्दन विसना छोड़कर अपार छुविको निहारते हुए तल्लीन होगए । भगवान्‌ ने श्रीमखवचन. 
ह को फिर दुहरायाः-“बाबाजी ! मुझे भी चन्दन लगादो | जब बाबाजी का ध्यान फिर भी 
षित नहीं हुआ तब भगवान्‌ ने स्वयम्‌ अपने करकमल से चन्दन होरसे पर से लेकर 


2 आकि 
क | तिलक लगाया ओर उसी समय वे अन्ताहत होगए । तब कहीं गसाइजी को होश हुआ । 
| (३ विरह से कातर हो वहीं पड़ गए । आँखों के माग से उस दिव्य मार्च की झाँकी हृदय में 

४ प्रतिष्ठित होचकी थी । उसी म निमग्न [गए |] रात म अआहनुमानजा न आकर जगाया, 


% उनका समाधान किया ओर श्रीरामरहस्य वणन करके उन्हें सन्तुष्ट किया | 


2 कथा सुनाकर सुख-शान्ति प्राप्त की । 


लगे और ऋषि के स्थान पर बडी भीड़ होने लगी । उस भीड़ को देखकर और 
4 बाहरी-भीतरी हानि विचारकर गुसाईजी गुफा में छिप गए | मुनि, योगी, तपस्त्री और यती दर्शनार्थ 
# आते और निराश होकर चले जाते थे। एक दिन स्वामी दरियानन्दजी भी आये । उन्हे भी 


(र साइजा लघुशङ्का क [लय बाहर [नकल तब व हाथ जाडकर सामन खड़ हांगए | ओर बोले-- 
- नाथ ! बडी अनीति होरही है । मेरे इस कटु वचन को क्षमा कीजिए । देखिये, आप लघ- 


सयोनि में प्राप्त सुनि योगश्री का उद्धार 


क 


श्रीहनमा नू्जा न शक क रूप म [मस दाह का उच्चारण कया था बहू इतना प्रसिद्ध 


४० 1. हुआ और लोगों ने उसे इतना पसन्द किया कि: प्रायः नर-नारी हथेली पर पिंजड़। लिए 
ॐ ' अपने अपने पालत्‌ शक. को वहीं दोहा रटान लगे | अत्र तक यह पाठ जारी हैं । 


गात्वामाजा का [वमल भाक्त का. महामाहमा . तत्काल भमण्डल पर फल गइ एक. 


0 , दिन की बात है, गसाइजी. श्रीक्षामद गिरि की परिक्रमा करते हुए श्रीलक्ष्मण पहाड़ी पर | 
ड / ` पहुँचे | तहाँ: उन्होंने मागे म॑ पड़े हुए. एक- मनोहर खेत सपं को देखा । उसे अच्छी तरह 


अवलोकन करने के बाद. आपने कहा-“यह तो चन्द्रमा के समान उज्ज्वल बड़ा ही. सन्दर 
नाग है । भगवदीय सृष्टि की विचित्रता का वणन कोन कर सकता हे. वेद-शात्र शेष 


ह ओर शारदा इसका वणन किया ही करते हैं पर पार . नहीं पाते ।” ऋषि की दृष्टि पड़ते 
ही उसका पाप छूट गया ओर इससे प्रभावान्वित होकर वह. बोला-''नाथ ! मझे स्पर्श 


काजए, ऐसा करने पर म अभा. तर जाऊंगा । अस्तु, गुसाश्जी के स्पशे करते ही वह 
[ग अदृश्य होगया और उसके बदले माने योगश्री प्रकट होगए। उन्हा ने अपनी पर्व 


सन्त समागम 


इस समाचार को सुनकर और इस पर विचार कर बड़े बड़े सुजान सन्त दर्शनार्थ आने 


र ? 


दर्शन नहीं प्राप्त हुआ । पर वे औरों की तरह लोट नहीं गए बल्कि वहीं टिक गए | जब ग॒- 


शङ्का क्र लय ता बाहर निकलते हँ परन्तु साधु-सन्ता का दशन देने क ।लेये बाहर निकलना 
आवश्यक नही समत । गुफाहा म छिप रहना अच्छा समझत ६ । इस कारण सजना को 
महान्‌ दुःख है । अतः मेरी प्राथना पर ध्यान दीजिए में अभी मचान बनवाये देता । उसी 
पर दिन में आपका आसन रहे ताके सबको दशन का संख प्राप होता रहे ।” 


स्वामी दारयांनन्द का प्राथना स्वाकार का गइ । मचान बना और गसाईजा उस पर दिनभर 


का उमङ्ग नित्य नूतन चाब से बढ़ने लगा और सन्तों के पवित्र मन पर रसासिका भक्तिका 


र 


रंग चंढने लगा | साथही गस शिजा भगवतू क पनत्य विहार ग्रगयाद को देखकर कृताथे 
होते रहे । | ps0 


बैठे रहते थे ओर साधक, सिद्ध, सुजान सभी श्रेणी के लोग दर्शन से लाभ उठाते रहे । सत्संग : 


22 श्रीसद्वोस्त्रामे-चारतस्‌ नव्ह 


>) 


केन re ess 


0 वृन्दावन के महात्मा श्रीहित हरिवंशजी ने अपने प्रियाशिष्य श्रीनवलदासजां का गुसाइजा 
# की सत्रा में भेजा । वे आये, दण्डवत्‌ प्रणाम किया और निज गुरु की दी हुईं पुस्तक “श्रीँयमु 
) नाष्टक ” “५ श्रीराधासधानिवि,” और “ श्रीराधिकातंत्र'? सेवा म अपण किये | उसके साथ 
है संवत्‌ १६०८ श्रीक्षष्ण-जन्माअ्रष्टमी की लिखी हुई एक चिट्ठी भी थी । उसमें एक प्राथना ' 
ह थी । वही बिनदी श्रीनवलदासजी ने अपने मुख से दोहराई । उसका आशय यह था- : मेरे 
९) चित्त को ललचानेवाली महारास की राकारजनी ( शरदूपूर्णिमा ) अब आनाही चाहती है । 
# मेरी एकान्त इच्छा हैं कि उसी महारात के पुण्यरस से रसावेशित होकर इस नश्वर शरीर 
त का त्याग करूँ और श्रीकुञ्ज में प्रवेश करूँ । आपके शुभाशीष का अभिलाषी हूँ ।? इस 
4/ विनयपत्र को सनकर गसाईंजी ने “ एवमस्तु ” कहा और तदनुसार महात्मा श्रीहित हरिवंश 
र ) जी ने शरीर त्याग कर नित्यनिकुञ्ञ म प्रवेश किया | त. | 


अनन्तर श्रीस्वामी नन्दलालजी संडाले से आये और भक्तों के परम रक्षक “श्रीरामरक्षा 
ह. स्तोत्र” की व्याख्या गुसाईजी से पढ्ने नगे । छे मंहीने तक टिककर सत्संग से लाभ उठाते - 
# रहे । चलते समय स्मृति-चिह् के लिए प्रार्थी हुए । गसाईंजी ने उन्हें एक शालग्रामजी की 
/) सुन्दर मूर्ति, निज हस्तलिखित “कवच? और कम्बल देकर बिदा किया । | 
9)  इसीतरह महात्मा यादवप्रकाशजी, अनन्यमाधवजी, वेणीमाधवदासजी, चित्सुखा- 
४ चाय्येजी, करुणेशजी, सदानन्दजी, तपस्वी मुरारिजी, दिगम्बर परमहंसजी, विरही भगवन्तजी, 
0) सोभाग्यवती देवीजी, विभवानन्दर्जी, देवजी, दिनेशजी और दाक्षिणात्य पिल्ले स्वामीजी 
४ क्रमशः आते गए और दशन से कृताथ होते गए । सभी अपने रँग में रँगे हुए सत्संग- 
र परायण होकर अहमादिक प्रगाढ निद्रा से जाग कर परम सुख और शान्ति के अधिकारी 
८ हुए | सव यही कहते थे के “गुसाइजी'' धन्य हैं कि इस प्रथ्वी पर जन्म लेकर ओर हमें 
क दशन देकर उन्हां ने हमं कृतकृत्य कर दिया | बिदा होते हुए उनके नेत्रों से अश्रधारा 
४ प्रवाहित थी, विहलता के कारण वे बोल नहीं सकते थे । प्रेम-प्रमोद से उनका हृदय पारिपण 
त था वे इसी अलोकिक दशा में प्राप्त होकर अपने अपने स्थान को गए | SE 
१) इस प्रकार साधु समागम में आठ वष बीत गए और जान न. पड़ा कि किस | तीव्र गाति से 
ळू समय कट गया । जब सोलह सी सोलह संवत्‌ लगा और गुसाईजी श्रीकामद गिरि के 
निकट रहने लगे थे तब उस एकान्त प्रदेश में परम भागवत श्रीसरदासजी आकर मिले । 
है. उन्द श्रीगोकुलनाथजी ने श्रीकृष्ण-भक्तिरूपी सुन्दर रंग में अच्छी तरह रँगकर भेजा था । 
९) ' ` परन्तु गुसाइजी ने एक ही कटाक्ष में उनकी सब चतुराई छान ली | 


४ महात्मा सूरदासजी ने नटनागर की पवित्र प्रेमकथा से पूर्ण स्वरचित “ सरसागर?? 
के (क दिख लाया । ओर उसमें से दो पद चुनकर, उन्ह गाकर, सनाया । अनन्तर शोस्वामीजी प्र रु 
छ चरणकमला पर मस्तक रखकर उन्हा ने प्राथना की-“भगवन्‌ ! कृपया. यह आशीष दीजिए 
ह: टो ' कि श्यामसुन्दर मुझपर रारे और यह मेरी कृति सर्वत्र प्रचरित होजाय |” सुकोमल विनीत 


Sk & ४ +८०८ ७ He Ne Nie We Ne Rie सट A अर सरिक १०% 


र समत ROP OI CONE नववे कदी kk 


. वचनावाल का सुनकर श्रागास्वामंपाद न उत्कृष्ट कावता के लिए न्ह बंधाई दा आर 
` उस पुस्तक का उठाकर हृदय स लगाया | हमार चारत-नायक न कहा- भगवान्‌ रयाम- 


ˆ उनका सहज स्वभाव है । इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है, श्रुति ओर शेष इस दिव्य गुण 
7 की महिमा वर्णन करते हैं ।” 


लगे तब चरणकमलों में पड़ गए । गुसाइजी ने बांह पकड़ उन्हें हृदय से लगाया, आश्वासन 


. जब गुसाईजी के प्रसाद से भगवान्‌ श्यामसुन्दर की बांकी छवि हृदय में बसाकर और 
` पत्रिका लेकर महात्मा सूरदासजी चले गए, तब मेवाड़ से सुखपाल नामक ब्राह्मण आया । 
` बह श्रीमीराबाई का पत्र लेकर आया % गोस्वामीजी ने उस पत्र को पढ़कर उसके उत्तर में एक 
गीत † और एक कवित्त { बनांकर लिखा । उत्तर-पत्र उस ब्राह्मण को देकर बिदा किया 
“और जबानी भी कहला भेजा कि सब कुछ छोड़कर भगवद्धजन करने में ही मलाई है । 


“2० श्रोमद्राखामन्चारतम ० १६ 


सुन्दर तो सदा आपकी कविता का रस चखत रहते हैं ओर सेवक को राचे रखना तां 


महात्मा सरदासजी वहां एक सप्ताह रहे और सत्संग से लाभ उठाते रहे | जब चलने 


दिया और श्रीगोकुलनाथजी के नाम पत्र देकर उन्हें बिदा किया.। 


प्रयाग-काशी होते हुए श्रीअवध जाना । 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ नित्य प्रातःकाल एक बालक आने लगा और सुन्दर कण्ठ से गीतं 
गाकर सुनाने लगा । उसके गानपर गुसाईजी रीक गए ओर चार नवीन पद बनाकर उसे 
दिया । दूसरे दिन उसने कण्ठ करके उन्हें सुना दिया । इसी तरह वह नित्य नया पद कण्ठ 
करता और दूसरे दिन गाकर सुनाता । प्रतिदिन नूतन पद के लिये अड़जाता और गोस्वा- 
मीजी को उसकी रुचि रखनी पड़ती । इसी बहाने गीतों की रचना होने लगी । महाकवि कें 


% स्वस्ति श्रीतुलसी गुण दूषण हरण गोसाई । बारहिँ बार प्रणाम करड अब हरहु शोक समुद! इ ॥ 
_ घर के स्वजन हमार जेते सबन उपाधि बढाई । साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेस मह।इ ॥ 
बालपने से मीरा कीन्हीं गिरिधरलाल सिताई । सो तो अब छूटत नाहे क्योंहूँ लगो लगन बरिआइ ॥ 


. 4. १००, २७ 


मेरे मात पिताके सम हो हरिअक्कन सुखदाईं। हमको कहा उचित करिबो है सो लिखिये सम भाई ॥ 


जाके प्रिय न राम वेदेही। सो छॉड़िये कोटि वेरो सम यद्यपि परम सनेही॥ 


तात मातञ्रात।सुतपतिहितइनसमानकोउनाहीं । रघुपति विमुख जानि बघु तुन इव तजत न सुकृत डेराहीं ॥ 
तज्यो पिता अह्लाद विभीषण बन्धु भरत महतारी । बलिगुरु तज्यों कंत अज बनितन भे सदमंगलकारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेन्य जहाँ लों । अजन कहा आँखि जो फटे बहतक कहो कहां लों ॥ 
तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो । जालो. होय. सनेह रामपद एतो मतो हमारों ॥ 
{ सो जननी सो पिता सोइ आत सों भामिनि सो सुत सो हित मेरो । 

सोइ सगो सो सखा सोइ सेवक सो गुरु सो सुर साहब चेरो॥ 

सो तुलसी प्रिय प्रान समान कहाँ लॉ बनाय कहों बह तेरो । 

जो तजि देह को गेह को नेह सनेह सो राम को होय सबेरो॥ 
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A. 
4 ME WON PA 
` हृदय में सन्दर सन्रर भाव उादित हाने लग | जब सालहू सो अट्राइस सवत्‌ लगा तब सब 


ही | गीतों का सङ्कलन करके गोस्वामीजी ने एक ग्रन्थ तैयार किया और उसका नाम ' ८ श्राराम- 
१) गौतावली!' रक्खा । फिर “श्रीकृष्णगातावली'? की रचना हुई। पुनः उभय ग्रन्थों का सं- 
€ , शोधन और सम्पादन करके उन्हें बड़े प्रेम से लिखकर तैयार किया । अनन्तर उन्हं श्रीहनु-. 
| मानूर्जी को सुनाया । श्रामारुतनन्दन ने प्रसन्न होकर कह्दा--“अत्र तुम यहाँ से श्रीश्रवध 
को जाव और वहीं कुछ दिन निवास करो ।” is 


हु इष्ट की आज्ञा पाकर वे चले ओर तीथराज प्रयाग में ठडरे । उसी समय मकर स्नान क 
४, लिए योगी, तपस्त्री, संन्यासी और सत्पुरुष एवं चतुर और मूर्ख सभी श्रेणी के लोग आये हुए 
थे । पवे बीत जाने पर छे दिन के बाद उन्हो ने देखा कि सुन्दर अक्षयवटकी सुखद छाया 
म दो माने बैठे हुए हैं । दोनों तपोपञ्ज हैं ओर उनके मख की कान्ति प्रदीप्त हे । उसके सा- ; न 
मन चन्द्रमा का समज्ज्वल छाव 1छुप जाता ह | दूरह स दण्डवत्‌ प्रणाम करक वहाँ हाथ 
जोड़कर खड़े होगए । उनमें से एक मुनि ने इशारे सें उन्हें बुला लिया ओर अपने निकट 
आसन [दिया । उस श्रेष्ठ आसन को हटाकर' गुसाईजी पृथ्वी परही बैठ गए । उन्हों ने सपना 
परिचय दिया और उनका परिचय प्राप्त किया । उन महात्माओं के एकान्त सत्संग में उसी 
श्रीरामकथा की चचो होरही थी जिसे उनके गुरु ( श्रीनरहृय्योनन्दजी ) ने बालपन में, शकर- 
खेत मं, वणन किया था । आश्चय्यचक्षित होकर गोस्वामीजी ने उसका गुप्त रहस्य उनसे पछा | 
महाप याज्ञवल्क्य ने उत्तर म कहा-- देव देव महादेवजी ने इसका रचना का, पछि समय 
पाकर उसे भवानी को सुनाया । फिर मुशुण्डिजी को उसका उपदेश किया । मैने. जाकर भ- 
शाणेडजी से उसे प्राप्त किया ओर ऋषि भरद्वाज को सुनाया |? 


इस प्रकार मुनिराज से गुह्य रामचरितमानस तत्त्व की परम्परा सुनकर वे चरणों में पड़े ी 
+ ; युगल मुनीश्वर वहुत प्रसन्न हुए । तब सावधानतापूर्वक युगल मुनिवरों का विमल संवाद 
उन्होंने श्रवण किया । | 


: दूसरे दिन जब वे उस स्थान पर,गए तब उसे सूना पाया | न यगल मानि थे न वह वट छाँह 
# ओर न पर्णकुटी थी । वे विस्मय की बाढ़ में बह चले । 


है अन्तु, युगल मुनिवरों के शीलस्वभाव को स्मरण करतें हुए वे वहाँ से चले । परन्त मग. 
छ पादेच्छा से वे काशी की ओर निकल पड़े । कुछ दूर चले जाने पर उन्हें वदित हुआ कि _ 
ह मागे भूल गये । तब यह विचारने' लगे कि अब क्या करें, लौट चलें या इसी मार्ग का अव- 
अन्जन कर | अन्त न उन्हाने यही निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, अब इसी मार्ग से 
_ # चलें, काशी में भगवान्‌ शहर का दर्शन करके श्रीअबध चले चलेंगे | यह सोचकर वे आगे 
(शु बढे और चलते चलते गंगातट पर पहुँचे | फिर किनारे किनारे चलते रहे । जहाँ सन्ध्या 


ही ७०६. Bo 


२८0५ He बेटी, २-४ बेटी he No Ye Ne २-७ He Ae NH WEN AAAS 
“७७०० श्रीमद्रोस्वामि-चरितम्‌ ००४९? २१ 


` होजाती वहाँ टिक जाते । अस्त, वे वारिपर और दिगपरके बीच में अवस्थित श्रीसीतामढ़ी % 
में पहुँचे | वहाँ आसन लगाते ही उनकी चित्त-ब्वाति केन्द्र-च्युत होगई। न मुख न 
प्यास आर न निद्रा | विक्षिप्त की सी दशा होगई । साथही उनके हृदय में पूवजन्म के 
संस्कार जाग्रत्‌ होगये । वहाँ श्रीसीतावट के नीचे तीन दिन रह गए ओर सुन्दर कावित्त † 
बनाकर, मानासेक उद्गार निकाल कर आगे बढ़े । 


माग में विन्ध्याचल ( चनारगढ़ ) के राजा को बन्दीगृह से छुड़ाते हुए मुनिराज काशी 
पहुंचे । वहाँ प्रह्णादघाट पर एक ब्राह्मण के घर पर टिके । अनन्तर उनके हृदय म उमङ्ग % 
की तरङ्ग उमड़ी ओर वे श्रीरामचरित का वणेन करने लगे । परन्तु दिन में रची हुई कविता छै 
सावंधानतापूर्वक सुराक्षित रखने पर भी रात को लोप होजाती थी । प्रतिदिन यह लोप-क्रिया 
होती रही | इस कारण वे बड़ी चिन्ता में पड़े | क्या करना चाहिये, कुछ समभ में नहीं: 

आता था । आवें दिन महादेवजी ने स्वप्न में आज्ञा दी कि “तुम अपनी मातृभाषा में काव्य 
की रचना करो |” निद्रा भङ्ग हुईं और वे उठकर बैठ गए । मन में वही स्वप्न की ध्वनि गँज 

रही थी | तत्क्षण भगवान्‌ भूतनाथ भवानीजी के सहित प्रकट होगए । गुसाईजी ने साष्टाङ्ग } 
प्रणाम किया । शिवजी ने कहा--“ तुम अपनी मातृभाषा ही में काव्य की रचना करो । 
देववाणी संस्कृत के पीछे क्यों पड़े हो ? जिसमें सबका कल्याण हो वही करना चाहिए । के- 
वल पत्र प्रथा अथवा रूढि का आदर करने के नाते सबके कल्याण की उपेक्षा करना कोई 
बुद्धिमानी का कारय नहीं है । अब तुम अयोध्याजी में जाकर वास करो आर वहीं अपने काव्य 


> यह स्थान बी. एन. डब्ल्यू. रेलवे ( 1. प. ७. 8, ) की बनारस-इलाहाबाद शाखा में भीठा स्टे- 
शन के पाख है । अबतक वारिपुर ओर दिगपुर दोनों रामों का वही नाम चलाजाता है । वहाँ काशिराजं 
के बनवाए हुए दो मन्दिर हैं । वहाँ एक खेत है जिसमें केश की तरह श्याम बारीक घास उपजती है । 
उस घास को कोई भी पशु-पक्षी नहीं खाते । लोग कहते हैं कि वे श्रीसीताजी के केश हैं । सचमच यहद 
स्थल अवश्य दर्शनीय है । | 
+ जहाँ वाल्मीकि भये ब्याध ते मुनीन्द्र साधु मरा मरा जपे सिख सुनि ऋषि सात की । 

सिय को निवास लव-कुश को जनम-थल ' तुलसी * कुवत छांह ताप गरे गात की ॥ 

बिपट महीप सुर सरित समीप सोहै सीताबट पेखत पुनीत होत पात -की। 

बारिपुर दिगपुर बीच बिलसति भूमि अंकित ओ जानकी चरण जलजात की॥ 

मरकत बरन परन फल मानिक से लसै जटाजूट जनु रूप बेष हरु है। | 
सुषमा को ढेरु केधों सुकृत सुमेरु केधों सम्पदा सकल मुद मंगल को घरु है॥ 

देत अभिमत ओ समेत प्रीति सेइये प्रतीति. मानि तुलसी बिचारि काको थरु है। 

सुरसरि निकट सोहावनी अवनि सोहै राम. रवनी के वट कलि कामतरु है॥ 

देव धुनी पास सुनिबास श्रीनिवास जहाँ प्राकृतहुँ बट बूट बसत पुरारि है। 

योग जप यागँ को बिराग को पुनीत पीठि रागिन पे सीठि डोठि बाहरी निहारि है॥ 

आयसु आदेश बाबू भलो भलो भाव सिद्ध ' तलंसी ' बिचारि योगि कहत पुकारि है । ; 
राम भगतन को तो कामतरु ते अधिक सीयबट सेये करतल फल चारि है॥ ळू 


टीच. 
च्च 


RP OPO 


कावेतावली 
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(६ की रचना करो । मेरे प्रसाद से वह काव्य-रचना सामवेद की ऋचा के समान सफला |) 


ह 


म प्रकार उपदेश देकर श्रीउमा-महेरवर अन्तर्हित होगए । अपने भाग्य को सराहना क- 


॥ 
|) 
गसाइजी अयोध्यापरी को चले । जिस दिन बादशाही दरबार में उदयसिंह को सम्मान 


) 


हु 


प्राम इआ उसी दिन भगवान्‌ गोस्वामिपाद श्रीअवध में पहुंचे | 


श्रीरामचरितमानस का निमाण । 


हॅ 

अपरादह्द मे विमल सरय-धारा में स्नान करके सरय-पुलिन, वन-वाटिका ओर वीथियां में वि- 
+ चरने लगे । एक सन्त से भेंट हुई | वे कहने लगे--“ चालिये, श्रीहनुमान्‌गढी के निकट 
८, में आपको एक सुरम्य स्थान दिखलाऊँ । अस्तु, वे सन्त गोस्वामीजी को लिवाकर वहाँ गए । 
| उन्हाने उस रमणीक स्थल को दिखलाया । उस स्थान पर सुन्दर वटवृच्षों की विटपावली थी | 
4 
४ 
१) 


स 


उन वृत्तो मं एक सुविशाल वटवृक्ष था । उसकी जड़ में सुन्दर वेदिका बनी हुई थी । उस 
वेदीपर अग्नि के समान तेजस्वी एक सुप्रासिद्ध सिद्ध सन्त सिद्धासन से बैठे हुए थे । उस 
मनोहर स्थल को देख कर गुसाईजी का मन लमा गया । वहाँ कुटीर बनाकर बसने की इच्छा 
उनके मन में स्वतः जाग्रत्‌ हुई | जब वे टहलते टहलते उस सिद्ध सन्त के निकट पहुँचे तब 
उसन आसन छाडकर जयजयकार को और कहा--'' भरे गरु ने मझे आज्ञा दी और उसी 
के अनुसार मने यहा वास [केया । मेरे गुरु ने इसका मर्म भी मझे बतलादिया था और उसे 
आज में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । श्रीगुरु भगवान्‌ ने कहा था कि “ कुछ दिन बीतने पर गोस्वामी 
तुलसादासजा यहा आकर श्रीरामचारेत वणेन करेंगे | वे आदि कवि वाल्मीकिजी के अवतार 


; 
४ 
१३ 
| 
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होंगे और श्रीपवनकुमार की सहायता से इस महान्‌ कार्थ को करेंगे । यही जानकर राजराज 
( कुवर ) ने इस स्थान पर वटवृक्ष लगाकर इसकी सर्वोत्तम मर्यादा बांध दी । अस्त त मेरी 
आजा मानकर इस स्थान का पारस्कृत करक यहीं भजन कर । जब इस स्थान पर गोस्वामीजी 
उस महान काय क [नामत्त आवग तब कुटी और आराम उन्ह सौंप कर तन त्याग 
करक मर पास आना । गुरुजी का उपदेश मुझे अच्छा लगा और अनेक जन्माजित 
6 3 का उदय हुआ | यहा वास करके, यहाँ के सुख का अनुभव करते हुए तपस्यापर्वक मैं 

नारकी आगमनका बाट जाहता रहा ह । अस्तु, हे स्वामी ! आप यहाँ सुखपर्वक निवास 
कर | अब में अपने गुरु के पास जाता हूँ ।?? 5 
सा कहकर व सिद्ध सन्त वेदिका पर से उतर पड़े, नमन करते हुए कड दूर चले गए । 
¢ “हा आसन लगाकर व्यानावास्थत होगए और योगाग्नि प्रकट करके एवं शरीर को उसमें भस्म # 
करक परधाम का गए | इस लीलाको दखकर गसाइजा न कट्टा--- 'धनधर !त £, 
k बलिहारी है | | | ड 


नित प्रभाव ॥ 
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अस्त, वहाँ सख-सपास पाकर गसाइजी बस गए । दृढ़ संयमपर्वेफ़ समय बिताने लगे | 
एक समय थोड़ा सा.दूथ पी लिया करते थे। उन्हें केवल श्रीरघुनाथजी का भरोसा था | 


_ 


खोर किसी का डर नहीं था | इस तरह दो वष बीत गए | परन्त उनकी वृत्ति नहीं डिगी 
और संवत्‌ १६३१ का आरम्भ होगया । | 
त्रेतायुग में श्रीरामजन्म तिथि पर जो ग्रह राशि, बग्न योग आदि पड़े थ वेही संत 

१६३१ की श्रीरामनवमी को भी पड़े । उस दिन प्रातःकाल भौमवार को श्रीहनुमानजी 
प्रकट हुए और संसार के कल्याण के निमित्त सबसे पहले उन्हीं ने गोस्वामीजी को 
अभिषिक्त किया । अनन्तर उमा-महेश्‍वर, गणेशजी, सरस्वतीजी, नारदजी, शषजी, सूर्य- 
+ नारयण, शक्राचाय्य और बृहस्पतिजी ने मंगलमय आशीष दिए | इस विधि से विमल 
रामचरितमानस का आरम्भ हुआ जिसके श्रवण करने से मद, दम्म, कामादिक विकार _ 
ओर सब प्रकर के संशय मिट जते हैं | 
दी वर्ष सात महीने और छुब्बीस दिनों में अर्थात्‌ संवत्‌ १६३३ के मार्गशीषे मास में 

श्रीरामवि वाह के दिन भवसागर से पार उतारने के लिए सात जहाज बनकर तैयार होगए । 

पाखण्ड ओर प्रपश्च को दूर बहाने, पवित्र साच्चिक धम के चलाने, कलिकाल के पाप- 

कलाप को नाश करने, हरिर्भाक्ककी छुटा दिखलाने, मतमतान्तर के वाद-विवाद को मिटाने, 
प्रेमका पाठ पढ़ाने, सन्तो के चित्त में भजन की लगन उत्पन्न करने, सज्जनों के हृदय में 
प्रमोद बढ़ाने, हरिभाक्ते शिवजी के हाथ में है-इस रहस्य को समभाने ओर वैदिक भाक्ति- 
माग को सुझाने के लिए सप्त सोपानयक्त सद्ग्रन्थ बनकर तैयार होगया । भौमवार को 


मध्याह् के समय “'शुभमिति'? “हरि ॐ तत्सत्‌? लिखा गया अथात्‌ पुस्तक समाप्त हुईं। >) 
देवताओं ने जयजयकार की और फूल बरसाये । | 


A 


यह ग्रन्थ तो उसी दिन बनकर तैयार होगया था जिस दिन इसका आरम्भ हुआ था; 
परन्त मनष्य की नित्रल लेखनी ने उसे लिखने में इतने दिन लगा दिये । 


[गणेशजी ने उसी समय इस ग्रन्थकी पांच प्रतियाँ दिव्य लेखनी से लिखकर तैयार 
कीं । और सत्यलोक, केलास, नागलोक, दुलोक एवं दिग्पाललोक में वे तत्काल पहुँच 
गई । यह रचना सबको पसन्द आई, सबके मनमें श्रीरामचरितमानस ने अपना स्थान 
प्रात कर लिया । देवताओं तक ने उसे प्रेमसे अपनाया । अस्तु, अमर, नर-नाग, समी 
सम्प्रदाय के उदार चेता महात्माओं और सहृदय सजनों ने उसे शिरोधाय्य किया और सबने 
शद्ध मन, वचन और कर्म से ग॒साईजी के चरणकमलों की वन्दना की । 


बन्दो तलसी के चरण, जिन कीन्हें जग काज । 
कलि समद बड़त लख्यो, प्रकटेउ सक्ष जहाज ॥ 


आर ग्रन्थ क वषय म उनका डाङ् इस प्रकार हं-- 
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परम मधर पावनि करनि, चार पदारथ दानि। 
तुलसीक्त रघुपातिकथा, कें सुरसारे रस खान ॥ 


९ अनन्तर श्रीहनमानूजी प्रकट हुए । उन्हों ने अथ से शते तक सब सुना ओर सुन्दर 
रत्‌ वर दिया कि “यह कीर्ति त्रिमवन को वश करनेवाली हो!” 

५) उस समय जनकपर के प्रसिद्ध सन्त स्वामी श्रीरूपारुणजी श्राशवध में आय हुए थे | 
र वरे वरिदेहराज के भाव के, वात्सल्य रसके सन्त थे । उन्हीं ने सबसे पहल श्रीरामचरितमानस 
5 को सना । उन्हीं को मनष्यलोक में ग॒साइजी ने सर्वग्रंथम आधकारा समभा | 

4 उनके पीछे स्वामी नन्दलालजी संडीलेवाले के शिष्य श्रीदयालुदासजी एक प्रात लिखकर 
र 


[a 


अपने गरु के पास ले गए | उन्हें सनाया और फिर यमुनातट पर रसखानजा को तान 


~” ~ 


वष तक सनाते रहे । तब से उस ग्रन्थ का अनेक प्रतिय [लखा गई | कुछ आरा न आर 


hn 


र र कुछ स्वयं ग्रन्थकार ने लिखीं । 
६) एक दिन श्रीगोस्वामीजी कनकभवन में बैठे हुए थे | शयन का समय था । श्रीमुक्ता- 
टु मणिदासजी ने भगवत्‌ के शयनसम्बन्धी एक गीत * गाया | उसपर आप रॉक गए ओर 
कृपादृष्टि फेर कर एक क्षण में उन्हे सिद्ध सन्त बना दिया । 

तत्पश्चात्‌ श्रीरघ्रनाथजी की आज्ञा से आप काशीपुरी में गए ओर उमामहेश्वर को पोथी 
५) सुनाई । पाठ समाप्त करके आपने रात में शिवलिङ्ग के पास पोथी रख दी । सवेरे जब मन्दिर 
७६ का पट खुला तब वहाँ पण्डित, मुर्ख, तपस्वी, और सिद्ध देखने के लिए जमा होगए थे । 
सबने सतृष्ण दृष्टि से देखा कि महादेवजी ने पुस्तक पर सही करदी है और दिव्याक्ष्रों में 
उसपर “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌’? लिखा हुआ है | साथ ही साथ मान्दर खुलते ही उन्हें इसी प्रकार 
की दिव्य वाणी भी सन पड़ी थी | 


कालकाल का उपद्रव । 


शिवजी को नगरी सव रसरंगमयी हे | इस अद्ुत घटना का वृत्तात घर घर पट 


% गया । सब नर-न री प्रसन्न हुए, दोडे हुए ग॒साइजी के पास गए, चरण वन्दना करके जय- 
` जयकार करने ओर बलेयाँ लेने लगे । हि 


कळकट कक ror em mT छ 
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# यह गीत इस प्रकार है-- 
रज सेन करह रघुवीर पियारे । 
र र्‌ हों पठई आइ कोसिल्या, बडे भूप उठि सदन सिधारे ॥ यगल वाम यामेनि बाती है, नयनन नीर भरे 
त रतनारे ॥ प्रफुलित शरद कोक नद मानो, मन्द समोर मलय कर धारे ॥ रतन अटित मणिमय मन्दिर महेँ 
7 रचि शुचि शोभित जनक खुतारे ॥ मग जोवतिःसहचरी सिया की, सैन उचित सब साँज संवारे ॥ अति 


(४. आह्स युत भये हैं भरत युत, लबनलाल रिपुहन उजियारे 
शै ॥ सुनत सबहिं दे पान बिदा करि, उठे 
क "स “मुक्का मणि वारे ॥ ह; | ७ " 
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५) क र त 00 

र परन्तु पाण्डित मण्डली चिन्ता प्रस्त होगई । उन्हों ने समझा ( कालिकी प्रेरणा से ) कि अब 
तो हमारा मान और माहात्म्य उठ जायगा और जीविका में भी बाधा पड़ेगी; क्योंकि जब इस 

४ प्रसादमयी पोथी को लोग पढेंगे तत्र कोई भी हमें नहीं पूछेगा। अस्तु, वे दलबांधकर उसकी 

ळर निन्दा करने लगे और देववाणी की महिमा गाने लगे एवं प्राचीन रूढि की ढुद्दाई देने लगे । % 

५ उन्हो ने उस ग्रन्थ के चुराने के लिए षड्यन्त्र रचा और वे अनेक प्रपञ्च किये | अन्ततो गत्वा हँ, | 

१4 


निधुआ और सिखुआ नामक दो चोर रात में चोरी करने की इच्छा से गोस्वामीजी के स्थान 


आप 


४ पर गए और वहाँ के रक्षक त्रिमुवनधनी का दर्शन करके निहाल होगएँ"। दूसेर दिन उन्हो ने र 
गुसाइजी से पृल्ठा--“ आप के स्थान में धनुष-त्राण धारण किये इए दो श्याम-गोर किशोर र- 
क्षक कौन हैं जो रातभर जागकर पहरा देते हैं ?” इस प्रश्न को सुनकर, नेत्रों में जल भर कर ; 
गसाईजी ने कहा--'' तुम धन्य हो कि तुम्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ का दशन प्राप्त हुआ ।?? 

इस वांत्ता से चोरों को ज्ञान होगया_। वे दुष्कमे को छोड़कर और भगवद्धजन में तत्पर 
; होकर तर गए । आर गसाईंजी ने सब बस्तु को लुटा दिया एवं श्रीरामचरितमानस की 
® मौलिक प्रति ( जिसपर भगवान्‌ शङ्कर के हस्ताक्षर रहे ) अपने प्रेमी दोडरमल के घर यत्न- : ! 

` पूर्वक सरक्षित रखदी % | _ अं | 

गोस्वामीजी ने एक दूसरी प्राते उस पुस्तक की. तैयार की और उसी से अनेक प्रतियाँ 
लोगो ने लिखी और लिखवाई । उसका प्रचार प्रतिदिन बढ्ता हुआ देखकर पण्डितो के 
हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ । उन लोगों ने वटेश्वर मिश्र नामक एक सुप्रसिद्ध तान्त्रिक 
से अपना दुःख रोकर सुनाया । उनकी प्राथना को स्वीकार करके उस तान्त्रिक ने गुसाईजी ण | 
पर मारण-प्रयाग साधा और अपने इष्टदेव भेरवजी को हृठप॒व्वक भेजा । मैरवजी गये पर 
बजरंगबली जैसे रक्षक को देखकर भयभीत हो गए ओर लोट कर उन साध लक्ष्य के बदले 
बटेश्वर मिश्र, अपने सेवक का प्राण लेकर ही सन्तुष्ट हुए । 


` परिडतों का यह प्रयत्न भी विफल हुआ । तब वे अपना दल. सजकर श्रीमधसदन ७ 
सरस्वती के मठ पर गए । उन्हा ने उक्त स्वामीजी से कहा--“'महादेवजी ने “श्रीरामचरित- 
मानस” को प्रामाणिक ग्रन्थ माना हे सही परन्तु उन्हो ने यह नहीं बतलाया [कि वह किस 
कोटि का है । वेद, शास्र, पुराण, इतिहास में से वह किसके समकक्ष है, इस बात का 


ad 


> 


> श्रीयुत टोडरमलजी, रइस बनारस, के घर वह अमूल्य पुस्तक चांदी की सञ्जूषा में रक्खी गई थी 
आर उसकी पूजा नित्य हुआ करती थी । उसके बारे में गुसाईंजी ने कह रक्खा था कि जिस दिन वह पुस्तक . 
तुम्हारे घर से निकल कर दूसरे के धर जायगी, उसी दिन वह इस लोक से लोप होजायगी । ऐसा हुआ. 
भी । कई पीढ़ियों के पीछे उस परिवार के नायक अनन्तमलजी हुए। उनकी एक परम प्यारी कन्या थी। 
उस पुस्तक में उसका अविचल प्रेम था; क्योंकि बालपन,से वह नित्य उसकी पजा किया करती थी। जब 
उसका विवाह हुआ ओर वह बिदा होकर ससुराल जाने लगी तब चपके से उसने उसे अपनी डोली में रख ( 
लिया । रास्ते भर तो वह पुस्तक विद्यमान थी पर जब वह पति के गृह में उतरी तब वह लोप होगई ।, 
उसके वियोग में उस कन्या ने अपना शरीर ही त्याग दिया। | 


टर a 


# उन्हा ने “काशीनाथ कहे निवरत हों” # वाली कविता लिखकर और उसे श्रीविरवनाथजी 


हा ५: | I येते पर हू जा कोऊ रावरो हू जोर करे ताको जोर देव दीन द्वार गदरत हों | 


ल्‌ 
“७० श्रीमद्रोरामे-चारतस नको ||| न | 
४ निशय होजाना चाहिये 7 इसके उत्तर में यतिराज ने कहा---'में उस पुस्तक को. मंगाकर 
` पहले देख ले तत्र बताऊँ ।'? अस्त, उन्हो ने उस ग्रन्थ को गुसाईंजी से मांग कर पढ़ा और 
५) परमानन्द को प्राम हुए | उसको लौटाते हुए स्वामीजी ने यह श्लोक बनाकर उस पर 


४ लिख दिया-- | 
“जयति सचिदानन्दः । 


आनन्दकानने ह्यस्मिन्‌ जंगमस्तलसीतरुः । | 


कावेता मञ्जरा भाते रामत्रमरभाषता॥” 


जब पण्डित लोग फिर आये और उन्हा ने ।नेणयाथ प्राथना की तब स्वामीजी ने उनसे 

कहा कि इस बात को सदाशिवजी ही से क्यों न पछ लीजिए ।' तब सबके ऊपर वेद, 

सक नीचे शाख, फिर प्राण ओर सबके नीचे ''मानस” रखकर मन्दिर में शिवजी के 
सामन रखदिया गया । 


प्रातःकाल मन्दिर का पट खुला | सब लोग देखने के लिए टट पड़े | परम पुनीत वेद्‌ 
के ऊपर “मानस” को देखकर पणिडतगण बहुत लजित हुए । वे गोस्वामीजी के चरणों 4 
में पड़े, अपराध क्षमा कराये और चरणोदक लेकर अपने अपने घर गए | | 

अनन्तर नदिया-शान्तिपुर क प० रावेदत्त शाख्री आये | वे सभी शात्रों के ज्ञाता और 
आशु कवि थे । उन्हो ने हठपूर्व्वक गोस्वामीजी से विवाद किया और परास्त हुए । पराजित टु 
होने के कारण उनके मन में बडा दुःख उत्पन्न हुआ | क्राध की बत्ति जाग्रत्‌ हुई । वे 
तन कांचान्ध हागए [के गुसाईजी को मारने पर उतारू हुए । वे घात में लगे | अवसर 
निकल आया | जब गास्वामीजा अपने आश्रम से स्नान करने को निकले तब वे भी लट्ठ 
सिए पछि पाछ चल । परन्तु जब उन्हा ने देखा कि स्वयं श्रीहनुमानूजी उनकी रक्षा कर रहे 
) हैं तब वे भयभीत होकर भागे और अपनी करना पर लाजत हुए | इतना होने पर भी 
उनको ज्ञब्धवृत्ति शान्त नहीं हुई । उन्हो ने उस विषम मनादात्त का तृप्ति के लिए दूसरी 
तंदवार ढूदू ला । ब गोस्वामीजी की सेवा में गए । इधर वे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ ॥ 


छोड़कर कहां अन्यत्र चले जाय । वर देने पर मुनिराज काशी छोड़ने के लिए विवश हुए 


ओ देवसरि सेवों वामदेव गाँव रावरे ही नाम राम हा के मांगि उद्र भरत हों । 


दीब यांग “तुलसी न लेत काहू की कछुक लिखी न भलाइ भाल पोच न करत हों ॥ 


' पाइक उराहनो उराइनो न दीजे मोहि काल-कला काशीनाथ कहे. निबरत हों ॥ 


हु Sk SCANS NS Ne Ne Aes Ne 
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के मन्दिर में देकर दक्षिण दिशा को ओर प्रस्थान किया | अभी बहुत दूर नहीं गए थे कि 


भगवान्‌ भोलानाथ ने साक्षात्‌ दर्शन देकर, आश्‍्वासनपर्व्वक् समझा-बुझाकर उन्हें लोटा 


१) 2 लिया | 


उधर उस पण्डितराज ने सुना कि गुसाईजी काशी छोड़कर चले गए । वे बहुत प्रसन्न 
हुए ओर उल्लसित हृदय से भगवान्‌ के दशन को गए । ज्यों ही वे पहुँचे त्यां ही मन्दिर का 
पट बन्द होगया और आकाशवाणी हुई-“जाव, गुसाईजी के चरणों पर गिरो, अनेक भाँति 


- % | से त्मननय-वंनय करके उन्ह मना लाओ आर परा म बसाया. नहां तो तुम्हारा सवनारा 
॥१ होज़ायगा ® | | 


Cn 


गुसाइजी लोट कर आगये 1 इस शभ समाचार को सनकर परमभक्त टोडरमलजी सेवा में ठू 


उपस्थित हुए । उन्हों ने प्राथना को-“भगबन्‌ | इस सेवक की बिनती सनिये। असी पर 


वाटसाहत भतन बन कर तयार हांगया हं । अब वहा सखपव्वेक वास करके सबका सख 


. दीजिए । हम मी चरणकमलों की सेवा करके कृतार्थ हाँ ।” इस विनय पर आप प्रसन्न 
( हुए और उसी स्थान पर जाकर बसे ओर रघुनन्दन के गुणगान में. तत्पर रहे । 


रात्रे म कलराज खड्गहस्त होकर पहुँचे ओर मुनिराज को त्रस्त करने लगे | कलिराज ने 
कहा-“ आप अपनी पोथीको गंगाजी में फेक दीजिए नहीं तो में अनेक प्रकार से ताडूना 
देता रहूंगा । सावधान रहना ।” इस प्रकार त्रस्त करके जब कलिराज चले गए तब मनिराज 
भगवत्‌ के ध्यान में तत्पर हुए। 


श्रीहनुमानूजी प्रकट इए । उन्हा ने कहा-- काले मानगा नहा । वहा इस समय शासन: 


कर रहा है । यदि में उसे मना करता हूं तो वह ओर भी तुमसे वेर मान जायगा । इसलिए 
“यही उचित हे कि तुम विनयावली लिखकर म॒मे दो । में सरकार में पेश करके उसे दण्ड: 
क दिलाऊगा ।'' इस प्रकार मानेराज द्वारा “श्रीरामावेनयावली” की रचना हुई । उसे मान्य 
` पाषेदों के साक््य साहित सनकर करुणावरुणालय श्रीरघनाथजी ने मनिराज को अभय 


कर दिया 1४ 


मिथिलापुरी की यात्रा । 


` अनन्तर गुसाईजी ने मिथिलापुरी के लिये प्रस्थान किया ओर सकृतीजनो को सख-शान्ति 
प्रदान की । मृगुआश्रम में आप चारांदेन रहे । वहाँ “ बुआ ” नाम से प्रसिद्ध, कुष्ठरोग के 


; १) कारण करहीन वृद्धा के पापपञ्ज को नाश करके आपने उसे कृताथ कर दिया । 


हैं मारुति भन रुचि भरत की लखि लषन कही है । 
. कलिकालहेँ नाथ ! नाम सां प्रतीति प्रीति एक किंकर की निबही है॥ १ ४ 
* सकल सभा सनि ले उठी जानी रीति रहो है! | 
कृपा गरीबनिवाज की देखत गरीब को साहब बॉह गही है ॥ २ ४ - 
बिहँसि राम कह्यो सत्य है, सुचि में हूँ लही है। 
सांदेत माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सहो है ॥ ३ ॥ 


ट्र 
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त ककल न न उसका 
फिर हंसपरा में आप एक दिन टिके । वहाँ परसा नामक एक रमणी उसी दिन वैधव्य का 
क्रन्दन पर द्रवित होकर आपने उसक्ष डत पतिको जिलाकर उ- 


प्राप्त हुई था | उसक करुण” 


सका सोंहाग बहुरा दिया । 


अनन्तर गायघाट ग्राम में राजा गम्भारदव क ताच हुए । वहाँ दो दिन ठहर । श्रीब्रह्मं- 


उवरनाथ महादेवजी का दशन करक चले ओर कांत-ब्रह्मपुर म गए । वहां पर प्रसद्ध साधुसवा 


संबरू अहीर का पत्र मैंगर मिला । उसने आपको दूध दुहकर शद्धा पूरलली प्रदान किया । 
श्राप प्रसन्न हुए और उसे बर दिया कि “ यादि चोरीका व्यसन छूट जायगा शा तेरे वश का 


fg 


नाश कभी नहीं होगा ।'! अबतक उसका वंश बत्तमान है 
घनीदासजी के मठ में उतरे । बाबा 


जी स इस तरह अपना 1व- 
। जब 


तते ८05 बट? चाट? कपि 


वहाँ म चलकर बेलापतार नामक प्राम मे पच | श्रा 
१ प्रनीदासनी मानसिक कष्ट से बहुत काष्टेंत रहे । उन्हा न गुसाई 
पातत सुनाइ वन्‌ ! कल मेरे प्राण हरण [कय जावन । में बड़ाभारा पातका 
भै राज-मोग थाल-मोग लगजाने पर बाहर निकालता था तब उसभ सं बहुत कुछ खाया ह्आा 
रहता था । उसे में सती-सेवकों को दिखाता था और सौगन्ध खाकर कहता था [के स्वय भग- 
वान ने आपरूप प्रसाद पाया है । लोग शआश्चर्य्य-चकित होजाते थे । इस बातकां असिद्ध दूर 
दूर तक फैल गई । लोग दशनाथ आने लगे | समाचार पाकर मूमपात रघनाथसिंह भी आये। 
वे भी, देखकर आश्चय्ये में पड़े। उनके मन में कुछ सन्देह हुआ । उन्हा ने मन्दिर म पठ्कर स” छी 
तरह देखा | एक आले पर उनकी दृष्टि गई जिसपर परदा पड़ा हआ था। परदे को हटाकर 
उन्हों ने देखा कि एक मोटा चहा उसमें बैठा हुआ है । उनके सन्देह की पुष्टे हुई । वे ताड़ 


; गये कि यही चहा असल सं नित्यप्रातै भोग लगाया करता हें । अस्तु, मान्द्र स बाहर [नकल 
। कर उन्हो ने कोपयक्त ये वचन कहें---' आज से एक मास के बाद में फिर यहा आऊंगा। 
ह ₹ उसदिन विना परदा डाले भोग-थाल रक्खा जायगा | यदि सबके सामने ठाकुरजी प्रसाद पावगे 
द तो में अपना स्स्व ठाकुरजी के चरणों में अर्पण करदूँगा और यदि नहीं तो तुम्हें फाँसी दी- 
) जायगी ! सो हे नाथ ! वह अवधि कल पूरी होगी ओर निश्चय ही में दण्ड-भाजन बनूगा | 
१ इसी कारण में इतना चिन्तित हूँ ।” | 

¢ ` साधु की कारुणिक दशा पर मुनिराज को दया आई । उन्हो ने धनीदास को आश्वासन 
! दिया । दूसरे दिन रघुनाथासह दलबल सहित आ धमके । साधु ने रसोई की । भोग-थाल 
£ मन्दिर मे रक्खा गया । गोस्वामीजी की प्राथना पर श्रीठाकुरजी ने सबके सामने भोजन किया, 
र € साधु की पत रद्द गइ । भगवान्‌ की इस लीला को देखकर गुसाईजी ने कहा-- 

“ तुलसी कठे भगतका, पात राखत भगवान । 


जस मूरख उपरोहितहिं, देत दान जजमान॥ | ५ 
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LM ३. 


दु £ गोस्त्रामीजी की महिमा से परिचित होकर रघुनाथसिंह आग्रहपूर्वक उन्हे अपना घर पवि ५ 
| 8.९ करान क लय स गए । वहां भक्तवर गोविन्द्रमिश्र मिल जिनकी दृष्टि पड़ते ही कठिन लोहा भी 3 | 
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पानी पानी होजाता था । खब सत्संग का रंग जमा | मनिराज ने बेलापतार का नाम बदल- 3 
कर ' रघनाथपर ” रख [दया | अबतक यही नाम प्रचालेत ह । | र 


बहा से चलकर आप हारिहरक्षत्र में आये । संगम पर स्नान करके शीघ्र चल 1देये और 
- ₹ षट्पदी ( षटकोण पर प्रातेष्टित ) विदेहपुरी के निकट पहुँच गए । श्रीमिथिलेशनन्दनी ने 
क एक बालिका का रूप धारण करके उन्हें भलावा देकर खीर खिलाया ओर चलती बनीं | जब 
गास्वामाजा का यह रहस्य वादत हुआ तब जसी दशा उनका हुई उसका काई वणुन नहीं / 
कर सकता । श्रीकृपा को सोच-समझकर मनहीमन में आनन्दित होते रहे । 

गुसाइजी का आगमन सुनकर मिथिला के ब्राह्मण सेवा में आये । उन्हों ने अपनी विपत्ति 
/ इस प्रकार कह सुनाई कि “ श्रीरामचन्द्रजी के वित्राहोत्सत्र के उपलक्ष में हमारे पृन्वर्जो को ह / | 
४ ) दानखरूप हाला आदि बारह गाँव मिले थे, उन्हें इस सुत्रे के नवाब ने, जो बडा जिद्दी है, 
अपहरण कर लिया है । इस कारण हम सब बहुत कष्टित होरहे हैं ।” ब्राह्मणों के मुख से आ- र 
त्तनाद सुनकर गसाईजी को बड़ी दया आई । उन्हों ने श्रीहनमानजी से कहकर उक्त नवाब को 
दरड दिलाया ओर बारहा गाँव की वृत्ति फिर दिलवा दी । विप्रबन्द सुखपृब्वेक पारवार सहित | हुँ 
; रहने लगे आर गाखामौजी का कात गाने लगे । 

अनन्तर गोस्त्रामीजी संवत्‌ १६४० के लगते ही मिथिला से काशीपुरी को वापस आगए । 

साहित्यसेवा, महामारीशमन, सम्मिलन, प्रेतोद्वार । 

महर्षि ने विमल अनराग के साथ दोहावली का सङ्कलन किया । फिर सं० १६४१ में मागे- 
शीपे शक्का सप्तमी रविवार को एक प्रति. श्रीमद्राल्मीकीय रामायण की लिखकर तयार की । पुन 
स० १६४२ शाखशक्का श्रीजानकीनवमी को प्रेमाम्ब से सींचकर “ सत्सइ ” लिखना 
आरम्भ किया । 


हे तत्पश्चात्‌ मीन के शनैश्चर के उतरते उतरते % काशीपरी में महामारी का प्रकोप इआ । 
† लोग बहुत दुःखी हुए और ऋषिराजके पास जाकर पुकार की । करुणामय माने उनको पीड़ा 


ऱ्य 


। # सुनकर द्रवीमत इए और एक कवित्त | बनाकर भगवत्‌ से उसके शमनाथ प्रार्थी हुए । 
| ९ श्रीकृपा से महामारी उसी समय शान्त द्वोगइ । | क 

(त रासक कांबे केशवदासजी एव सक्ष्म भावरूपा आकाश मं ।वचरनवाले कार्ववर घनश्याम 
शुक्कजी गोस्वामीजी को कावे समककर दशेनाथ आश्रम पर आये । बाहर बेठकर अपने आग- 
मन का सूचना भज दो । सूचना पाकर गुसाइजा ने इतना हो कहा---“ प्राकृत काव करव का _ डं | 


० RRS र 


न“. नाला न जल 


a 


# भहामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी ने निश्चय किया है कि चैत्र सुदी ₹ सं० १६४० से ज्येष्ट सं० र + 
१६४२ तक मीन के शनेश्चर रहे । | 5 

1 एकर तो. कराल कलिकाल शूखमूल तामें कोढ में की खाजसी शनीचरी. है मीन को । 

% वेद ` प्रमं दूरि गये भूमिचोर भूप भये साथ सिद्ध मान जात बीते पाप पीन की ॥ 

दूसरे को दूसरों द्वार राम दयाधास रावरोई गति बलि विभव विद्दीन की । 

लागेगी पे लाज वा विराजमान विरुदहि महाराअ आज झो न देत दादि दीन की ॥ 


| 2 2 (छ | ८५८० kk ANE CNR SCR SGA ७७०८ SR SCA ९७-५८ FAs कर Sek थल 


अत आते कि टि RRS RS RS TRS RD MLS TRIS MRS ह» 
१) ३० gm) श्रामद्वासद्गामन्चारतस्‌ [ : “(ह ५५ 


ह भीतर आने दो ।” इस वाक्य को सुनतेही केशवदासजी अपने मनमें अपनी शैच्छुता विज्ञार ८ 
# कर लोट चले | सेवकों ने उन्हें पुकारा, परन्त यह कहकर एकि कल भेंट करेंगे वे चले रए त 
४ धनश्यामजी, घासीरामजी तथा बलभद्रजी ठहरगए और दर्शन-सत्सड् से लाभ उठाते रहे । रात- ( 
भर म रामचन्द्रिका तयार करके केशवदासजी दूसरे दिन उसे लेकर पहुँचे | खत्र सत्सङ्ग जमा 
$ ग नवरसों के तरह-तरह के भाव-विभाव पर विचार प्रकट [किये गये एवं प्राकृत छर दिव्य विभ- 
८ तियो के चित्र खाँचे गए | केशवदासजी के मन का सङ्कोच मिट गया और हृदय में प्रीति 
उत्पन्न होगई । | 
कुछ दिनों के बाद आदिलशाही सज्य के दानधर्म विभाग के अध्यक्ष पं०. दत्तात्रियजी 
तुतसा आश्रम पर श्राये । उन्हा ने महर्षि के चरणकमलों की विधिवत्‌ पजा की । आ- 


शाप पाकर उन्हा ने पुण्यप्रसाद के लिए प्राथना की। महामाने ने अपनी हस्तलिखित पस्तक 
्रामदाल्माकाय रामायण उन्हे प्रदान की | % | 


अमरनाथ यागी कां खा को किसी वैरागी ने हर लिया था | इस पर वह योगी क्रुद्ध 
वा आर अपना ।पंद्धाई क बल से उसने सब वेरागियों की कश्ठी-माला उतारली । साधआओं 
म बड़ा कालाहल मचा । वे दौड़े हुए गोस्वामीजी के पास आये । सब हाल निवेदन कर 
१ उचत शासन क लिए प्रार्थी हुए । महर्षि ने सबको अपने अपने आसन पर चले जाने 
का अज्ञा दा । वे चुपचाप चले गए | आसन पर पहुँच 


अपच आसन हा पर पाई | 
उन: एक अधारपथी सिद्ध “अलख”? "'अलख?? 
“पका ।संद्राई एक क्षण म॑ हरली और वदे के सार तत्त्व का उपदेश दिया । | त 
चामपरण्य म एक वमात्मा ब्राह्मण रहते थे | पसार क मोह-द्रोह से परे उनकी वृ 
था । उनका शुभ नाम वनखणडी था | गामवारण्य के लुप्त तार्थो को फिर से स्थापित 
करना चाहते थे | तदर्थ वे सदाशिव मंत्र जपा करत थे । एक दिन धन्ना नामक एक प्रेत त 
उनके पास आया । उसने उन्हे नडत सा पृथ्व म गड़ा हुआ धन दकर कहा--“आप इस . गौ | 


५७५४४१0000. 


C9 त त nmr | k) 
के यह वही प्रति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण को मालूम होती है जिसे गोस्वामीओ नें संवत्‌ १६४१ 


सकत पुस्तक भाणडार में जो उत्तरकाण्ड की एक प्रति सुर- ४९ ' 


| पर उन्हा न अपनी कणठी-माला 


कहता हुआ आया | ग॒साइजी ने 


हसऱ्या संहितायां उत्तर काराडे स्वर्गाराहणक नाम सर्ग; ॥ क ११ 
तलसोदासेन” | | हु 
र अति के अन्तिम पृष्ठ की पीठपर यह श्लोक लिखा हुआहे-- :. . .. रै 


ठ _ | देखशाहमूमिपसभा सम्येन्द्रभूमी उर श्रेणीमंडनमं डल्लीधुरिद्यादानादिभाजिप्रभ: ॥ वाह्मीके 4 
९) टीतमुत्तमं पुररिपोः पुर्या पुरोगः कृतिः दत्तात्रयसमाहूयो लिपि कृते कमत्वमाचीकरत्र ॥” ५ 
त्र __ 7 इम लखु हमहिं हमार लख, हम हमार के बोच. कक क तह अ. न 

पुसो अलखाहिँ का लखे ER र । 


राम नाम ज्ञपु नीच ॥ 
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छि जिए और इस योनि से हमारा उद्धार कीजिये ।” इस पर उस ब्राह्मण 


~ 


हउ, मुझे चारो धाम और सब तीर्थो में घबा-फिराकर काशी में गसाई तलसी- 
दासजी के पास ले चलो । उन्हीं के दर्शन से तम्हारा कल्याण होगा ।!” उस प्रेत ने वैसा ही 
किया अथात्‌ आकाशमाग से सब तीर्थो का दर्शन कराकर असीघाट पर अधर में मड़राने 
लगा । इस अमत-पत्र दृश्य को देखने के लिए बड़ी भीड़ एकत्र होगई । बड़ा कोलाहल 
मचा । सभी उस दृश्य को देखने लगे । गसाईजी भी आश्रम से बाहर निकल आये । उनके 


मेदान में आते ही आकाश में जयजयकार की ध्वानि हुई । दिव्य रूप धारण करके विमान 


पर चढ़कर वह प्रेत बैकुण्ठ को गया । गोस्वामीजी के दर्शन के प्रताप से विधि की वामता 
मिंट गईं | वनखणडी पुथ्वी पर उतर आये | उन्हो ने मनिराज के चरणकमल को छकर 


प्रणाम कया, सब बृत्तान्त कह सनाया आर सवा म रहन लग | 


नमिषारणय, इन्दावनाद का यात्रा । 


एक दिन वनखणडी ने प्राथना की--''नोमिषारण्य प्राचीन सिद्ध पृष्ठ है । उसके प्राय; 
सब तीथ लुप्त होगये हँ । उनके पुनः स्थापन की मेरी एकान्त इच्छा हे । यह काय बड़ा कठिन 
था । परन्तु भगवत्‌ की दया से मेरा मागे प्रशस्त होगया है । प्रेत का दिया हुआ द्रव्य इस र 


काये के लिथे पर्याप्त है और लुप्त तीथा का पला बताने के लिए जो आप्त पुरुषों की आवश्य- 


¢) 


कता होती है वह भी श्रीचरण के दशन से पूरी होगई । अब आप इपापूर्व्वक वहाँ चलें (६ 


ओर अपने कर कमल से उन्हें स्थापित करें |? ग गी 
` उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके मुनिराज काशी से चले | श्रीक्रवध में पहुँचकर वहाँ 


पाच दिन टिक गए | वहाँ मन्दिरा में गानेवाले गायको को आपने निज निमित “'श्रीराम- ( 
गीतावली”” को एक प्रति प्रदान की और मनबोध त्रिपाठी को स्वणमयी अग्रोध्यापरी का 


।दव्य दशन, करा दया । 


वहाँ से चलकर रवनाही में टिके | पुनः शुकरखेत में गए । वहाँ से चलकर सियावार ; 
ग्राम में बसे । वहाँ श्रीसीताकूप का मधुरजल पान करके चले और लखनऊ में पहुँचे । हँ 


गोमती के किनारे. उतरे | वहाँ रहते इए वे कहीं तो दुःखियां का दुःख दूर करते थे, कहाँ 


साधओं का हृदय आनन्द से भर देते थे, कहीं श्रीलषनलालजी का यशोगान करते थे, कहीं. र 
प्रेम में विह्ृल होकर नाचने लगते थे, कहीं रामायण का गान कराते थे जिसमें बड़ा उत्साह ( 
प्रदर्शित होता था और कोलाहल मचता था, कहीं आत्तेजनों का ताप हरते ये और कहीं त 
१) अज्ञानियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते थे | जैसे, दामोदर नामक एक भाट को आशीष ' 
त “देकर कवि बनां दिया । वह काव्यंकला में प्रवीण होकर बहुत धन और सम्मान ग्राप्त करने ४ 


१ में समर्थशील इए । 


_ वहाँ से आप मलिहाबाद में आये । वहाँ भक्त ब्रजवल्लम भाट को. 'शरीरामचरित्रमानस? | 
की एक प्राति दी | अ 
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Le AR HAE REAP गोट? कया». तीट फा फँ 
क | ३२ ० श्रीसद्रास्वामि-चारतस्‌ व्र) | + 
फिर कोटरा ग्राम में जाकर भक्तवर अनन्य माधवो से मिले । “माता प्रात द्य द्च द्र रे आय मालवणी से मिले यता अति रिवा 
४४ सम्बन्धी उनकी कविता सुनकर प्रसन्न इए और उन्हें भाही का स्वरूप बतलाया । 


बँ से आप बिठर में गए । वहाँ रात भर रहे । सतेरे स्नान करते हुए पैर पङ्क में फॅस 
गए । तरत गंगाजी ने हाथ पकड़ कर खींच लिया; क्योंकि बृद्रावस्था ने शरीर को तपा कर 
उसका रस शुष्क कर दिया था ओर इस कारण शरीर शाक्तहांन हांगया था ।. 
वहाँ से आप संडीले गए । वहाँ गौरीशङ्कर मिश्र के घर को आपने इस लिए प्रणाम किया 
था कि आगे उसी घरमें स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी के सखा मनसुखा का जन्म होगा । 3 र 
कुछ दिनों के बाद सचमुच उसी घर में वंशीधर नामक एक पुत्र पैदा हुआ । वह बालकवि | 
हुआ और गुसाइजी की सरणि से लोगों को उपदेश किया 1. एवं रास का पद सुनकर शरीर त ; | 
त्याग दिया 1 । : माता बि त) 
उसको विमान पर चढ़कर स्वर्गारोहण करते हुए खैराबाद के प्रसिद्ध सिद्ध प्रवीण हलवाई ६ 
देखा और अपने सत्सोगेयो को दिखलाया । वे देखकर निहाल होगए ओर सनातन उपदेश 
कृताथ हुए । 
मुनिराज जब संडीले से चले तब माग में ठाकुर क्षितिपाल मिले । उन्हो ने अभिमान में र 


~ 


चर होकर दण्डवत्‌ प्रणाम नहीं किया । इसी कारण बे दरिद्राबस्था को प्राप्त इए । इसा तरह 


मिती विर विवि गि सिसि वि abaya नककी ननक ति ५०७१०-००५५५. 


क ऐसो सोच, न करिये भाता । देवलोक सुर देह धरो जिन किन पाई कुशलाता ॥ 
र पराक्रमी को भीषम से करन दानी से दाता । जिनके चक्र चलत है अजहुँ घरी न भई बिलाता ॥. 
. सत्यु बांधि रावण बस राखा भरो गर्भ भरो हाथा । तेऊ उडि उड़ि भये काल बस ज्यों तरुवर के पाता ॥ 
सुनु जननी अब सावधान ह्वे परम पुरातन बाता । माधव अनन्य दास राम कियो कौन काहि से नाता ॥ 

† वंशीधर के उपदेश-- NE 


“सुत बित नारि भवन परिवारा । दुखरूपी तोहि सब संसारा ॥ 
जेहि तू मगन सो काम न ऐहें । अजहुँ जरावत तबहुँ जरेहें॥” | 
_ जिन्हें तू मगन तेरे तिन्हें ताकि देखो नगन कै निकार के चढ़ाइबे को जीता है । 
` स्वमे की संपदा सुलभ साथ सबही के सोई हित लाग्यो हरिनाम अनहीता है ॥ 
कहै मिश्र बंशीधर कबहुँ न आई मति जैसे चह छुटँ ठहराइ गावे गीता हे । 


चेन नहिं परे मोपे तरी ताको चलनी हो अब सीताराम जपि ले जनम जात बीता है॥ . 


| रासधारी वचन-- ` 


सुध करत कमलदैल नंय॑नन की । वे दिने बिसरि गये मोहन को बाँह उसीसै सयनन की ॥ 
ह हु इसी पद को. सुतकर वंशीधर ने शरीर त्याग दिया । उनके वंशधर अब भी वर्तमान हैं। वह घर भी. डी 
दह डर अबतक उसी रूप में है। वे लोग कहते हैं कि जब वंशीधर सात वर्ष के हुए तब कोई जाह्यण जगन्नाथजी र 
के दर्शनार्थ गया । उसे दर्शन नहीं प्राप्त हुआ । स्वप्न हुआ कि जब त संडीले में जाकर. मेरे सखा मनसुखा 


ह 
(जो | र नाम से जन्मा हे ) का सीथ प्रसाद खाकर आवेगा तब तके दशन होगा ।. वह आह्ाया' आया ॥ | 


(१ उसने मनसुखा नाम लेकर पुकारा । वंशीधर उस समथ सो 
ह प्रसाद या हुआ था । चौंक कर उठा 


० श्रीमद्वास्याम-चारतम २०८९ ry 


वहाँ क ब्राह्मणों न ग॒साइजी का अपमान किया, इसलिये वे भी धनहीन होगए ओर कायस्थे ७६ 


4 


ने सम्मान किया, इससे वे धन-धान्य एवं वंश पाकर सुखो इए । वहाँ के जलाह भौं भेट र 
लकर आए, मुनिराज के आशीष से वे भी धन-धान्य से सम्पन्न हुए। | 


य 
टु 


इस प्रकार सवमान्य ऋषि नेमिषारण्य में पहुँचे | वहाँ तीन महीने रहकर शोधप॒व्वेक उन्हा 
ने सब तीर्थो को स्थापित किया ओर संवत्‌ १६४२ के लगते ही वे पिहानी के शुक्कजी से 3 
मिल बदा से खैराबाद में सिद्ध प्रवीण हलवाई को दशन देते हुए मिसिरिख को गए । साथ ॐ 
में वनखण्डी और दोचार शिष्य भी थे। | के 2 ; 5 त 
` अनन्तर नावपर चढ़कर चले | एक ग्राम का नाम रामपुर सुनकर वहाँ उतर पडे | परन्तु ; 
वहाँ के राजकमचारियों ने दुव्यवहार किया | अस्तु, सब माल-असबाब वहीं छोड़कर चल- 
दिये । जत्र राजा रामसिंह को इसका समाचार मिला तब वे दोडे और चरणों में पड़, बिनती 
करके गुसाईजी को मना लाये । राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया । मुनिराज ने वहाँ श्रीहनु- 7 
मानूजी की स्थापना की और एक वटवृक्ष लगाया । उस्का नाम ' वंशीवट' रक्खा और 
आज्ञा दी कि वहाँ प्रतिवष मार्गशीष सुदि ५ को रासलीला हुआ कर जो अबतक जारी है। 


कहाँ से आप वृन्दावन को गए और श्रीरामधाट पर उतरे। लोग पहले ही से दर्शन के 
लिये उत्सक थे । धम मचगई । अच्छे अच्छे सन्त दर्शनार्थ आये और साधारण नर नारी भ॑ 
दर्शन पाकर कृताथ हुए । | | | 


एक [दन श्रानामास्वामी स [मलन क [लय आप उनक स्थान पर गए । उन्हा ने आपका ६. 
बडा सम्मान किया । उच्चासन पर पधरा कर वाधवत्‌ पूजा को | पुनः ब्राह्मण, सन्त आर 
स्वामी नाभाजी के साथ आप श्रामदनमाहनजा के मान्दर में गए । गोसाइजा को श्रीरामोपासक . ल 
जानकर भक्तवत्सल भगवान्‌ ने धनुष बाण धारण करके दशन दिया ऑर उन्हे कृतार्थ किया । अ _ म 
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. # इसके सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है-- | | 
“का बरनउँ छुवि आजकी, भले विराजेउ नाथ । तलसी मस्तक तब नवे, ( जब ) घनुषबान लेउ हाथ ॥” | 

इसपर आधुनिक लेखका ने सन्देह प्रकट किया है ओर लिखा है कि “ गसाइजा ने कृष्णगीतावली बनाया, | 
सैकड़ों स्थानों पर कृष्णगुणानुवाद किया ओर स्ययं कृष्णलीला कराते थे, फिर ऐसी द्वेष की बात क्यांकर करं- 
गे।” परन्त श्रब गोदाईचरित से यह बात स्पष्ट होगई कि गुसाइजी ने इस विषय में कुछ नहों कहा । स्वयम्‌. 
भगवान्‌ ने उनकी निष्ठा का आदर करते हुए श्रीरामरूप से दर्शन दिया। गरूड गर्वमोचन के समय श्रीहन- . 
मानूजी के आने पर भी भगवान्‌ ने ऐसाही किया “था, यह बात पुराण-असिद्ध है । इसके कारण यह घटना . 
असत्य नहीं सानी जासकती । क्योंकि भक्रमाल के टोकाकारने भो इसका उल्लेख किया है और महाराष्ट्र 
कवि मोरोपन्त ने ' केकावलि ” के अन्तर्गत " तुलसीदासस्तव ' में लिखा है “ श्रीकृष्ण मूर्ति जेण केली, 
श्रीराममूरतिं, सजन हो, रामसुत मयूरम्हशे, त्याच्या सुयशोरतान्त मजन हो ।” अर्थात्‌ रामसुत मयूर कवि 
कहते हैं कि सजनो ! जिन्हा नें ( अपनी उत्कट अक्कि के बल्ल पर ) कृष्णमूति कों राममूति बना दिया; 
उन ( तलसीदासजी ) की उत्तम कीर्ति के असुत-समुद्र में में सदा निमजन करूँ, यही मेरी इच्छा है । 


FA Si ED tl 


केन्द को 
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_ इस अद्भत लीला का समाचार जब बरताने में पचा तब मुनिराज क आसन पर बड़ा 


भीड़ लगगई | क़ श्रीकृष्णोपासकों को, जिनके हृदय म॑ साम्प्रदायिक दष भरा इश था, भग- 
वान्‌ के धनुष-बाण धारण करने पर मोह उत्पन्न हुआ । गुसाइजा न “ जन का प्रण राम 
न राख्यो कहाँ ” .% वाली कविता सुनाकर उनका समाधान कर दिया | 

। अनन्तर श्रीअवध में स्थापित करने के लिये दक्षिण देश से श्रीरामजी की मूर्ति लोग लिये 
व जाते थे । यमनातट पर, जहा गसाईजा ठहर हुए 4, उन लागा न विश्राम किया । उदय- 
` प्रकाश नामक एक भक्त ब्राह्मण उस मनोहर मूर्ति को देखकर मोहित हांगया । उसके मनमें 
इस बात की प्रबल इच्छा हुई कि वह मूर्ति वहीं स्थापित हो । उसने गुसाइजी के पास जाकर 
अपनी इच्छा प्रकट की । अस्तु, जव दक्षिणी लोग श्रीअवध जाने के लिये उस श्रीविग्रह को 
उठाने लगे तब वह प्रतिमा उनके उठाये उठी ही नहीं .।. लाचार होकर उन्हे उस मूत्ति को 

हीं स्थापित करना पड़ा ओर गसाइजी का बताया हुआ “ श्रीकॉंशल्यानन्दन.” नाम 


हु 
; 
: 
५ 
; 
है 


रक्खा गया | | जीर हि. 

पुन: कान्यकुब्ज ब्राह्मण श्रीनन्ददासजी, जो आचाय्य शष-सनातनजी के पास पढे थे और 
इस नाते गसाइजी क गरुभाइ हाते थ, आकर बड़ प्रम से [मिले । 

अनन्तर महात्मा हित हरिवंशजी के पत्र श्रीगोपीनाथजी आये । उनसे गसाइजी ने श्री- 
अववका माहूमा वर्णन करत हुए कहा ।क [जनका कहाँ ठिकाना नहा लगता उन्हें हा श्री- 
रघृनाथजा अपनी पुरी मं बसात हैं| घर जाकर श्रीगापानाथजी ने गाघामीजी के भोजन के 
लिए अमनिया भेजा । गुसांइजी ने उसे यह कइकर लोटा दिया कि यह सखरा हे, अमनिया 
; ` नही हैं । जव उक्त महान्तजी ने आग्रहपृन्वक कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बाजार से 
4 मगाया हे तव गुसाईजी ने हलवाइ्यां और बणिको को दूकार्ना पर भगवान्‌ बालकृष्ण को 

` सत्र पदाथ खाते हुर दिखला दिया । 
इस प्रकार लाला दिखलाकर और भक्तों का हृदय आनन्द से भरकर मनिराज ने श्री- 
र चित्रकूट में जाकर वहाँ कछ दिन निवास किया | 

वहा सत्यकाम नामक एक ब्राह्मण गुसाईजी के पास दोक्षा लेने के लिए आया | परम्त- 
८ उसके सन म काम-विकार देखकर आपने उसे शिष्य नहीं किया । वह हठ करके वहाँ टिक 
त. रया | एक दिन रात म रानी कदम्बलता दशनाथ आईं। उनका सुन्दर मुख अच्छी तरह 
देखने के लिए उस ब्राह्मण ने दीपक की बत्ती और तेज कर दी । उसकी चपलता देखकर 
मुनेराज ने उसे उचित शिक्षा दी | वह लज्जित होकर चरणों में पड़ा | माने ने कृपा करके 


हु उसके मन से उस विकार को दूर कर दिया |... ७ न 
॥ छि. सँ अभु सत्य करी प्रहलाद गिरा अ्रकटे नर केहरि खम्भमहाँ। भं 
। 2) भेषराज अस्या गजराज कृपा तत्काल विलम्ब किये न तहाँ॥ ॥ 


7 ` सुर साखी देराखो है पाण्डु बध्‌ पट लूटत कोटिन भूप जहाँ । 
00. तक्षसी भजु सोच ब्रिमोचन को जन को प्रण राम न राख्यो कहाँ ॥ 


5 पटक दया । राजमहल मे हाहाकार मचगया । बादशाह उस। समय गुसाइजीक्ो बन्दी- 


` पूनः एक इद ओर दरि असस कदन के पू हे उन उ > एक बद्ध और दरिद्र ब्राझण जीवन क कष्ट से तंग आकर श्रीमन्दाकिनीजी में 
बनन चला । उसने जरा और दरिद्रता से छह पाने के लिए आत्महत्या करना ही डाचत 
धमका । उसको प्राणरक्षा के लिये ऋषि ने उसक हंतु दारद्रमोचन शिला प्रकट कर दी । 
अनन्तर ल्ला से बादशाह ने अपना खवास उस्ताश्जा को बुलाने के लिए भेजा | अस्त 
` निप दल्ला के लिये रबाने हुए । मार्ग में यमनार्ज ' कै तट पर एक राजा को उपदेश देकर | 
आपने उसे साधुं बना दिया | उसे आपने श्रीराधावज्ञमजी की उपासना बतलाई । उसने हँ 
“दर बनवाकर “अश्यामाश्याम” को उसमें पधराकर भजन किया और भगवत्‌ को 
[रझा लिया । | | 
आय चलकर ओड्छु में केशवदासजी ने, जो प्रतयाने का प्राप्त होगये थे, मानेराज को 
घरा । आपने दया करके उस योनि से उनका उद्धार कर दिया और वे विमान पर चढ़कर 
स्वगे को गए । 
पुनः चरवारे के ठाकुर की कन्या का निबाह एक खरी ही से होगया था। जब उसने शी 
जाना तब उसे बड़ा दुःख हुआ । कारण यह था नि वरका माता ने ( बह पत्रहीना थी ) अं 
उसफ जन्म स ह उसे पुत्र कहकर प्रातिद्ध किया था । उसकि अनुसार उसने वेष-मषा भी 
पता | जा लोग जान जाते थे उन्हें कछ द्रव्य “तर अपनी ओर कर लेती थी इसी 


क... क 


| कारण स वाखा हुआ | विवाह होजाने पर सब हाथ गलमल कर पछुताते ओर रोते थे | | 


उन लागा ने गुसाइजी की शरण ली । सन्त को दया लगी | आपने निम्नलिखित क्रम से । 
विश्राम लगाकर तदर्थ 'श्रीरामचरित्रमानस' का नवाहिक पाठ किया । विश्राम के प्रथम शब्द्‌ 
इस प्रकार हे:--( १ ) हिय ( २ ) सत ( है ) कीन्ह ( ४ ) श्यामल ( ५) रामशेल 
( ६ ) हारिपरा ( ७ ) कह मारुतसत ( ८ ) जहाँ तहँ ( ९ ) पुण्य । पाठ समाप्त होतेही वह 
गस स नर हागइ %। सब लोग आनान्दित हो “जय तुलसी” और “जयजय सीताराम” 
कहने लगे । | 


तुरन्त दरबार म॑ बुला लिया । सम्मानपञ्चैक आसन देकर करामात दिखलाने के | लये 
बादशाह न बहुत आग्रह किया । ग॒साईजी के रकार करने पर उन्हें कैद कर दया । 
श्रीहनुमानूजी की प्रेरणा से वहाँ असख्य वानर प्रकट होकर उत्पात मचान लग । बंगमों क्षे 


1३ साई डाले और उन्हें नग्न कर दिया । बादशाह को पकड़ कर धडाम से प्रथ्वी पर 


गुह स मुक्त कर दया, चरणों पर गिर कर अपराध वंमा फराया और पानस पर चढाकर 


सम्मान-पूव्वक ।बदा [केया। | | 
दक्ष स चलकर आप महावन म गाय । रात म॑ आपने अहारा काट किया | % 
# तुखसो रघुवर सेवतहिं मिरिगो कालो कोल । नारे पलटि सो नर भइ ऐसे दीनदयाल 
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| री, | सण णशा च: नरप 
(6 मगीरथ नामक ग्वाल पर आप रीर गये आर उसे सिद्ध सन्त बना दिया । दसवें दिन आ 


श्री वध पहुँचे । वहाँ दो सप्ताह तक रहकर मागश्रम दूर करते रह । जब 
एक दिन मक्त हरिदासजी ने एक पद गाया । उसमें कुड अशुद्धियाँ थ। । आ पने उसे 
श किया । परन्तु मक्कजी को बोध नहीं हुमा आर 


४ सथार दिया आर शुद्ध पद गाने का निदै 
हू उन्हे ने डोर्चन करना ही बन्द कर । दया | श्रीरघनाथजी ने गुसाश्जा स्त्रम म ही 


कर कहा---'“आप जैसा गाते हैं उसी तरह गाया कीजिए | 


१) तब मुनिराज ने भक्तजी 
% भगवत्‌ को वही पसन्द है । 

# पनः किसी गायक ने बालचरित्रसम्बन्धी कोई पद गाया | 
४) मग्न होगय और एक पाटाम्बर देकर आपने उसे सन्तुष्ट किया । 
अस्त मह.त्मा देव मरारीजी एवं उनके शिष्य मलुकदासजी से मिलते हुए आपन काशा 


में अपने आश्रम पर पहुँच कर अखण्ड वास किया । 

काशी में अखण्डवास 
एक बार माघ के महीने में महर्षि गंगाजी में स्नान करके नदी के भीतर ही मंत्र जप 
; | रहे थे । बृद्ध शरीर कांप रहा था और रोम खड़े हो गए थे। एक वेश्या किनारे पर खड़ी 
होकर देख रही थी | जब आप जल से बाहर निकले और वख्ज पर जल छीटने लगे तब दो 
प बंद गणिका के ऊपर भी पड़ गए । उसके प्रभाव से वेश्या के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ । 
) उसको नरक के विचित्र इश्य दिखने लगे । उसने पाप-कम छोड़ दिया ओर उपदश लेकर 
हरिमजन करने लगा | | 
पुनः हरिदत्त नामक एक महादरिद्र ब्राह्मण, जो गंगाजी के उस पार रहता था, मुनिराज 
दै ४ के निकट आया । उसने अपनी विपात्ते कह सुनाई । उसका दान दशा पर दया करके ऋषि 

, ने गंगाजीकी स्तुति$की ओर भगवती भागीरथी ने बहुत सी जमान उसके लिये छोड़ दी । 
, गोस्वामीजी तथा भक्तिमाग का निन्द भलई साहु कलार मर गया | टिकठी पर उसे 
४ रखकर लोग उसे फंकने के लिये ले गए । उसकी खी विलाप करती हुई पीछे पीछे चली । 
९) मुनिराज बाहर ही बैठे हुए थे । उसने महाराज को प्रणाम किया । आपने उसे सदासोहांगिन 
% रहन का आशीष दिया । तब उसने रोकर अपने वैधव्य की बात जनाई । मुनिराज ने शव 

# को वापस मँगाया और उसके मुख में चरणामृत देकर उसे जिला दिया । | 


उसे सुनकर आप प्रेम में 


ॐ बारि तिहारो निहारि मुरारि भये परसे पद पाप लहों गो । 
इश ह्वे शोश घरों पे डरों प्रभ की समता बड़े दोष दहौंगों ॥ 
` चरु बारहि बार शरीर धरों रघुवीर को ह्वै तव तीर रहोंगो। ' 
` भागीरथी बिनयों कर जोरि बहोरि न खोरि लगे सो कहीं गो ॥ 


| 


नला AYE त 


उसी दिन से आपने बाहर बैठना बिल्कुल बन्द कर दिया | तीन कमार बड़े सकृती रहे + 
र हमारे ऋषिराज के चरणों में उनकी बड़ी भक्ति थी। एक का नाम हृषीकेश था और वह अ 


; 
र 
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ल्‍ , सोजे भदेनी मह अंश पाँच तेहि मह 
(/ अंश दुहु आनन्द्राम तथा लहरतारा 
ह सगरेउ तथा छितपुरा अंश टोडर मलुक 
$ तथा नयपुरा अंश टोडर मलुक हील | हुजती नास्ती 


| साड़ी राघवरास रामदत्तसत 
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मणिक्करिका पर रहता था | दूसरे का नाम शान्तिपद था और बह विखनाथजी के मन्दिर में 
रहता था। तीसरे का नाम दातादीन था और वह अन्पूणोजी के मन्दिर में रहता था । तीनों 
को रहनी-सहनी समान थी । वे नित्य मुनिदशेन को आते और चरणोदक लेकर घर जाते 
थे | उनके टेक-विवेक और प्रेम को पहचान कर मानिराज केवल उन्हीं को कृतार्थ करने के 
शिये बाहर निकलते थे । उन्हें दर्शन देकर फिर भीतर चले जाते थे | यह देखकर अन्य 
दशक मुनिराज पर पक्षपात का दोष लगाते थे | एक दिन आपने परीक्षा ली ओर बाहर 
नहीं निकले | दर्शन के विना व्याकुन्न होकर तीनों कमारा ने शरीर व्याग दिया । तब आपने 
चरणोदक देकर उन्हें जिलाया । 

अनन्तर सवत्‌ १६६८ मं वेशाखी पाणमा को पृण आय भोगकर भक्तवर टोडरमलजी ने 
शरीर त्याग किया ॥ मित्र के विरह में सुधीर मुनि तीन दिनों तक बहुत दुःखी रहे । नत्रों में 


ह जल भर कर मित्र के गुणों को मनहीमन समझते रहे # पांच महीने के बाद आश्विन सुदि ७१ 
१ त्रयोदशी को स्वर्गीय टोडरमलडी के दोनों पुत्रों के बीच आपने सब जायदाद बाँट कर पंच- | ८ ग | 


नामा [लख दया 


माड्याहू क रहनवाल आश काव एव नख-शख क कत्ता श्रानाप्मातहजा क्षोननगांय 


४ह चार गाँव को ठाकुरो मन हामहीप । तुलसी या कलिकाल में अथये टोडर दोप ॥ 
तल्लखो राम सबेह को सिर पर भारी भार । टोडर काँधों ना दियो सब कहि रहे उतार ॥ 
तलासी उर थाला विमल टोडर गनगन बाग । ये दोउ नयनन सीचिहो समि समक्ि अनुराग ॥ 
रास धाम टोडर गये तलसी भये असोच । जियबी मीत पुनीत बिनु यही जानि संकोच ॥ 


पंचनामे की नकल 


| द्विशशरे नाभिसंघत्ते द्विस्स्थापयति नाश्रितान्‌। द्विदंदाति न चार्थिभ्यों रामो द्विनेंव भाषते ॥ १ ॥ 
तलखी जान्यो दशरथहिं धरम न सत्य समानः। रास तओ जेहि लागि बिन राम परिहरे ्रान ॥ २॥ 
धस्स अयति नाधर्मस्सत्यं जयति -नानृतस्‌ । क्षमा जयति न कोधो विष्ण जयति नासुरः ॥ ३ ॥ 


श्रीपरसेश्वर 
सवत्‌ १६६६ समए कुआर सुषि तेरसी वार शभ दीने लिषीतं पत्र अनंदराम तथा कन्हई के अंश विभाग 
पूवम्‌ आगे जे आम्य दुनहु अने मागा जे आग्य भेरी प्रमान माना दुनहु जने विदित तकसीलु अंश टोडर- 
मलु केमाह जे विभाग पदु होतरा- . | | 
अश अनंदरास | अंश कन्हईँ 
छ मोजे भदेनी मह अंश पाँच तेहि मह 
तीनि .अंश कन्हई तथा मोजे शिपुरा 


हुती नास्ती 

लिषीतं अनंद्रामजे उपर लिखा से सही 
न साछी रामसिंह उद्धवसुत 
इत्यादि | किया इत्यादि 


तथा. नदेसरी अंश टोंडर मलुक हील २ 


लिषीतं अन॑दरामजे ऊपर लिखा से सही 
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हुआ था । उसी देष से 


काविगंग आये । उनके अन्तःकरणं में स्पद्धा के कारण कम भरा 


pa ह ८ थी ७ 
(° प्रेरित होकर उन्होंने गोस्त्रामीजी को “ कठमलिया वञ्चकमभक्क ' ' कहा ओर “ हाथी क 
| न्तिरस म रग 


| । ` माला जपता था ” यह वाक्य रोष-सहित कहते हुए चल गए । सानराज शा 
कळ बोले और न शाप दिया । क्षमा कर गए । उन्हा न अपने मन में कहा 


[ शील गहनि सबको सहाने कहान हाय सुखराम । 
तुलसी रहिये यहि रहाने सन्त जनन का काम ॥ ] 


अनन्तर इस प्रकार भागंवतापचार करके जब काविगंग जारे थ तब माग में एक हाथी ४ 
मिला । उसने तरत सँड से लपेट कर उन्ह यमलोक को भेज दिया | HE, 
¢ अव्दरहीमखों खानखाना “ कावि रहीम ? ने बरवें छुन्द म रचना करके गोस्वामीजी के 
,) पास भेजा | आपने मी उस छन्द को पसन्द किया और उसी सुन्दर सुकोमल वृत्त में " बरवै- 


रामायण ?? का रचना का । 
पनः मिथिलायात्रा में रचे हुए “ श्रीरामललानहू ” “ श्रीपावतीमङ्गल ” ओर ' : श्रीजा- 


इन तीन ग्रन्थों का सम्पादन करके उन्हं मान्त्रत कया ताक उनक पाटस त. 


नकीमङ्गल ” 
सब लोंगो को सुख प्राप्त हो । 

अनन्तर आप बाहुपीर से व्याकुल हुए और उसके निवारणाथ “ श्रीहनुमानबाइक को 
रचना हुई | फिर “ वेराग्यसंदोपनी ?? ओर “ श्रारामाज्ञाशाकुनाबला ? को रचना हुई । 

धीर मानि ने पहले के रचे हुए छोटे-छोटे ग्रन्थों को ।फरसे दुहराया ओर उन्हं दूसर सं 
लिखवाया; क्याकि वृद्धावस्था के कारण आपका शरीर बहुत शाथल हागया था आर उन्ह आप 
स्वयम्‌ नहीं लिख सकते थे | | | 
क संवत्‌ सोलह सो सत्तर की समाप्ति पर बादशाह जहांगीर दर्शनार्थ आये । उन्हों ने बहुत 
र धन और धरती देने की इच्छा प्रकट की । परन्तु गुसाईजी ने उसे अपनी वरात के प्रतिकूल 
३ सममकर लेने से इन्कार कर दिया । फिर महाराज बीरबल की चर्चा चली | बादशाह ने उ- 
* नकी वागृविलास-पटुता और तीव्र बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की । गुसाईंजी ने कहा--“ ऐसी 
2 अच्छा बुद्धि पाकर भा उन्हा न अपन का नहीं पहचाना आर भगवतूभजन नह कया, इसका 
रै मुझे दुःख हे।? | | | 
(७ एक दिन अयोध्यापुरी का एक चोहड़ा ( मेहतर ) मिला । उसे आपने प्रिय अवधवासी 
न त जानकर ऑर साक्षात्‌ उसे रामरूप मानकर प्रेम म वेहल हो हृदय से लगाया | 


पक 
कट ॐ 


गे ३... कर 


; 1) एक बार गिरनार के सिद्धवन्द आकाशमा से जाते इए .श्रीतुलसीआश्रम पर उत 
४) गुसाइजी का दशन करके निहालं होगए और सद्भाव से उन्हा ने प्रश्न किया-- 
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“ तमाह न व्याप कास, आत कराल कारन कवन । | $ 


hg 


काहय तात सख धाम, योगप्रभाव के भक्किबल ॥” 
गोस्वामीजी ने उत्तर दिया--- 
“योगन भाक न ज्ञान बल केवल नाम अधार ।” 
इस उपयक्क उत्तर को सनकर प्रसन्नचित्त सिद्ध लोग गिरनार को चले गए । 
एक दिन मनिराज घाट पर बैठे इए थे । वहाँ बहुत लोग जमा थे । सत्संग -होरहा था । इतने 
में चन्द्रमाश नामक एक भाट आया ओर चरण वन्दना करके उसने इस प्रकार बिनती की । टु ० 
“पन दो इक भोग विषय अरुभान अब जो रहयो सा न खसाइयजू । 
अबला सब इीन्द्रन लाग हस्या अब ता जान नाथ हसाइयज ॥ 
मद मोह महाखल काम अनी मम मानस ते निकसाइयेज। 
नन्दन के पद के सद क तुलसी माहे काशी बसाइयेज़ ॥” टु 
इस विनय को सुनकर गसाइजी बहुत प्रसन्न इए ओर बोले--'' तम यहाँ सदा सखपर्वक ' 
वास करके भगवत्‌ गुण गान करते रहो । . | | 
विप्रचन्द्र नामक एक हत्यारा आया । उसन दूर खडा हाकर तीन बार “ श्रीराम नाम ” का . 
उच्चारण किया । इष्ट का प्यारा नाम सुनकर आप मगन होगए और तुरन्त उसे हृदयसे लगा 
लिया । फिर आदरपूर्वक उसे भोजन कराया | और गद्गद कण्ठ से बोले:-- 
“तुलसी जाके मुखानिते धोखेउ निकसे राम । 
ताके पग की पेतरी मेरे तनु को चाम॥” [| 
यह समाचार काशी के प्रत्येक गली-कूचे में व्याप्त होगया | ज्ञानी, ध्यानी, वेदपाठी 
उद्धट विद्वान्‌ सब लोग सन्ध्या समय वहाँ पहुँचे । उन्हों ने पूछा---“भगवन्‌ ! बह हत्यारा | 
विना प्रायाश्चित्त के किस प्रकार शुद्ध हुआ ?” श्रीगोस्वामीजी ने कहाः--“श्रीरामनाम के. 
प्रताप से ऐसा हुआ । आप वेद-पुराण में श्रीनाममाहात्म्य बाँच ले ।” | 
प।णडतांने कहा--““ेद-पुराण म इसका उल्लेख हे सही, परन्तु, उस पर विश्वास नहीं जमता ।” 
गोस्त्रामीजी-- “अच्छा, तो जिस प्रकार आप का मन माने वही उपाय बतलाइये ॥” 
तब परिडतों ने इसके उत्तर में कहा--“यादि विश्वनाथजी का नादिया उसके हाथ से 
* भोजन करले तो सब के मनमें विश्वास जमजाय ।” | 
७ मुनिराज के प्रभाव से ऐसा ही हुआ । चारों तरफ से जयजय की ध्याने होने लगी और 
† "निन्दको कने बार बार चरणां पर पड़ पड़ कर अपना अपराध क्षमा कराया । * 


NHR ern NNN 


> इसी अवसर पर निन्दकों की निन्दा सुनकर गोंस्वामीजी नें यह कविता लिखी थी-+- .. - | 
“धृत कहो अवधत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो कोऊ | काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब काहू की 
ही जाति बियार न सोऊ ॥ तुलसी सरनाम गुलाम हे राम को चाहे कोऊ तो कहे कछु ओऊ। मांगि के खाब 
मजीठ में सोउब लेबे को एक न देबे को दोऊ ॥ 
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एक ब्राझण गताइजी के स्थान पर ग्र 


रौर सन्ध्या समय स्वयम्‌ श्रीहनुमानूजी उसे दव्य प्रदान करते रह । 
कमलभव नामक एक भगवत्‌-दर्शनामिलाषी ने श्रीराम के दर्शन करा दने के लिये बहुत 


¢ हठ किया । गसाइजीने उससे कहा--' दृष्त पर स बाद त्रिशुल पर कृदसको श्रथोतू यादे 
प्राण का लोम संवरण करसको तो क्‍यों नहीं दशन होगे £ ' उसने एक विशाल वृत्त के 
नीचे त्रिशूल स्थापित किया | फिर उस वृक्ष पर चढ़कर उसपर कूदन क लय बार बार चटा 
करता रहा परन्तु उसकी हिम्मत नहीं होती थी । एक पड़ाहीं अश्वारोही ने उसके इस 
व्यापार को देखा । उसने उससे उसके विफल उद्योग का कारण पूछा । कमलभव ने अपनी 


; # कथा कह सुनाई । सुनकर उसने अपने मनमै बरिचारपूर्व्वेक निश्चय किया कि मद्वात्मा के. 


) वचन कभी असत्य नहीं होसकते । ऐसा विश्वास करके वह पेड़ पर चढ़गया ओर राम का 
नाम लेकर त्रिशूल पर कूद पड़ा । भगवान्‌ ने उती समय उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया । 
अन्तसमय श्रीहनुमान्‌जी ने गुसाईजी को तत्त-ज्ञान का बोध कराया जिसका सारांश 
यह है कि श्रीरामनाम वटबीज है और सारी सृष्टि सविशाल वट वृक्ष के समान उसीम निहित है | 
प्रधाम यात्रा का शभ महत्त अत्यन्त निकट विचार कर और अपनी दशा पर भ्यान देकर 
गोस्वामीजी ने पुकारकर कहा-- | 
“रामचन्द्र यश बरनि के भयो चहत अब मोन । 
तुलसी के मुख दीजिये अबहा तुलसी सान ॥” 
इस प्रकार संवत्‌ १६८० में गंगाकिनारे असीघाट पर श्रावण बदि तीज शनिवार को 
श्रीगोस्वामीजी ने नरवर शरीर त्याग कर परधाम यात्रा की । # 


मूल गासाइचरित'” का जो नित्य पाठ करेगा वह गौरीजी, ।शत्रजी और हनुमानजी का 0) 


कृपाभाजन बनकर अवश्य श्रीरामपरायण होगा | | | 
£ सवत्‌ १६८७ में कातिक शुक्ला नवमी को अपने पाठ करन के लिए श्री बेणीमाधव- 
ह दासजी ने इस ग्रन्थ की रचना की । 


दात । हार; तत्सत्‌ । 


बालकंरामावेभायक ः | 
श्राकनकभवन अयाध्या 


क * अबतक सब लोग यहीं जानते और सानते थे कि श्रावण श॒क्ला सप्तमी ही गोस्वामोजीकी निर्वाण 
न ` ताथ क हे परन्तु “मूल गुसाई चरित्रकार के श्रनसार वह तिंथिं श्रावणकृष्ण तीज है । यही ठीक है क्योंकि 


च रे म ॥ 1 के परमभक्क और मित्र दोडरमेंलंजी के कुल में अबतक उद्लो तिथि को गोस्वामीजी का श्राद्ध 
ह. होता चला आया है । यह बात हमें अंसी-कांशोमिंवोंसी श्रोयुंत प० बिजयानन्द पाठी से मालूम हुई है 
5 री ) | और हमने स्वयम्‌ भी असो पर जाकर इसका अनुसंधान किया और ठीक पाया । | 


दिन दिनमर लोभवश श्रारामनाम रटता रहा 


ह 


40 
9 
2 


क 


ति नटी 


अः 
ऱ्य क 


द्‌ 
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_ श्रोजामकीवज्लमो विजयते | 


अथ मूल गोसाईचरित | | 
( बाबा वेणोमाधवदासङ्कत ) रे | 
र 
9 


1० सन्तनं कहउ बुझाय, मलचारत पान भाष॑य । 
आंत सक्षप साहाय, कहा सानयानत पाठाहत ॥ १॥ 
चरित गोसाई उदार, बरनिसर्काहनाहसहसफनि। रै 
हौँ मति-मन्द गँवार, किमिवरनों तुलसी सुयश॥२॥ ?) 

घ आदिकवीश्वर ज्ञाननिधी । अवतरित भये जन आपुबिधी॥ ॐ 

शत कोटि बखानेउ रामकथा। तिहुँ लोक में बांटेउ शंम यथा॥ ॐ. 

दश-स्यन्दन वेद दशांगमयं । श्रुति त्रेविधि तीनिउ रानिजयं॥ १; 

श्रीराम प्रणव श्रति तत्व परं । निज अंशनि य॒त नरदेह धरं॥ ; 

इमि कीन्ह प्रबन्ध मनीश यथा । हरि कीन्ह चरित्र पवित्र तथा॥ 

हनुमन्त घ्रणव-प्रिय-प्राण रसे । परतच्व रमे तिसु सीस लसे ॥९ 

यहि भांति परात्पर भाव लिये । शुचि राम परत्र बखान किये ॥ * 

मनिराज लखे अद्गत रचना । कपिराज सों कीन्ह इहे अचना ॥ : 


> 


ज्य 


YANN क काठ आयो वे CANS 


कर दकत कत क 


>~) 


यह श्त रहस्य हे गाइ धर । बिनती हमरी न प्रकाश करें॥ 
तब अंजनि-नंदन शाप दियो । हँसिकेमुनि धारण सीस कियो॥ $. 
५ दो० सहन शीलता सुनि निरखि, पवन-कुमार सुजान। % 

बहुविधि सुनिहिंप्रशंसि एनि, दिये अभयवरदान॥३॥ ४ 
लिकाल म लहहु जन्म जबे। कलिते तव त्राण सदा करबे ॥ 
हे शाप के कारण आदे कवी । तमपुज निवारन हेत रवी ॥% : 
उदये हुलसी उदघाटिहिते। सुर सन्त सरोरुह से विकसे ॥ * 


सुदेश के वित्र बड़े। शुचिगोत पराशर टेक कड़े॥% 


क Ei 
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र र नेहिते कल नाम पढ्यो भुरखे॥ 


* सकती सतपात्र स 8 
९ तिनके घर दवादश मास परे । जब कर्क के जीव हिमांशु चरे ॥ / 
% 
डु 


( कुज सप्तम अष्टमभानु-तनय । अभिजितशनिसुन्दरता भसमया। 
क दो ० पन्द्रह सं चउवन विषः कालंन्दा क तार । 
९ श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरउ शरोर ॥ ९॥ 
सत जन्म बघाव लग्यो बजने। सजने छजने रजने गजने ॥ 
इक दासि कढी तेहि अवसर में। कहिदेव बुलावत है घरम ॥ ॥ 
¢ शिशु जन्मत रंचह रोओ नहीं ।सोतोबोलेउरासगिरउज्यामहीँ॥ ड 
& अब देखिय दन्त बतीसी जमी । नहिं खोल्हड़ पातिम नेक कमी। ५). 
| ; जस बालक पांच को देखिय जू । तस जन्मतु आ।नेजलोखयजू॥ 
टू जत्र बढि मई मरि जन्म नहीं । शिशु एसो में देखिउ तात कहीं छ : 
५ महरी कहती सुनि शंख धुनी । जबहीसोसमयाशेशुनार छुनी॥ $ 
जो लगाइ हती कपतीं बकतीं। कोउराकसजामेउकहि भखतीं ॥ 


४ महराज चालय प्रब वाग घर । ससभाय असात का ताप हर॥ | 
; + दो० उठे तुरत भृगुषेशमणि, सुनत चारे के वन। ५ 


खुद 


५ ठाढ्‌ प्रसूती हार मे, पूरित जल सो नन॥ ३॥ 
5 पूरितसलिल दृगनिरखि शिशु परिताप युत मानसभये। 


1 
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दो ० पंचन यह निर्णय किये, तीन दिवस पश्चात। ४ 

जियतरहेशिशु तब करित, लॉकिक वेदिक बात॥४॥ % 
दशमी पर लागउ ग्यारस ज्या । घड़े आठकरातिगईजवत्या॥ $ 
हुलसी प्रिय दासि सां लागि कहे । सखि प्राण-पखेरु उड़ान चहे॥ $ 
, अबहीं शिशु ले गवनहु हरिपुर । बसते जहे तोरिउ सास-ससुर ॥ # 

तहँँ जोइबि पालबि मोर लला। हरिज कारेहें सखि तोर मला ॥ 

^ नहिं तो ध्रव जानहु मोरे मये। शिश फंकि पँवारहिं गे भकये | 
सखि जान न पाचे कोऊ बतियां ।चलिजाइइ मग रतियांरतियां॥ | 
व तेहि गोद दियो शिश ढारसदे । निज भषण देदियो ताहि पठ॥ ७ 


NN ०१ 


` चप चाप चली सो गइ शिशु ले। हुलसी उर सूनु-वियोग फबे॥ हु 
| ~ व क र 


है गोहराइ रमेश महेश विधी । बिनती करि राखबि मोर निधी ॥ है 


आ 


दो*त्रह्ममहत्त एकादशी, हलसी तजेउ शरीर। $ 
हात प्रात अन्त्याष्ट हत, लग यसुना तार॥२॥ । -. 
४ घाडि पाँचक बार चढे मनियाँ। निज सासकेपार्य गही चनिया॥ | 
& सब हाल-हवाल बताय चली । सुनिसासकही बहु कीन्ह मली॥ $ 
.# घर माहिं कलोर को दूध पिया । बिनुमायकोहोशिशुनेसिजिया॥ | 
४ तहँ पालन सो लगि नेह भरे । जेहिते शिशु रीमाइ सोइ करे॥ ४ 
_ % यहि भांति सो पेसठ मास गये। शिशुबोलन डोलन योग भये ॥ २ 
6 चुनियाँ सरलोक सिधार गई । डस्योपन्नगज्या सो कोरार गइ॥ 
तब राजगुरू को कहाव गयो । सुनिके तिनहूँ दुख मानि कड्यो॥ 

¢ हम का करिबे अस बालक ले । जेहि पाले जोतासु कर साइ ठे॥ 
। ९ जन्मउ सुत मोर अभागो महा । साजयवामरमाहि राचनहा। 


_ हुदेोन्वेणी पूरब जन्मकर, कर्मविपाक प्रचण्ड। 
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` ` 0 सुमिरि राम रघुवीर, तुरत चले हरिफ तके॥ 
का NS 
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४४ 
£ विनाभोगाए टरत नहिं, यहसिद्धान्त अखएड॥६॥ 


छद्‌ 


|| सिद्दान्त अटल अखण्ड भरि ब्रह्माण्ड व्यापित सत यथा। 


९ जह मुनिवरन की यह दशा तहँ पामरन की का कथा॥ 


( 

( 

( 
निज डति विचारि न राख कोऊ दया हृग पाडे दियो।' 
' डोलत सो बालक हार हार विल्वोकि तेहि विहरत हियो॥ २॥ 


सा ० वालक दशा नहर, गारा माइ जगजर्नान 


विजा तय रूप सवार, [नताह पवाजावाह अशन ॥३॥ 
५ दुइ वत्सर बीतेउ याहि रसे । पुर लोगन कोतुक देखि कसे ॥ 
$ जिन जोह-जसूस पै आय जके। परिचयद्विज नारि न पाय थके॥ १ 
चर-नारि हती तह सो परखी। जब माय खवाय लला टरखी ॥ 
पारिपार्य करी हठ जान न दे। जगदम्ब अदृश्य भई तब ते ॥ 


शिव जानि प्रिया व्रत हेतु हियो । जनलोकिकसलमउपायकियो। ४ 
$ भिय शिष्य व्नन्तानन्द हते । नरहरियानन्द सुनाम ङते ॥ ‡ 
बस रामसुशल कुटी करिके। तल्लीन दशा अतिग्रियहरिके ॥ १ 
तिन कहँ भव दर्शन आपु दिये। उपदेशह दे कृतकृत्य किये ॥ है 


छ मिय मानस-रामचरित्र कहे। पठये तहे जहे हिजपत्र रहे ॥ | 


२° ल बालक गवनहु अवध, विधिवत मंत्र सुनाय। ॐ 
5 मम माषित रघुपतिकथा, ताहि प्रबोधह जाय॥७॥ १ 
5 जव उधरहिं अन्तईगनि, तब सो कहिहि बनाय। ‡ 
_ जरिकाई को पारबो, आगे होत सहाय॥।८॥ शै 
$° शाम्छ वचन गम्मीर, सुनि सनि अति पुलकित भये । 
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कह्यो रामबोला जनि सोच करे । पलिहे पोसिहें सब भांति हरे ॥ 
सो तो जाने 


१» 


। जानेउ दीन-दयालु हरी । मम हेत सुसन्त को रूप धरी ॥ ! 
पुरलोगन केर रजाय लिये । सह बालक सन्त पयान किये ॥ ३ 
न्द्रह से इकसठ माघ सदी । तिथिपंचमि ओ खगवार उदी॥ $ 
सरयू तट विप्रन यज्ञ किये । डिजबालक कहँ उपवीत दिये ॥ 
ही. € 3 


सिखये बिनु आपुइ सो बरुआ । दविजमंत्र सवित्रि सुउच्चरुआ ॥ 
स्मययुत पंडित लोग भये । कहे देखत बालक विज्ञ ठये॥ ४ 


[० रहार सामा तब कय, सस्कार विव पाच। 

. रांसमत्र दिये जाह छुट, चारासा की नाच ॥९॥ 
दस मास रहे मुनिराज तहाँ। हनमान सुटीला विराज जहाँ ॥ 
९ निज शिष्यहिं विद्या पदाय रहे । अरु पानिनि सूत्र घोषाय रहे ॥ $ 
लघ बालक धारनशक्कि जगी । अनुरक्कि समक्किदिखान लगी ॥ % 
हरषे गण ग्राम विचारि हिये। पद चापत आशिष भूरि दिये ॥ > 
जबते जन्मेउ तत्रते अबलों। निज दीन दशा कहिगो गुरुसों ॥ $. 
ठक से रहिगे सनि बालकथा । करुणा उरमें उपजाइ व्यथा ॥ ४ 
नि धीर भरे हग नीर रहे। गुरुशिष्यदशा कवि कोन कहे ॥ $ 
समभाय बझाय लगाय हिये। कहि भाविभलाइ प्रशांत किये॥ र 

3 


हारे प्रिय ऋत लाग हेमन्त जब सख सग ल॑ कान्ह प्यान सब ॥ 


> कहत कथा इतिहास बहु, आये शूकरखेत। १ 
म्‌ सरयू घाघरा, सन्त जनन सुख देत ॥१९॥ ॐ 


तहँवाँ पनि पाॉचउ वष बसे। तपस जप म सब भांति रसे ॥ २. 


_ अद 


“ 


नट 
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` & जब शिष्य सुबोध भयो पढ़िके । मति युक्कि-प्रचीन भई गढ़िके ॥ २ 
RSA Ae Ar AIHA ARAN ARRAN 


।। एुँकरिक गुरुसेवा सदय तनसे। गत देह क्रिया करि सो मनसे॥ ण 
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घि आइ महेश सिखावनकी । परतख प्रबन्ध सुनावन को॥ 
८ तब मानस-राम-चरित्र कहे । सनिक माने बालक तत्व गहे ॥ 
६ पनि-पनि मनि ताहिसुनावतभे। अतिगृद्‌ कथा समु भावत भे ॥ 
४ यहि भांति प्रबोधि मुर्नाश भले । वसुपव लगे सह शिष्य चले ॥ 
& विश्राम अनेक किये मगर्म । जल-अन्नको खल मच्याजगम॥ 
७ कतहं सक्तिन उपदेश कर। कतहू दुखिया दुखदाप हर ॥ 


दाशवंचरत विहरत मादत मच, आय काडा धाम | 
परम छुर सुस्थान पर, जाय कान्ह विश्राम ॥ ११॥ 
ठि घाट मनोहर पंच पगा। गँगिया कर कोतक-केलि भगा ॥ 
सिद्ध सएछ प्रतिष्ठित सो। बहुकाल यतीन्द्र रहे ज नमो ॥ 
तहँवी हते शेष सनातन ज। वपर वरञ्च यवा मनज॥ 
नेगमागम पारग ज्योति फबे। मनिसि तपोधन जान सबै ॥ 


| तिन रीक गए बटपे जबही । गरुस्वामिसों सन्दर बात कही॥ 


RR FN 9s CT TTS 


निज शिष्याह देइये मोहि मुनी। तिसु उत्ति दुनी नहिं ध्यान धनी 
ही. ताहे पढ़ाउब वेद चहुँ। अझ आगम दर्शन पाठ छह ॥ य 


इतिहास पुराण रु काव्यकलाअनभत आलभ्य प्रतीक फला ॥ ६ 
३ विहान महान बनाउब जू। सुनि आणु महासख पाउब ज॥ 


८० आचारजाबनता सुनत, एलाकत म स्ानेधीर । 3 
$ वट इलाय साँपत भये, पावन गंगा तीर ॥१२॥ ?ु 


कछ दिन रहिग यात प्रवर, पटून लग्यो बटभास। 


) ॥ चित्रकूट कह तब गय, लखि सब भांति सुपास॥१३॥ ६ 
» 5 पन्द्रह वष तहा रहेके। पाढे शाख सबे महिके गहिके ॥ ¡ 
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% चले जन्म थलीको विषादभरे । पहुँचे रजियापुर के बगरे ॥ % 


क [a 


निज भोन विलोकेउ ढुहु-ढहा । कोउ जोवन जोग न लोग रहा॥ 
४ इक भाट बखानेउ ग्राम कथा । द्विजवेशको नाश भयो जु यथा ॥ 

कह्यो जादिन नाइसे राज-गरू । तब त्यागकी बोलेउ बात करू॥ 

€ तहेँ बेट रह्यो तप तेज-धनी । तिन शापदियो गहि नागफनी ॥ 
i षट मासक भीतर राजगरू। दस वष के भीतर वश मरू ॥ 
5 

% 


८ NN Cv 


सान के तलसा मन शाक लय । कार श्रादयथावाचापड दय 
_ %ढो ० पुर लोगन अनुरोध ते, दियो भवन बनवाय । 
| रहन लगे अरु कहत भे, रघुपाति कथा सहाय ॥ १४ ॥ 


यमुना पर तार मातारपर्ता। भरदहाज सुगातका वित्र हता ॥ 


SS 
~ 


| | , कातिकी दुतिया कर न्हान लगे । सकटम्ब सो आयउ संग सगे ॥ 
) करि मज्ञन दान गए तहँवां। हुलसी-सुतबांच कथा जहँवां ॥ 
७ छवि व्यास विलोकि प्रसन्न भये । सब लोगनबभि स्वठाम गये ॥ 
« पुनि माधव मासम आय रहे । कर जोरि के सुन्दर बात कहे ॥ | ९ 


क NNN 


€ महराति जब निगिचाय रही । सपने जगदम्ब चेताय रही ॥ % 
४ शुभ राउर नाव वताय रही । सब ठांव-ठिकान जताय रही ॥ % 
हः हों हेत हेरत आयां इते।माहिंराखिय हों अब जाउँ किते॥ ' 


शेर "९ 


४ दुहिता मम व्याहिय देवि कहे । कहि के अस सो पद कंज गहे ॥ 


“दोऽ सुनत विनय सोचन लगे, पुनि बोले सकुचाय। + 
a व्याह बरखा ना चहा, अनत पधारंय पाय ॥१५॥ ३ 
# द्विज माने नहीं धरना धरिके। नहिं खाय-पिये ससना करिके॥ ५ 
... दुसरे दिन जब स्वीकार कियो । तब विप्र हठीजल अन्नलियो॥ $ _ 
# घर जाय सोधाय के लग्न घरो । उपरोहित भेजि प्रशस्त करा ॥ 


कम व का 222 SADA NNN AN 
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टु इतने परलोगन योग दिये । सब साज समान वरात किये ॥ 2 
ट पन्द्रह से पार तिरासि विषे । शुभ जेठ सुदी गुरु तेरस पे॥% 
है अधिराति लगे जु फिरी भँवरी । दुलहा दुलही की पड़ी पँबरी ॥ ४ 
« ललना मिलिकोहबरमादिरसी । वरनायक पंडित सो बिहसा ॥ २ 


तिसरे दिन मांडवचार भया।शाचनभाक्ष सादान दहेजदयो || 
ऽ दो “विदा करा दुलही चले, पंडितराज महान। ( 


5 आय निज पुर अ्ररक्य, लोकिकचार विधान ॥१६॥ 
पर नारि जरी गरुमौन गई । दुलही मुख देखि निहाल भई ॥ 
४ हुलसीसत देखेउ नारि छटा । मुख-इन्डु ते घुँघट कोर हटा ॥ 
४ मन प्राण-प्रिया पर वारि दये । जस कोशिक मेनका देखि भय ॥ >) 
दिन राति सदा रंग राते रहें । सुख पाते रहें ललचाते रहें ॥ : 
) शर वषे पुरस्मर चाव चये। पलज्यारसकाल मर्बीत गय ॥ ३ 
% नहिं जान दं आपु नजायकहीं। पल एक प्रिया बिनु चेन नहीं ॥ ॐ 
४ दुखिया जननी मुख देखन को । पितु ग्राम सुआसिनिपेखनको॥ श 
१ सह बन्धु गई चुपके सो सती । बरखासन ग्राम हते जु पती ॥ $ 
) जब साँझ समय निज गेह गये । घर सून निहारि ससोच भये॥ ॐ 
) तब दासि जनायउ सों के के। निज बन्धु के संग गई मेके ॥ ॐ 


सनते उठिके ससराल चले । अति प्रेम प्रगाढ विशेष पले ॥ 7. 
कौनिउ विधि ते सरि पार किये । पहुँचे सब सोवत हार दिये ॥ 


# स्वरचीन्हिदारकपाट खोली भमकि मामिनि सगबगे॥ 


5 बोली बिहसि बानी विमल उपदेश सानी कामिनी । १ 


0 7 5 
हार सोवहि लोग नींद तुराइ गोहरावन लगे। 
RCIA IA उतरा सानी कह कक. | 
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कस बस चल प्रेमांधज्या नहिंसुधि अंधेरी यामिनी॥३॥ ४ 
[° हाड-मांसको देह मम, तापर जितनी प्रीति। / 
तिसु आधो जो रामप्रति,अवाशामोंटेहि भवभीति॥१७ 
[° लागवचनाजमिवान, तुरत फिरे बिरम न छिन। % 
2) 
2] 


2 
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सोचउ निज कल्यान, तबाचित चटे उ जाएरुकहेउ ५॥ 
दो० “नरहरि कंचन-कामिनी, रहिये इनते दूर। 
जो चाहिय कल्यान निज, राम दरस भारे एर'॥८॥ रि 
सो° लखि रुख तिय अकुलाय, बोली वचन सकोप तब । 
_ त्यागनउाचतकहाय, बिचातयसख खरियाखच॥६।% 
उडा दार मनावन सार गया । पङ्आायरह्याजबभमारमया ॥ 

न्‌ 


नहिं फेरे फिरे फिरि आयो घरे । भगिनी निज मूच्छित देख्योपरे॥ 
९ 


सुच्छा जु हटा उाठ बाला सता । [पय का उपद्शन आइ हता ॥ 


>) 


। . पिय मोर पयान कियो क्त को। हों प्रान पठाउँ तजों तन को ॥ 
कहिके अस सो निज देह तजी । सर लोक गइ पति धर्म ध्वजी ॥ 


[eS र 


(शत पन्द्रह यक्क नवासे सरे । सअषाढ बदी दसमीहेँ परे॥ 
& बुध बासर धन्य सो धन्य घरी । उपदेसि सती तनु त्याग करी ॥ 


वि & भयो सोर कहें कोउ सिद्ध मुनी । परमारथबिन्दक तत्त्व गुनी ॥ 
5 डिजगेह मं शारद देह धरी । रति रंग रमा रस राग हरी ॥ र 


५ दो” कोउ कह तियकी मुखनि ते, बोलेउ श्रीभगवान । ७. 
5 मोह निवारेउ भक्क कर, साहिब शील निधान॥१७॥ है 
€ हुलसी-सत तीरथराज गये। अरु मजि त्रिवेनि कृताथ भये ॥ 

०» गहिवेष विसजन कोन्ह तहा । मानवेष सवार चले फफहा॥ 


७ गढ़ हेलि रु घेनुमती तमसा । पहुँचे रघवीरपुरी सहसा॥ 
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¢ तहँवाँ चोमासकलों बसिके। प्रिय सन्त-अनन्त विभूरालक ॥ / 
& चले वेगि परी कहँ धाम महा । विश्राम पचीसक बीच रदा ॥ ; 
। तिनमा दुइ ठाम प्रधान गाना । वरदान रु शापका बात सना ॥ 
¢ घडि चारि दबोलिम वासाकय । हरिराम कूमाराह शाप [दय ॥ ३ 
£ सो प्रसिद्ध सम्रेत मयो तेहिते । हरिदशन आपु लही जिते ॥ 
पनि चारु कँवरि वरदान दियो । जिन सन्त सुसंवालर्यारुकया। 
ह दो० जगन्नाथ सुखधाम मै, कछुक दिना कारे वास। . 

` लिखेवाल्मीको स्वकर,जब तब लदि अवकास॥२०॥ 
छ रामेश्वर कहँ कीन्ह पयाना। तहँते डाराबाति जग जाना ॥ 
„बहरे तहांते चलि हरषाई। बदरा धामाह पहुच जाइ ॥ 
# नारायण ऋषि व्यास सोहाये। दरस दिये मानस गुन गाय ॥ 
» तहँते अति दुर्गम पथ लयऊ । मानसरोवर कहे. चलिगयऊ॥ 
¢ जियको लोम तजे जो कोइ। सो तहं जाइ कृतारथ हाई॥ 5. 
तहँँ करि दिव्य सन्त सत्सगा। जाते होच भवरस भंगा॥$%. 
& दिव्य सहाय पाय मनिराई। जात रुपाचल देखेउ जाई॥ $ 
¢ नीलाचल कर दर्शन कीन्हे । परम सुजान भुशुडिहि चीन्हे ॥ ण 


NO 


लोटि सरोवर पे प्नि आये। गिरि केलास प्रदच्छिन लाये ॥ 


$ दो ० इमि करि तीथाटन सफल, निवसे मववन आय । ४ 
» चादह बारस रु मासदस,सतरहादवसाताय ॥₹१॥ ॐ 
%टिकिक तहं चातुमास किये। नित रामकथा काहे हष हिय ॥ | 
$बनवासि सुसन्त सुने नित सो । मुनि होहि अनि इत तेचितेसों॥ 
__ $वनमां इक पिप्पल रूख इतो । तिसु ऊपर प्रेत निवास छतो॥ 3. 
७ जल शाच गिरावहिं तासु तरे। सोइ पानिय प्रेत पियास हरे ॥ » 
RAIA SR AAS Sk SoSH ३ 
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४ जब जानेउसो कि अहें मुनि ये । जिनवालपने मोहि शापदिये॥ % 


` ५ तब एकदिना सो प्रतच्छ कह्यो । कहिये सो करों जस भाव अद्यो॥ $ 
४ हुलसीसुत बालेउ मोरे मना । रघुनन्दन दर्शन को चहना॥ १ 
सुनि प्रेत कह्यो जु कथा सुनिषे । नित आवत अंजनिपूत अज्ञे ॥ » 


क 


सबते प्रथमे सो तो आवहिं जू । सब लोगन पे सो जावहिं जू ॥४ 


सो०्वेष अमंगल धारि, कुछी को वपु जानियहि।? 
अवसर नीक विचारि, चरणगहियहठठानियहि॥७। 

छद्‌ | 

हठठानितेहिपहिचानि मुनिवर विनय बहविधि माषेऊ । १ 
पद गहिन बाड़ेउ पवनसुत कहकहहुजो अमिलापेऊ॥ £ 
घुवीर दर्शन मोहि कराइय मुनिकहेउ गहूद वचन । ॐ 
तुन जाइ सवइ चित्रकूट तहा दररस पह्टु चलन ॥ ४ ॥ pi 
री? श्री हनुमन्त प्रसंग यह, विमल चरित विस्तार। $ 
ॐ लहेउ गोसाई दरसरस, विदित सकल संसार॥ २२॥' i 
चित चेति चले चितकूट चितय । मन माहिं मनोरथ को उपचय ॥१ 
जव सोचहिं आपन मंद कृती । पग पाळ पड़े न रहेजु धृती ॥ % 
सुधि आवत राम स्वभाव जब । तब धावत मारग आतुर ह्वे ॥ ॐ 
इहि भांति गोसाइँ तहां पहुँचे । किय आसन राम सुघाटहि पे ॥ १ 
इक बार प्रदच्छिन देन गये । तह देखत रूप अनूप भये॥% 
युग राजकुमार स्‌ अश्व चढे । म्टृगया वन खेलन जात कढ़॥ 


छवि सो लाखे के मन मोहेउ पे । असको'तनधारि न जानि सके 1; 3 
हममन्त बतायउ भेद सबे। पछिताइ रहे ललचाइल वे ॥ 3 


29 4-१ >) > 


ie रट Nk Sok SCA ANS 


G9 छि 


दो" सुखद अमावस मोनिया, बुध सारह सं सात। 
जा बेठे तिसु घाट पे, विरही होतहि प्रात॥ ९३॥ 
*सोऽप्रकटे राम सुजान, कहेउ देह बाबा मलय। 

5 शुक वपु धरि हनुमान, पढेउ चेतावनि दोहरा ॥ = ॥ 
$दो०चित्रकूट के घाट पर, भइ सन्तन को भीर। 

% तुलसिदास चन्दन धिसं, तिलक देत रघुवार॥ ६४ ॥ 
छद्‌ 


; 
रघुवीर बविनिरखन लगे बिसरी सबै सुधि देह की । हैं. 
को घिसे चन्दन टगन ते वहि चली सरितसनेह की ॥ हु 
प्रभु कहेउ सो नाहि चेतेउ स्वकर चंदन ले लिये। 

6 देतिलक रुचेर ललाट पेनिज रूप अन्तहितकिये॥५॥ ९ 
) दी० विरह व्यथा तलफत पडे, मगन ध्यान इकतार। % 


रान जगायउ वायुएुत, दान्हा दशा सुपारी ९५॥ 


१ तह श्‍वेतक सप पड्यो मगमें । सित गात मनोहर या जगमें ॥ 
_ तिसु आरविलोकिगोसाईँ कहे । चन्द्रोपम सुन्दर नाग आहे ॥ ९ 
. & हरि सृष्टि विचित्र कहै न बने। निगमागम शारद शेष भने॥ 


हुम मो दे [ छूइके तारिय नाथ अबे । छुअतेहि गयो सो भ॒जंग अथे ॥ 


शमु ^ 


हर वग मुना तह डीत भये । निजपूव कथा कहि बास लये ॥ ठ 


% 

§ 

... ४ दुख पावत सज्जन हैं तेहिते। बिनती हों करों सनिये यहिते ॥ र 
ही 
% 


1 
in 
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| [° यह प्रभावसुनिनाथ कर, सुनि शुनि सन्त सुजान।; 
- आवन लागे दरस हित, भीर भयो ऋषि थान ॥२६॥ 


बाडि भीर निहारि गुफा में ढुके । बहिरन्तर हानि विचारि लके ॥ 
नि आवहिं योगि तपी रु यती । बिनु दर्शन जाहिं निरास अती ॥ ९ 
यानँद स्वामि हुँ आय रहे । निज आसन टेकि जमाय रहे ॥ ३. 
घुशंका के हेतु गोसाइँ कढे । करजोरि सो स्वामि भये ज ठदे॥ 
कहे नाथ हे होत अनीति बड़ी । छमिये कहिबो मम बात कड़ी ॥ 
लघुशंका लगे बहिरात हें ज्‌ । सुनिसाधागिरा छिपि जात हैं ज॥ १ 


हों देव मचान बँधाय अवे । तेहि ऊपर आसन नाथ फबे ॥' 
रि दशन होव निहाल सब । सुठे सन्त समागम होइ जबे ॥ ५ 


[° बिनती दरियानन्द की, मानि सजाय मचान । 


बंठतादेनभर लहत सुख, साधक सिद्ध सुजान ॥ २७॥ ४ 


«नित नव सत्संग उमाह बढ़े शचि सन्त हृदय रसरंग चडे॥ $ 


१ 

% नित नित्य बिह्वारहुँ देखत हैं। मृगया कर कोतुक पेखत हें ॥ % 

४ ठन्दावन ते हरिवंश हितू । प्रियदासनवलनिजशिष्यशतू॥ | | 
पठये तिन आय जोहार किये । गरुदत्त सुपोथि सप्रेम दिये ॥ १ 
यमुनाष्टक राधा सुधानिधि ज़ । अरुराधिक तंत्र महा विधि ज़ ॥ # 

अह पाति दये हित-हाथ लिखी । सोरह सै नव जन्माष्टमि की ॥% 


तेहि माहि लिख्यो बिनती लहुरी।. सोइ बात मुखागर सो कहुरी ॥ । 
% 


रजनी महरास का आवत ज । चितमारसदय ललचावतज॥ 
ह रासक रस मां तः-त्याग चहा । माहे आसिष देइय कंज लहों 


` (सोऽ सुनिबिनती मुनि नाथ, एवमस्तु इति भाषेऊ । 


oN 


पु स्वामी नँदलाल । 
त | ने की दाल ॥ ९८॥ 


$ तपसी सुमुरारि उघार यती। विरही भगवन्त सुभाग्यवती ॥ त 
। विभवानेंद देव दिनेश मिले । अरुदक्षिण देश केस्वामिपिले॥ 

; सव रंग रंगे सत्संग पगे। अहमादि कुनींद सुषुप्त जगे ॥९ 
४ कहे धन्य गोसाई जु जन्म लये । लहि दशन हों कृतळृत्य भये ॥ 3 
४ हग नीर ढरे नहिं बोल सरे । सब जाहि सुप्रेम प्रमोद भरे ॥ ९ 
७ वसु संवत साधु समागम माँ ।कटिगोनहिंजानिपस्योकिमिधां॥ है 


४ दो? सोरह से सोरह लगे, कामंद गिरि हिंग वास । 
शुभ एकान्तप्रदश मह, आय सूर एंदास॥ २६॥% 


) आ. शि 


पठये गाकुलनाथ जी, कृष्ण रंग में बोरि।) ६ 
% 


kk 


$ दृगफेरतचित चातुरी, लीन्ह गोसाई छोरि॥ ३० ॥ 
कवि सूर दिखायउ सागर को । शुचि प्रेम कथा नट नागरको ॥ ९ 
) पद इय पुने गाय सुनाय रहे । पदपकज पे सिर नाय कहे ॥ ५ 
% अस आसिष दइय श्याम ढरें। यदिकीरतिमोरि दिगन्त चरे ॥ 7 
४ सुनि कोमल बेन सुदादि दिये । पद-पोथि उठाइ लगाये हिये ॥ 
$९ पन सदा रस चाखत हे । रुचि सवक की हरि राखत हैँ॥% 

१ उनका नाहे संशय हे यहि मा शरातिरेष बखानत हैं महिमा ॥ $ 
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क) गाह बाह गासाइ प्रबाध कय । पान गाकलनाथ को पत्र [द्य ॥ 
४ ले पाति गये जब सूर कवी। उर में पधराय के श्याम छवी ॥ % 
“दो० तब आयो मेवाड़ ते, विप्र नाम सुखपाल। ६ 
मीरा बाई पत्रिका, लायो प्रेम प्रवाल॥३१॥४ 
पाढे पाती उत्तर लिखे, गीत कवित्त बनाय । 
% 


90 
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- सबताजहार भाजता भां, काहादयावप्रपडाया३ २॥ 
तड़के इक बालक आन लग्यो । स॒ठिस॒न्दरकठसोंगानलग्यो ॥ 
तिसु गान पे रीझि गोसाइँ गये । लिखि दीन्ह तबे पद चारि नये॥ 
करि कंठ सुनायउ दूजे दिना । अरिजायसो नतन गीतविना ॥ 
श याहि बनावन गीत लगे । उर भीतर सन्दर भाव जगे ॥ 
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जब सोरह से बसु बीस चद्घो । पदजोरिसबैशुचिग्रन्थगढ्धो॥ % 
तिसु रामभितावलि नाम घखो ।अरुकृष्णगितावलिरांचिसखो॥ ९! 
दोउ ग्रन्थ सुधारे लिखे रुचि सा । हनुमन्तहिं दीन सुनायजिसों ॥ $ 
तब मारुति ह्व के प्रसन्न कह्यो । करि प्यान अवधपुरजाइरह्यो। 
इमि इष्ट को आयसु पाइ चले । बिरमे सुठि तीरथराज थले ॥ 


री > तेहि अवसर उत्तम परब, लागो मकर नहान । 

यागा तपा यता सता, चर सयान अजान ॥ ३३ ॥ 
तेहि पव ते पाळे गये दिन छै । वट छांह तरे ज॒ लख्यो मनिहे ॥ 
तपपुंज दाङ मुख काति तपे । छवि छाय छपाकर छंद उपे ॥ % 


करि दंड प्रणाम सुटूरहिंते। करजोरि के ठाढ़ भये तहिंते॥ 5. 
मुनिसेनसों एक हँकारि लियो । अपने ढिंग आसन चारुदियो॥ 
तेहि टारि के भूमि में बेठि गये । परिचय निज दे परिचाय लये ॥ ६ 


NY क 


त ४ सोइ रामकथा तहँ होत रह्यो । गुरु शूकरखेत में जोन कह्यो ॥ 3 
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स्मय यत बझेउ गप्त मता ।कहिजागबालकसानदान्हरबता। | 


हर रंचि भवानिहिं दीन्ह सोई । पुनिदीन्ह भशारिडहिं तत्तगोई॥ 
| जाइ मशरिडते ताहि लहेउँ । भरडाज मुनी प्रात आइ कहेउ ॥ 


।० यहि विधि मुनि परितोष लहि, पद गहिपाय प्रसाद । त 


क्र 
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सुने युगल सनवथ कर, तह्यावसलसवाद॥२४॥ 
तेहि ठांव गये जब दूजे दिना । थल सूननिहारु मुनीसविना ॥ 
वट छांह न सो नहिं पर्णकुटी । मन विस्मय बाढेउ मर्म पुटी ॥ 


उर राखि उभयमनि शील चले । हरि प्रेरित काशि की ओर ढले॥ | 


OA 


छु दूरि गये साधि आइ जबे। मनसोचत का करिये जु अबे ॥ 

। भया सो भया अब याहि सघे हर दशन के चलि हों अवधे 
| मन टीक किये मग आग बढे । चलिके पनि सरसरि तीरकढे ॥ 
श तब तीरहिं तीर चले चित दे। भइसांभजहां सो तहांटिकिग॥ 
दिग वारि प्रा बिच सीतामढी । तहँ आसन डारत दत्ति चढी ॥ 


| नाह भख न नाद वाठत दशा उर प्रब जन्म त्रसग बसा ॥ 


।दो° सीतावटतर तीन दिन, बसि सुकवित्तबनाय। ३ 
5 बँदिछोड़ावत [वेध चप, पहुँचे काशी जाय ॥३५॥ 
मगत शिरोमांण घाटपे, विप्रगेह करि वास। 


` रामावमलयशा काह चलें, उपज्यांहदयहलास॥३६॥ 
४ दिन म ।जतना रचना रचते। नास माहिंससंचित नाबचते॥ 


Lan 


` ९ यह लोपाक्रेया प्रतिद्यास सरे। करिये सो कहा नहिं बि परे ॥ 


| > ee Da 


| हुँ अठयें दिन शम्भु दिये सपना । निजबोलिमंकाव्यकरोअपना॥ 


छ प्रगट ६ र शिव सग भवान लिये । माने आठहुआअग प्रणाम किये। ह | 
०७७४७ ७४७४४ ००७०७ ००४२२ खु 
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% शिव भाषेउ भाषा मेंकाव्यरचो। सुर वानि के पीछे नतातपचो॥ ४ 
%सब कर हित होइ सोई करिये । अरु पूर्व प्रथा मत आचरिये ॥ $ 
% तुम जाइ अवधपुर वास करो । तहँँई निज काव्य प्रकाश करो॥ 
.. ४ ममपुण्यप्रसादसोकाव्य-कला । होइ हे समसामऋचासफला॥ 
. सोऽ कहि असशम्यु मवानि, अन्तर्धान भये तुरत । 


आपन भाग्य वखानि, चले गोसाईअवधपुर॥१०॥ 


ताहादन पहुच अवध म, श्रागासाई भगवान ॥ ३७॥ 

सरय करि मज्जन गव दिन में। विचरे पालि नारन वीथिन में ॥ 

| एक सन्त मिले कहने सो लगे । थल रम्य लखें महवीरि लगे ॥ 
ले संग सो ठाम दिखायो भले । वटकी विटपावलि पुण्य थले ॥ ७ 


i ।° जेहि दिन साहिसमानमें, उदय लह्यो सन्मान । 


“` &तिन मां बट एक विशाल थही । तिसु मूलमें वेदिका सोहि रही॥ ५ 


~ %तिसु ऊपर बेठु सिधासन से। इक सिद प्रसिद्ध हुतासन से॥ ७ 
* € थलदेखिलोमायो गोसाई मना। बसिये यहि ठाव कुटीर बना ॥ ७ 

जब सिद्ध के सान्नाधे मां गुदर । ताज आसन सांजय जय उचरे॥ ५ 
. (@साकद्या गुरु मार निदेश दियो। तोहि कारन हा यह वास लियो॥ ४ 
.. &गुरु मोर बतायउ मम सबे। सो ता देखत हों परतच्छ अबे॥ 


र 


कै 


% 
ह. . / कुं० ममयुरु कहेउ कि करहि किन सिड एषठ थल वास। 5 
F कछु दिन बीते कहहिंगे हरियश तुलसीदास ॥ ९ 
। | हरियश तुलसीदास कहहिंगे यहि थल आई । 
0 आदि कवी अवतार वायुनन्दन बल पाई॥ 
£ राजराज वट रोपि दियो मरजाद समूचम।‡ 


& बासयहठाहरठाडु मान ऑआति।इतशासनमम॥१॥% 
Se RRA 4८ने८9८ ८५८ १८१६-३८: RASHES AA AA oA 
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४ शय 
« सा? जब एह याहं ठाम, हलसांसुत [तु हठ हित । 


म,तनुताज ऐहह मर 


बसिके रसिके तपिके चउरी। हो जोहत बाट रह्यो रउरी ॥ 
5 अब राजिय गाजिय नाथ यहा । है जाब बसे गुरु मार जहा ॥ 


तहँ आसन मारिके ध्यान घखौ। तिस योग हुतासनगात जस्यो॥ 


४ [नंबल तह साख्य खपात लह | दृढ़ सयस जा सम यांग गह ॥ 
९ पय पान कर साउ एक समय । रवार भरास न काइक भय ॥ 
% यग वत्सर बात न दात्त डभ्या ।इकतास का सवत आइ लग्या॥ 


be 


४ दो रामजन्म तिथि बार सब, जस त्रेता महँ भास । 
तस यकतीसा महे जुर, योग लग्न ग्रह रास ॥ ३८॥ 
नामी मंगल वार शुभ, प्रात समय हनुमान । 
; प्रगटिप्रथमअमिषेक किय,करनजगतकल्याना।३६॥ 
# हर, गोरी, गनपति, (गेरा, नारद, शेष सुजान । 
५ मंगलमयञ्राशिष दिये, रवि, कवि, गुरुगिवीन॥२०॥ 
सान याह विधि भा आरम्भ, रामचरितमानस विमल । 
सनत ।मटत मद दम्म,कामादिकसंशयसकलh१२॥ 
४ दुर वत्सर सातक मास पर। दून डाब्िस माझसा पर कर ॥। 


क ठिस ति जहाज तयार भयो । भवसागर पार उतारन को॥ 


Re LT UR 


४ उपदेश गरू माह नाक लग्या । बहु जन्म पुरातनपुरय जंग्या ॥ | 


_ से र त्‌ | | ध्य 
%ततीस को संवत ओ मगसर । शुभद्योस सुरामविवाहहि पर॥ % 
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कहिके अस वेदिका ते उतखो । सिर नाइ सिधारेउ दूरि पस्यो॥ | 


भी 


है त यह को तङ्क दाख गासाइ कह । चनधार ॥ तरा बालहारि ञ्ह | 2) 


2 
7) 
अ) 


; 
। 
उ 


9 
1 
; 
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$ कालिपाप कलाप नशावन को । हरिभक्लि छटा दरसावन को॥ $ | 
5 मत वाद विवाद मिटावन को । अरु प्रेम को पाठ पढ़ावन को॥% | 
४ सन्तन चित चाव चढ़ावन को । सजन उर मोद बढावन का॥ ति 
४ हरिरस हर बस समुभावन को । श्रुति सम्मतमार्ग सभावन को॥ ॐ 

| त सप्त सोपान समाप्त भयो । सदग्रन्थ बन्यो सुप्रबन्ध नयो॥ २ 

५ ।०महिसुत बासर मध्यदिन, शुभमिति तत्सत कूल। ४. 

सुर समूह जय जय किये, हर्षित वर्षे फूल ॥ ४१ ॥ ) 
र जाह दन यह आरम्पभा, ताह [डिन पूरउ पूर। म 

५ निर्वेल मानव लेखना, खींचि लियो अति दूर ॥ ४२॥ र 
, $ पांच पात गनपति लिखे, दिव्य लेखनी चाल। 5. 
; 

; 

; 


सतःशाव,नाग,अरुद्यनदशप,खांकगयउतत्काली४३॥ ३ 
सव के मानत में बसेउ, मानस रामचरित्र। ॐ 
 बन्दतक्रापकावपदकमल,मनक्रम वचन पावत्रा।४ ४॥ ॐ 

बन्दों तुलसी के चरण, जिन कीन्हो जग काज। | ॥ 
` कलि समुद्र बूड़त लख्यो, प्रगटेउ सप्त जहाज ॥४५॥ ° 

परम मधुर पावन करनि, चार पदारथ दानि। ४ 

तुलसीङत रघुपति कथा, के पुरसरि रसखानि॥४६॥ १ 
सो प्रगटे श्रीहनुमान, अथ सों इति लों सब सुने। : 
_ [दियेसुभगवरदान, कोराते त्रिभुवन वश करी ॥१३॥ २ 
मिथिला के सुसन्त सुजान हते । मिथिलाधिप भाव पगे रहते ॥: 
| शुचि नाम रुपारुण स्वामि जुतो। तेहि अवसर ओधमंआयोहुतो॥ ५ 


क aS 


य ; प्रथम यह मानस तेई सुने । तिनहीं अधिकारी गोसाई गने॥ » 


स्वामिनद सुलालको शिष्यपुनी। तिसु नाम दयाल सुदास गुनी ॥ ४ 
८५७१८ ७७८५७९ YS NECN YN SCN ५८७६ ONE SC Rk SC) 
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1 लिखिकेसोइ पोथिस्वठामगयो। गुरु के ढिग जाय सुनाय दयो॥ $ | 
» यमना तट पे त्रय वत्सर लों। रस खानहिं जाइ सुनावत भो ॥ 
८ तब ते बहु संख्यक पात लिखे। कछु लोगन ओनिजहाथतऋषे॥ 9 _ 
मकता मणि दास जु आयो हतो। हरि शयनको गीत सुनायो हतो॥ $ _ 
तिस भावहि पे मनि रीमि गये । पल मों पल मांजत सिद्धिदये॥ झ _ 
दोऽ तब हरि अनुशासन लह, पईचे काशी जाय। 
5 विश्वनाथ जगदम्ब प्रात, पार्थी दिया सुनाय॥ ४७॥ 


| CR 


€ ळुंद 
पाथा पाठ समाप्त कक धर, शावालङ्क दग रात सम । 
5 मूरख पाडत सिद्ध तापस जुरे, जबपट खुलेउ प्रात में ॥ 
'राखन [तराषत दाष्टत सब जन, कान्हा सहा शकरम। 
दिव्याक्षरसों लिखोपढ़े धनि सुने, “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" ६॥ १ 
5 शिव की नगरी रसरंग भरी । यह लीला जु पाटि गई सगरी॥ ३ 
% हरषे नर नारि जोहारि किये । जय जय धुनि बोलि बलेयाँ लिये॥ १ 
प पंडित लोगन सोच भयो। सब मान मद्दातम जीव गयो ॥ % 
पढि हैं यह पोथि प्रसादमयी । तब पूछिहें कोन हमें मनयी॥७ 
दल बाधि ते निन्दतबागतभे। सुर बानि सराहत पागत भे॥ है. 

_ कोड ग्रन्थ चारावन हेतु रचे। फरफन्द अनेक प्रपञ्च पचे॥ _ 
_ $निधुआसिखआयुग चोरगये। रखवार विलोकि निहाल भये॥ 7 
` » तेहि पूछे गोसाइँते कोन घुही । युग श्यामल गोर धरे घनही॥ ट. 
सा ने वेन भरे जल नेन कह । तुम धन्य हते हारे दश लहे ॥ र 
$दो० तजि कुकरम तस्कर तरे, दिय सब वस्तु लुटाय । 


३. हि जाय ।। धर टाइर सदन, पोथी यतन कराय॥ ४८॥ 
CN RR SARIS SAS ५८% ५८२ > 
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नि दूसर पात लिखे रुचि सां । तेहिते लिपिपेलिपि होनलग्यो॥ £ 


देन दून प्रचार बढ्यो लखि के । सब पंडित हारे हिया भँँखिके॥ १ 

ब मिश्र बटेसर तान्त्रिक हीं । दुख दाह सधीगन रोय कही ॥ ४ 
तेन मारन केर प्रयोग कियो । हठि भेरव प्रेरि पठाय दियो ॥ | 
हनुमन्त से रक्षक देखि डरे। उलिटे सबटेसर प्रान हरे॥ हि 


; 
/ तब हारि चले दल को सजिकै । मधुसदन सरस्वतिके मठ पै॥१ ; 
कह कोन्ह प्रमाण महेश सही । किस कोटिको हे सो न बात कही॥ 


ति शास्र पुराण इतिहास इये । कोहिके समकक्ष तिसे कहिये ॥ 
याते राज कहे मॅंगवाउब ज । तब पाथि विलोकि बताउब ज॥ ४ 
[० ते मंगाय पोथी पढ़े, उपज्यो परमानन्द । 
फेरि दिये लिखि श्लोक यह, जयति सचिदानंद॥४९॥ i 
श्लो आनन्दकानने ह्यस्मिन्‌ जंगमस्तुलसीतरः। $ 
वेता मञ्जरी माते रामभ्रमरभूषिता॥ े 

जब पाडत आय कह तन त । किनबाभूयबात सदाशिव स॥ ४ 


र निगमागम शास्त्र पराण सबै । क्रम ते धरि मानस नीचे फबै ॥ ९ 


र 


जब हात बिहान खुलेउ पट तो । सब टूटि परे तेहि देखन को ॥% 

लखि वेद के ऊपर मानसहीं। सब पंडित लाज गरे तितहीं ॥ ७ 
| चरणां पे पड़े चरणोदक ले । अपराध कराइ क्षमा घर गे॥ ६ 
७ नादया को सुपडित दत्त रवी सब शाखविशारदआशुकवी ॥ ? 
मान ते हठि बाद विवाद कियो । अरु हारि विषादबढायोहियो॥ ( 
८ जब न्हान गोसाई चले मठ ते । तब मारन हेतु गयो लठ ले॥' 
हनुमन्त सुरक्षक देखि भज्यो । अपनी करनी पर आप लञ्यो ॥ ९ 


Ne NA 


पान जाइ गासाद्ारभायांलया । वर हत सधाहठ भाराकेयो ॥ | 
(Che Ak YN SGA ५G | १८५८ सप 
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5 काशिनाथ कहि निवरत हों कवित्तवनायटढु निश्चय किये॥ 
ऽसो लिखि धरे हर मन्दिरहिं प्रस्थान दक्षिण दिशि किये । 
शिव दै दरस समुभाय फेरे क्षुमित मन धीरज दिये ॥ ७॥ 


(र छंद 

मांगेउ सो बर तजिये पुरी मुनि विवश मे वर के दिये । / 
२ 

$दो« मुनि प्रस्थान मुदित भयो, गयो दरस हित धीर. £ 
# 


४ बसिके सुखसा सुख्‌ देइयज़ | पदकंज सदा हम सेइय ज॥ 
४ सुख मान गय ताह ठाम बसे । रघवीर गणावलि माहि रसे॥ र 

कलि आयड राति कृपान लिये । मुनिकहँ बहुभांतिसे त्रास दिये ॥ है. 
र सां कह्यो जल बारहु पोथेनिजे नतो दाढिहाँ ताडिहो चेत अबे। र 
; ८ कदिकेअससो जु सिधारोजबे । सुनि ध्यान धरेउ हरि हेत तवे ॥ है. 
४ हनुमन्त कहेउ कलिना मनि है। मम वरजे सो वेर महाठनिहे ॥ ६ 


प 


शाखक विनयावोल दहु मोही । तब दरड दियाउब तात ओही॥ १ 
दो * विदित राम विनयावली, मुनि तब निर्मित कीन्ह। एँ 
जु न ठ तेहिसासी परभ निदि अमयकर दीन्ह१॥ ४. 
_ %नाजलाउर हतु पयान किये । सुकृती जन को सुख शान्तिदिया। $ 
.  $९गुआश्रममंदिन चारि रहे। करहीन बुआ कर पाप दहे॥ 
| कदन एके बस मुनि हसपुरा। परसी को सुहाग दिये बहुरा ॥ % 
sini inn A 
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9 गऊघाट में राउ गैंभीर धरे । दुइ बासर लो तहँवों ठहरें॥ 


¦ ब्रह्लेश सुदर्शन के के चले । पुनि कांत ब्रह्मपुर मां निकले ॥ £ 


* ळी 


ळू सवरूसुत मागरु खाल हता । दुहि दूध [दया सुर साधु रता ॥ ५ 


[के 


वर दान तज चारहाइ सहू । नवश न हांबहुग कबहू ॥ 
pn तब बलापतार म आय रहे। तह दास धना निज कष्ट कहे ॥ 


कहे कष्ट आपन काल्हि जाइहि प्रान मम पातक बयो । 
मूसहिं खवायो भोग कहि'कहि खात हरि से हें किया ॥ २ 
रघुनाथसिंह जानेउ दगा करि कोप सो बोलेउ सुने ॥ $ 
नहिं खाहिं ठाकुर सामुहे मम तोपि वध निश्चय गुने॥८॥ 
मुनिवर धीरज दीन्ह, कियो रसोई साधु तब। 
सन्धुखमोजनकीन्ह,ठाकुरलखि इमि ऋषि कहेउ १५ 
दो" तुलसी झूठे भगत की, पति राखत भगवान । 


जस सूख उपराहतीह, दत दान जंजतान॥५२॥ 
निज गेह पवित्र करावन को । ले गो मुनि को नरनायक सो ॥ 
तहे भक्क सुगोविंद मिश्र मिले । जिस दृष्टि ते लोह घना पिघिले॥ 
मनिगांव के नाव में फेर करे । रघनाथ पुरा तिस नाम घरे ॥ 
| तहँ ते चलिके विचरे विचरे। ऋषि हरिहरखेत में जा पघरे ॥ % 
पुनि संगम मंजि चले सपदी । नियराये बिदेइपुरी छपदी॥% 
धरि बालिकारूप विदेहलली। बहराय के खीर खबाय चली ॥ ५ 
जब जानेउ मम कहा कहिये। मनही मन सोचि कृपा रदिये॥ ४. 
 €द्विज लोगन हाला के घेरि रहे। अरु आपन घोर विपत्ति कहे ॥ । 
ह छत सूबा नवाब ब डो रगरी। सो तो बारह गाँव की इत्तिहरी॥ ; 
` दो" दया लागि कत्तव्य शुनि, सुमिरे वायुकुमार 


5 


Cok 


क ७७७४ 
श्वर So ८५८२८ 


39 बट» ति दि 


&जब सेवक टेरउ गे कहिके। हों भटिहों काल्हि विनयगहिके ॥ 


$ करे पूजा, आशिष लहे, मांगे पुण्य प्रसाद । 
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दण्डित करि बहुरायऊ,सुखयुत दविज परिवार ॥ ५३॥ २ 
मिथिलाते काशी गये चालिस संवत लाग। 2 
दोहावलि संग्रह किये,सहित विमल अनुराग ॥ ५४ ॥ १ 
लिखे वाल्मीकी बहुरिइकतालेस के माहि । 


मगसर सुदि सतिमी रवो,पाठ करन हित ताहि ॥५५॥ 


जभ, 
न 


माधव सित सिय जन्म तिथि, ब्यालिस संवत बीच । 

सत्सेया वरणं ल, प्रेम वारि ते सींच॥ ५६॥३ 

सा० उतरु सनीचारे मीन, मरी परी काशीपुरी । ; 
| 


५ लोगन हे अति दीन, जाई पुकारे ऋषि निकट॥१६। 
द° करुणामय धान सान व्यथा, तत्र कॉवेत्त वनाय 
करुणांनाध सा वनय कर, दान्हा मरा भगाय॥५७॥ 3 

% कवि केशवदास बड़ रसिया । घनश्याम सुकुल नभके बसिया। | | 
/ | 


च जान क दशन हतु गय। राह बाहर सूचन मेजि दय ॥ 


म 


NN 


खानकजगाताइ कह इतना । काव प्राकृत केशव आवन दा ॥ 
ef Lehn 


फिरिंगे झटकशव सो सुनिक । निज तुच्छता आपुइ ते गानिके ॥ 


र 
> ~“ 


घनश्याम रद घासिराम रहे। बलभद्र रहे विसराम लहे ॥ 
राचराम सुचान्द्रका रातिहिम । जुरे केशव ज आसि घाटिहिमें ॥ 


#दो° आदिल शाही राज के, भाजक दान बनेत । 
$ दत्तात्रेय सुविप्रवर, आये ऋषय निकेत॥ ५८॥ 
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लिखित वाल्मीकी स्वकर, दिये सहित अह्णाद्‌ ॥ ५९६॥ ९ 

__ अमरनाथ योगी तिया, वैरागी हरि लीन! ४ 
र ति -तात काप [तनाहे राहत, कठा माला कान ॥६०॥ % 
_ मच्यो कोलाहल साधुसब, आये मुनिवरपास। ४ 
॥ 

2] 


क 

. # फेरि मिल्यो सोआसननि,क्रषयक्पाञ्जचनयास॥६ १॥ 

_ &दो* आयो सिद्धअघोरिया, अलख जगावत हार । 

_ ४8. बिन महँ सिद्धाई हरी, उपदेशेउ श्रुति सार ॥६२॥७ 
5 निमिषार को विप्र सुधमरता । वनखंडि सुनाम विमोह गता ॥ # 
5 सब तीरथ लप्तहिं चाहु थपे। तिसु हेतु सदाशिव मंत्र जपे ॥ १ 
४ इक प्रेत धना ढिग ठाढ़ भयो ।बहुद्रव्यगड़ो सो दिखाइ दयो॥ 
5 


|. _ 2° 


` 


सो कह्यो धनले शुभ काजसरो । यहि योनि ते मोर उबार करो ॥ 
(मन हर्षित विप्र कह्यो मोहि कां। चोधाम घमाय सतीरथ मां ॥ 


` (तब काशि गसाई के तीर चलो । तिस दर्शन होइ तम्हार भलो ॥ † 


सखमानि केते सोइ प्रेत कियो । नभ मांभ असीपर छेकछियो ॥ 
जन सोर मच्यो बहु लोग जरे । सब कोतक देखहि अंग फरे ॥ 
निज आश्रम ते कढि आये मनी । नमते भयो जय जयकार धनी॥ 


ह 

! 

५) 

! 

; 
` दोऽ दिव्यरूपधरि यानचदि, प्रेत गयो हरिधाम। ` 
€ तुलसी दरश प्रताप ते, सोमभयो विधिवाम ॥६३॥ 

ठं 

/ 

८) 

हं 


 वनखंडी महि पे गिखो, पग छइ कियो प्रणाम । 

_ मुनिसनसबब्यवराकद्यो, बसेउ रसेउ तेहि ठाम ॥६४॥ 
तासावनयसानक्षानचल, तारथ थापन काज । 

` & पहुँचे अवधहिंपांच दिन, तहां टिके ऋषिराज॥६५॥ $ 

(दे रामगीतावलि गायक को। जे गावहिं यश रघनायक को ॥ १ 

PRN ST CSS UT LD LD DS NST कै. 


FN 


सियावार सुगाँब में वास लिये । तहँ सीता सुकूप को पाथ पिये ॥ $ 

पहुंचे लखनपुर मोद भरे। अरु घेनमती तट पे उतरे॥ 
कहूँ दोनन को प्रातिपाल कर । कहूँ साधन के मन मोद भरं ॥ 

कहुँ लखनलाल को चरितबचें। कहूँ प्रेम मगन ह्वे आप नचें ॥ 


० निधन भाट दमोदरहिं, आशिष दे कबि कीन। - ४ 
लहउ विपुल धनमानबहु, भा कविकला प्रवीन॥६६॥ २ 
तहतं मलिहाबाद म, आय सन्त सिरताज। $ 
रामायण निजङृत दय, ब्रजवज्लम मट राज ॥६७॥ १ 
पान अनन्य माधव मिले, कोटरा ग्रामहिं जाय। ४. 
माता प्रात शिक्षा सुन, भाक्के दियेबतलाय॥६०॥ १ 


४ गहि बांह निकारेउ जन्हुसता । तन तायो जरा नरह। ज़ बता॥ 
४ तहँते चलि जाय सँडीले परे । गउरीशंकर गृह माथ घरे ॥ 
ॐ कठुकाल गये सोइ जन्मघखो । वंशीधर ताकर नाम पस्यो ॥ 
४ कवि मो मुनिरव उपदेश कियो । पद रास सने तन त्याग दियो ॥ 
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च 


न मन कियो नहिं मद मतो, तुरत भयो कंगाल॥६ ६॥ 

[> विप्रन किय अपमान, ताते ते निर्धन भये । 
_ केथन किय सन्मान, सुखी भये धन वंश लहि॥१७॥ 
> जुरे जुलाहे भंटधरि, लहे विपुल धन धान्य! $ 
पचे नमिष वन सुनी, सर्व तंत्र सम्मान्य ॥ ७० ॥९ 
सोधि सकल तीरथ थपे, किय त्रयमास निवास। ! 


मल ।पहानीक एुकुल, सम्बत लगु उनचास॥७१॥ ४ | 
> खराबाद को सिद्ध भ्रवीन घरे । मुनि आपुइ योग ते जाइ परे ॥ + 


$ करि ताहे निहाल चले मिसरिष। संगमें वन खंडि दु चारिक सिष॥ है 
6 पुनि नाव चढे सुख सों विचरे। पर राम समे तरते उतरे ॥४ 


; टप सवक टटा बेसाहि रहे । सब मालमता तजि राह गहे ॥ ५ 


. | 
| 
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FN 


ON 


सिहुरास सुन्या पग दोरे गह्यो । करिके जविनय पद टेकि रह्यो ॥ ॐ 
% तब लोटि परे तिस्‌ धाम बसे । हनमन्त हिँ थापि तहाँ विलसे ॥ ४ 
४वंशीवट नाम धद्यो वटरय। मगसरसुदि पंचमी रासरचय॥ 3 
टन्दावन म तहँते जु गये । साठि राम सघाट पे वास लये ॥ जी 
9 बड धूम मचा शाच सन्त घुरे। मुनि दर्शन को नर नारि जरे ॥ 3 
४०1० सवाभा नामा [टिंग गये, ते किय बहु सम्मान। 5 
उसन पधराइ सुन, पूज साहत विधान ॥ ७२॥ त 
विप्र सन्त नाभा सहित, हरि शान क हंतु । | 
. गय गासाई मादेत मन, साहन मदन निकेत ॥ ७३ ॥ 
राम उपासक जाने ग्रसु, तुरत परे धनुबान। 


दर्शन दिये सनाथ किय, भक्कवडल भगवान॥ ७४। 


जहा भे EC मळा नीना ~ क, क कीट के शक व न १ ‘i 0 = Fe 45 दे हा नि दै त जं _ 3 
to ऊन 5 २९-१5 ये त्ते कु 


` $बरसानसं लाला सो व्यापि गई । मुनि आसन पे बाडे भीर भई॥ 
|: PRINS SN SCR He A ५८५६ ५ ५८२४. ५ ९ 
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कु कृष्ण उपासक द्वेष भरै । धनुबान धरे पर मोह सरे॥ रु 
तिनको समुभाये सुतत्व महा ।जनका प्रण रामनराख्या कहा॥ 4, 
र शभ दक्षिण देश से जात हतो । हरि मुराति अवधाहे थापनका ॥ i 
टु शराम भयो यमनातट पे। लखि मरति मोहे विप्र उदे $. 
६ सो चहो हरि विग्रह वाई थपै । विनती किय जाइ गोसाइहिं पे॥ % . 
& न उठाये उठे जब सो प्रतिमा । तब थापित कीन्ह तह जिजिमां॥ ४ 
८ तिसु नाम कोसिल्या नन्दन जू । मुनिराज धरे जग बन्दन ज्॥ ॐ 
९ नंददास कनोजिया प्रेम मढे । जिन शेष सनातन तीर पढ़े ॥ # 


शिक्षा गुरु बन्धु भये तेहिते। अतिप्रेमसों आय मिले यहिते॥ ५ 

१ दो° हित सुत गोपीनाथ प्राति, महिमा अवध बखान । > 

५ जेहिनहिंठांवनठिकान कह, तिनहिबसावत आनि ७५॥३ 

फेरि अमानिया दिये पाने, सखरा ताहि बताय ।॥ 
ही. 
क 


स्नान ट 0११0१10 चणचण? 0८50? 


| 


हलवाई बानकन सदन, बालकष्णदखराय ॥ ७६ ॥ 
सो० इमि लीला दरसाय, भक्कन उर आनन्द भरि । 
चित्रकूट महँ जाय, कियेकछुक दिन वास तहँ॥१-॥ % 
४ सतकाम सुविप्र गोसाइँ लगे । दीक्षाहित आयो सुदात्ति जगे ॥ 7 
२ लखिकामविकार न॑ शिष्य किये। टिकिंगो तह सो हठठानि हिये॥ ४ 
| जब रात में रानि कदम्ब लता । आइ तासु विलोकन सुन्दरता ॥ हँ 


> 
EN 


र तन दापक बात बढायालया । लाखक मान सन्द्र साखादेयो॥ न 


SS > 


&सो विप्र लजाइ के पांय परथो । करिके मुनि छोह विकार हस्थो॥ 
| ह प्‌ न 9 रि | ज्‌ | च > 7० 
$ पुने विभ दरिद्र महाजलपा। मंदाकिनि डूबन हेतु चला॥ 


सु प्राण बचावन हेतु ऋषय । सुठिदारिद्मो चशिला प्रगटय॥ 2 
पुनि साहि खवास पठायउ जू । मुनिराजहिं दिल्ली बुलायउ जञ॥ ट 


;: हि र तिन घेरे दया लगि सन्त हिये । तिस हेत नवाहिक पाठ किये ॥ % 
क वि 


6 कहमारुतसुत, जह तहँ, पुण्य । इति पाठनवाद्विक ठाम आयं ॥ 


i 
EER 


& अनुकूलहिं साज समान कियो । जे जानत भे तिहि पजि दियो॥ ¦ 


CTL i ET NIN कै 
2० मूल गोसाईचरित ०७९ हि : | 
: [° चल यसुन तट दप तिलक, साधु कियो सरनाम। : 

/ राधा बटल्लम भक्कि देय, राम श्यामा श्याम ॥ 
सोर उडे केशव दास, प्रेत इते घेरे यनिहिँ। & 
ही 


उधर बिनहिं प्रयास, चढि विमान स्वर्गहिं गयो॥ २ 
रवारे के ठाकुर की दुहिता । जिसु सुन्दरता पे जग महिता॥ » . 
के नारिहिते तिस ब्याहभया । जब जानेउ दारुण दाह भयो 
र की जननी जनमावत ही । सो प्रसिद्ध कियो तेहि पत्र कही॥ ह 


हि कारन धोखा भया बहुतै । अब रोअत मीजत हाथ सबै ॥१ 
विश्राम लगायो सो जानिय जू । तिसुशब्द प्रथम यहँ आनिय जू॥ ५ 
हिय,सत,अरुकीन्हरुश्यामलगा। ओ राम शेल पुनि हारि पगा ॥ | | 


% 
n 

/दो० नारी ते नर होइ गयो, क!तहि पाठ विराम। 2 
$ पुलकितजयतुलसी कहे, जय जय सीताराम॥ ७८॥१ 
% तहँते पँचयें दिन मुनी, पहुँचे दिल्ली जाय। ४ 
खबरिपाय तुरतहिंरपति, लिय दरवार बुलाय॥ ७६ ॥ 
, 


दिल्लीपाते बिनती करी, दिखरावह करमात। | 
सकारे गये बन्दी किय, कीन्हे कपि उत्पात॥ ८०॥ 
बेगम को पट फारऊ, नगन सई सब वाम। | : 
हाहाकार मच्यो महल, पटको दपहिँ घड़ाम॥ ८१॥' 
मांनाहसुङ्कततडनाकिये, क्षमाऽपराध कराय। | 


|. 9 बिदा कीन्ह सन्मान युत, पीनस पै पधराय ॥ ८२॥४ 
[ARIS ORI I SIA AAR AA AH A ARK SA 
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चलि दिल्लीते आये महावनमें । निशि वास किये जु अहीरन में॥ ३ 
इक स्वार भगीरथ पे दुरिगे। तेहि सिद्ध सुसन्त बनावत भे ॥४ 
* दसय दिन आघाहे आय रहे । भरि पाख तहां ससताय रहे ॥ 
४ हरिदास सुभक्क सुगीत रयो। तेहि मां कछु शब्द अशुद्ध भयो॥ 
४ स॒धरॉये मनी पे न बोध भयो । तिस कीत्तन में अवरोध भयो ॥ 
सपने मुनि ते रघुवीर कह्यो । नहिं शुद्ध अशुद्ध सुभाव गद्यो॥ 
र तब जाइ मुनी तिसु भाव भरो । जस गांवत हो तस गाया करो॥ 
४ सुनिवालचरित्र अनन्दित क्वे । मुनि तृष्ट किये सपटम्बर दे ॥ 


दोः देव मुरारी भेंट मिलि, सहित मलूकादास । 
५ पहुंचे काशी में ऋषय, किये अखण्ड निवास॥८३॥ 
| शाच माघ म गग नहाय हते। सरि भीतर मंत्र महा जपत ॥ 
2 
ही 
४ 


24८ ५८२७६ AA ५८२ on त. 


तनु द्द सो कांपत रोम अड़े । गनिका रहि देखत तीर खडे ॥ ४ 


२ 
~ क." . मो 


क्के मुनि साचेउ वख धरे । दुइ बुद सोई गनिका पे परे॥ है. 
वेश्या मन में निर्वेद जगो । बहुदश्य निरय दिखरान लगो॥ डे 
नै पायश्रपन्न स॑ दूर भर्गा । उपदेश ले हरिगुन गान लगी॥ ६ 

; हरिदत्त सु विप्र दरिद्र महा । तिस गंग के पार में बास रहा॥ ४ 
'नकाढग आयविपत्तिकही। जस दीन दशा घर केर रही ॥ ठ. 

४ ऋषि अस्तुति गंग बनायकरी । सरसरि दे भाम विपत्ति हरी ॥ 


i) 
5 दो० निन्दक मुनि अरु भक्गिपथ, सुलई साहु कलार। ७४ 
$ _ निषनभयउ टिंकठी धरे, लगे फूँकन हार ॥ ८9॥ 
p 

॥ 

४ 


हि 


तासु तिया रोवत चली, मुनिठिंग नायउसीस । ; 
सदा साहागिन रहह तुम, मुनिवर दीन्हअसीस॥ ८५॥ % 


एक शक 


| 
- 
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NN ह्य 


चरणामृत मुख देइके, तुरते दिये जिआय ॥ =६॥ † 
हि बासर ते मुनि नेम लिये । अरु बाहर बेठब त्याग दिये ॥ ‡ 
रहे तीन कुमार बड़े सुकृती। मुनि चरनन में तिनकी भगती । क 
नेट पैकेट रह्या मनिकनिका पे । विश्वनाथ केमन्दिर शांतिपदे॥ है 
10 में दाता दीन रहे । रहनी गहनी सम साम गहे ॥ ६ 


न दरानको नित आवत ज । चरणादक ल घर जावत ज ॥ 


सु 

पहिचान सुधीति मुनी तिनकी । शाचि टेक विवेक समीचिनकी ॥ २ | 

` तिनके हितही बंहिरायँ मुनी । देके दरशन मितरायें पनी ॥ 

४ सब दर्शक छन्द चवाव करें। मुनि पै पछपात को दोष घरे॥ जर 
४ व 
डी 


दिन एक पराक्षा लीन्ह मुनी । बहिराये नहीं सोइ भाव गनी ॥ 
तनु तीनिउ ताडिन त्याग किये। चरणादक जीवन दान दिये॥ जर 


०७ 
वक La ५०. 


.. ४दा> सोरहसो. उनहत्तरो, माधव सित तिथि थीर। ६ 
- है पूरन आयू पाइके, टोडर तजे शरीर ॥८७॥ | 
` $ मीतविरह में तीन दिन, दुखित मये मुनि धीर । % 
; _सखाझसमुभिगुनमीतके, भरथो विलो चन नीर॥८८॥ ( 
» पाच मास बात पर, तेरस मुदी कुआर। ६ 
» 31 सतटाडर बीच मुनि, बांट दिये घर बार ॥ ८६॥ ४ 
नख-शिखकताआशुकवि, मीषमसिँह कनगोय । 

आया मुनिदशन कियो, त्यागेउतलु हरि जोय॥६ ०॥ 


॥ 
; 
| गंग कहेउ हाथा कवन, माला जपेउ सुजान । 


(रे 


`. कठमलिया वञ्चक भगत, कहिसो गया [रसान॥९१३॥ 
$ श्मार्कियनांहशापादय, रेगे शान्ति रस रंग। 

. ४. मारग म हाथी कियो, भपटि गगतनु भंग ॥ ६ २॥ 
|. PIES ING SNe ५८०६ Sk SRSA Ro CT UV 


| श्र 
पपया 


ऊ याभाट सुचन्द्रभमणि, विनयकियोप,रेपाय॥ 


1० पुमाह न व्याप काम, अति कराल कारन कवन । 


दान्याग न मके न ज्ञानबल, केवल नाम अधार । 
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त त त त क क जग 


कवि रहीम बरवे रचे, पठये सनिवर पास । 
लखि तेई सुन्दर छन्द मै, रचना कियेउ प्रकास॥€ ३॥ 
मिथिला में रचना किये, नहळ मंगल दोय। 

पुन प्राचे मंत्रित किये, सुख पावे सब लोय ॥ ६ ४॥ 
वाह पीर व्याकुल भये, बाहक रचे सुधीर । 
पाने विराग, संदीपनी, रामाज्ञा शकुनीर ॥ ९५॥ 
पनराचत लघु ग्रन्थमनि, दुहराये मनिधीर । 
[लखवायं सब आन ते, भो अतिखीन शरीर॥६६॥ 
जहागार आयो तहां, सत्तर सम्बत बीत । 

धन धरती दीबो चहे, गहे न युनि विपरीत॥६७॥ 
विरबल को चचां चली, जो पट वागविल्ास । 

ड पाइ नाह दारे मजे, एुनि किय खेद प्रकास ॥ &८॥ 
अवधपुरा को चोहड़ा, अवधवासि प्रिय जानि । 
हदय लगाय॑ प्रेमवश, रामरूप तेहि मानि ॥ €& ॥ 
सड दन्द गिरनार के, नभ ते उतरे आय। 
कारदशन एलाकत मये, प्रश्न किये सतिभाय॥३००॥ 


काहय तात पुखधाम, योगप्रमाव कि भ किषत॥२०॥ 


थान उत्तर छानेसुदितमन, सिद्ध गय गिरतार ॥ १०१॥ 
रह सुनि घाट पर, जुर लोग बहताय। 


॥2५८२ CSA 
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कावतत 
पन दाइक भोग विषय अरुझान अबजो रह्यो सो न खसाइय ज । र 


अबला सब इन्द्रन लाग हँस्यो अब तो जनि नाथ हँसाइय ज ॥ 3 
मद मांह महा खल काम अनी मम मानस ते निकसाइय ज। ६ 


रघुनन्दन क पद क सद के तुलसी माहि काशि बसाइय जू ॥ २॥ 


SS 


SGN ५७-९८ 


he 


| 
। 
$ दो ० विनय सुनत पुलकित भये, कहि ऋषिराज महान। { 
$ वसह सुखेन इते सदा, करहु राम गुन गान ॥१०३॥ 
$ हत्यारा ढिग आयऊ, विप्र चन्द्‌ तिसृ नाम। 
_ दूर ठाढ़ बोलत भयो, राम राम पुनि राम ॥ १०७॥ 
$ इष्टनाम सुनि मगन भे, तुरत लिये उर लाय । 
. $ आदर युत भोजन दिये, हरषि कहे ऋषिराय ॥ ३ ०५॥ 
_ % तुलसी जाके मुखनि ते, धोखेह निकसे राम । 
( ताके पगकी पेतरी, मेरे तनु को चाम॥१०६॥ 
. समाचार व्याप्यो तरत, वीथिन वीथिन मांक । 
४ ज्ञानी ध्यानी विप्र भट, सुधी जो मइ साँझ ॥१०७॥ 
5 केसे घातक शुद्ध मो, कहिये सन्त महान। 
5 कहे जु नाम प्रताप से, बांचह वेद पुरान ॥ १०८॥ 
७ कह्यौलिखो तो हे सही, होत न पै विशवास । 
% मन माने जाते कहिय, सोइ कर्तव्य प्रकास॥ १०९ ॥ 
/ __ कृहेजोशिवको नादिया, गहे तासु कर ग्रास। 
$ तब्‌तो निश्चय उपजही, सबके मन विश्वास ॥1१०॥ र 
; झन प्रसाद इसहिभर्या, चहादेशि जय जयकार। 
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: नन्दक माग क्षमा सब, पग पारे वारम्वार १११॥ ५ 
RII SORIA SN ५८९ ५८५८२ 


फेक केक बेटी ESAS -४२ 


` सम्बत सोरह से असी, असी गंग के तीर। 


गोरी शिव हनुमत कृपा, राम परायन होय ॥ १२०॥ | 


त्व ... इसमें रकवित्त, १ कुष्डलिया, ८ उ SG पा क- . इसमे १कावत्त, १ कुण्डलिया, ८ छन्द, ६ चोपाई, २० सोरठा, 
५) पेश हँं। se FI 
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राम नाम दिन भर रटे, लांभ विवश खाने थान। _ 
सांकसमय तिसु विप्रको, द्रव्य देत हनुमान ॥ ११२॥ 
रामदरसहित कमलभव, हठेउ कहेउ झुनिराय । 

तरुते कूदि त्रिशूल पे, दरस लेह किन जाय ११३॥ 
गाडि शूल अरु विटपर्चादे, हिम्मत हारंउ पात। | 
लखेउ पाहीं वीर इक, अश्व चढ़े मग जात॥११४॥ 
पूछेउ मम कहेउ कथा, सा चढि विटप तुरन्त। | 
कृढउ उर वरवासधार, दरस दान्हमगवन्त॥3१५॥ 
अन्तसमय हनुमतादय, तत्त्व ज्ञान को बोध। ' 
राम नाम ही बीज हे, सृष्टि रक्षमय गोध ॥११६॥: 


पर प्रस्थान की शुभघड़ी, आयो निकट बिचारि। ( 
कहेउ प्रचार मुनीश तब, आपनदशा निहारि॥ ११७॥ $ 


( 
रे 
१ 
| 
५ 


रामचन्द्र यश बरनिके, भयो चहत अब मोन। 
तुलसी के मुख दीजिये, अबही तुलसी सोन ॥११८॥ र 


पणस्यानाताजश न, तुलसा तज्याशरीर॥99९॥ 
मूल गासाशचारत नित, पाठ कर जो कोय। ९ 


रह स सत्तासे सित, नवमी कातिक मास। ६ 
विरिच्यायाह नित पाठ हित, वेणी माधवदास॥ १२१॥ 


इते ॥ 


१२१ दोहा और तोटक तै 


य 


सो ० --प्रक्राति-पुरुष सिय-राम, जगदुद्गव-पालक-हरण । 

करें भक्तहिय धाम, सत्य प्रेम पहिचान कर ॥ 

दों०--जनकसुता श्रीजानका, श्रीरू्पा जगदम्ब । 

2 जिनके दर्शन ते मिटें, भव भय दुःख कदम्ब | 
i जगदाश्वर जन-मन-सुखद , परत्रह्म श्रीराम | 


क 


/ वाई दिशि श्रीजानकी, शोमित सर्व ललाम || 


ड 


प्रथम सोपा 
बालकाण्ड 


© 


वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि । 


ङ्गलानां च कत्तारो वन्दे वाणीविनायक 
[नीशङ्करो वन्दे श्रडाविश्वासरूपिणो । 
विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीशवरम्‌ ॥ 
।धमर्य नित्यं गुरु शङ्कररूपेएम्‌ । 


यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र व 


A 


वन्द वशु 


5 नानाएराणनिगमागमसम्मतं य- 
& द्रामायणे निगदितं कचिदन्यतोपि। 
% स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा 

म भाषानिवन्धमतिमज्जुलमातनोति ॥ 

४ सोऽ जो सुमिरत सिधि होइ, गननायक करिरबदन । 
० करा अनुग्रह साइ, बुडिरांसे सुभगुनसदन ॥ 


शः 


| मूक होइ बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन । 


5 नीलसरास्हस्याम, तस्नग्रस्तबारिजनयन । 
क 3 ता करा सा मम उर धाम, सदा ढ्वीरसागरसयन ॥ 
कुन्द्इन्दुसम देह, उमारमन कहनाअयन । 
जे जाह दान पर नेह, करों कृपा मदेनमयन ॥ 
5 बन्दौं गुरुपदकञ्ज, कृपासिन्धु नररूप हारे । 
$  महामाह तमपुञ्ज, जासुवचनरबिकरनिकर॥ 
। ¥बन्दा गुरुपदपदुमपरागा % सरुचि सबास सरस अनरागा 
ER no आमयमूरिसय चरन चारू 3: समन सकलभवरुजपरिवारू 
ग्य हा _ (सुरत सभतन बिमल बिभती % मंजल | मङ्गल मोदप्रसती 


| हुँ जनमन मज मुकुरमलहरनी * किये तिलक गनगनबसकरनी 
है. 1 श्रागुरुपदनषमनिगन जोती 


क [चनहा वै केश मिटहिँ दोष दुष भवरजनी के 
मचारतमानमानिक# गत्त प्रकट जहे जा जाहे षानिक 


हँ गी प्रथम सापान-बालकांड ०७९० ३ 
कातुक दर्षाह सयल बन, भूतल भूरि निधान॥ १ 
% गुरुपद सदु मंजुल रज अञ्जन % नयनअमिय हृगदोषबिभञ्जन ९ 
| ॥ तेहिकरिबिमलबिबेकबिलोचन % बरनों रामचरित भवमोचन ( 

5 बदा प्रथम महीसुरचरना % मोहजनित संसय सब हरना ' 
| । सुजनसमाज सकलगुनखानी % करों प्रनाम सप्रेम सबानी ? 


 %साधुचरित सुभ चरितकप/सू % निरस बिसद गुनमयफल जास { 3 
| ; जो सहि दुष परछिद्र दुरावा # बंदनीय जेहि जग जस पावा $ 
४ मुदमङ्गलमय संतसमाजू % जो जग जङ्गम तीरथराज्ञ ( हा 
% रामभगाते जह सुरसरिधारा % सरसइ ब्रह्मबिचार प्रचारा ६ 

| ( ) बिधिनिषेद्मय कलिमलहरनी % करमकथा रबिनन्दिनि बरनी ९ 
% हरिहरकथा बिराजति बेनी % सनत सकल मद मङ्गलदेनी १ 
बट बिश्वास अचल निजधमा % तीरथसाज समाज सकर्मा 
सबहि सुलभ सबादेन सबदेसा % सेवत सादर समन कलेसाई . 
अकथ अलोकिक तीरथराऊ % देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ 6 
१०० छान सथकाह जनसादतमन, म्जोहे आते अनुराग । ४ 


७. लहहिं चारि फल अवत तनु; साधु समाज प्रयाग॥‡ ` 
मज्जन फल पेषिय ततकाला % काक होहिं पिक बकहु मरालाहँ 


5 सुनि आचरज करे जनि कोइ % सतसंगतिमहिमा नहिं गोईहै | 
बालमीके नारद्‌ घटजोनो # निजनिजमखनकहीनिजहोनी? | 
0 नलचरथलचर नमचर नाना # जे जड़ चेतन जीव हान हर. 
2 हट सातकारात गात भात भलाई % जब जाहे जतन ज हा जाहिपाई ( 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ % लोकहु बेद न ऊ 
७ बिनु सतसंग बिबेक न होई ३६ रामकूप 


सतसंगति मुदमङ्गलमूला कै सोइफलसिधिसबसाधनफूला' 

सठ सधरहिं सतसंगति पाई # पारस परासे कुधातु सोहाइ 
बिधिबस सजन कसंगतिपरहीं%फानेमनिसमानेजगुनअनुसरहा. 
बिविहरिहरकविकोबिदबानी % कहत साधु माहेमा सकुचानी 


अ आड 


सो मो सन कहि जात न केसे # साकबनिक मनिगनगन जसे 
: दो" बन्दौं सन्त समानचित, हित अनहित नहिं कोउ । 


; अंजालगत सुभ सुमनाजाॉम, सम सुगन्ध कर दाउ ॥ 
° सन्त सरलाचत जगताहत, जान छुमाव सनहु। ३ 


बालबिनय सुनि करि कृपा, रामचरनरति देहु॥$ . 
& बहुरि बदि षलगन सतिभाये # ज॑ बिनु काज दाहिनहु बांये $ 
` (परहित हानि लाभ जिन केरे # उजरे हरष बिषाद बसेर 


हारहरजसराकस राहु सं ०८ परञ्चकाज भट सहसबाहुस | 


त £ जे परदोष लषहिं सहसाषी % परहितघत जिन्हके मन माषी ¢. 


हु तेज कृसानु रोष महिषेसा % अघओऔगनधनधनी धनेसा ¢ 
$ £ उदे केतुसम हित सबही के % कुम्भकरन सम सोवत नीके 
। ट्र परअकाज लगि तनुपरिहरहीं#जिमि हिमिउपलकृषीदलिगरहीं ६ 

£ बन्दों पल जस सेष सरोषा % सहस बदन बस्नै परदोषा ६ 


७ हँ 


. 


१७ 


` 


पुनि प्रनवों एथुराजसमाना # परअघ सुने सहसदस काना 
*&%बहुरे सकसम बिनवउ तेही % सन्तत सुरानीक हित जेही ९ 


बचनबज जोहे सदा पिआरा % सहसनयन परदोष निहारा 
दो० उदासीन्जरिमीतहि हत सुनत जरहिं खलरीति। 


~ 


_ जानि पानिड॒ग जोरिजन बनती कर सप्रीति॥ 
दिसि कीन्ह निहोरा % तिन्ह निजओर न लाउब मोरा 


| 


$बंदों सन्त असज्जन चरना % दुषप्रद उभयबीच कहु बरना » 
बिछुरत एक प्रान हरिलेई % मिलत एक दुष दारुन देई ३ 
$उपजहिं एकसंग जगमाही % जलजजोंक जिमि गुनबिलगाहीं २. 
5 सुधासरासम साधु असाधू ॐ जनकएक जग जलघि अगाधू छ 

` भलअनभलानिजनिजकरतती % लहत सजस अपलोक बिभती 2 हा 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू % गरलञअनलकलिमलसरिब्याधू ङ 

गुन अवगुन जानत सबकोई % जो जेहि भाव नीक तेहि सोई % 
“दोग्मलो भलाई प लहे, लहे _ निचाई नीड ।* 
५ सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचु ॥' 


षलञ्जघ अगुनसाधुगुनगाहा % उभय अपार उदधि अबगाहा % ` 
` 6 तेहितें कछु गुन दोष बषाने # संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने १ 
५ भलउ पोच सबबिधि उपजाये % गनि गन दोष बेद बिलगाये ९ 
. & कहहिं बेद इतिहास पुराना % बिधिप्रपंच गनओगनसाना ; क. 
; दुष सुष पाप पुन्य दिन राती % साधु असाधु सुजाति कुजाती $ | 
४ दानव देव उँच अरु नीचू %# अमिय सजीवन माहुर माचू % | 
(माया ब्रह्म जीव जगदीसा # लक्षि अलक्षि रंक अवनीसा $ | 
` & कासी मंग सुरसरि कविनासा # मरु मारव महिदेव गवासाओ | 
सरग नरक अनराग बिरागा % निगमअगम गनदोषबिभागा ह 
_ &दो* जड चेतन एुनदोषमय, बिस्व कीन्ह करतार।%. 
“७ संत हेस गुन ग्रहाह पय, पारहरि वारिबिकार॥% | 
- (ब्घ्स विवेक जब देइ बिघाता % तब ताज दोष गुनाहेमनराता$% | 


) ससि पोपकसोषक समुमि, जग जस अपजस दीन्ह॥ 
` जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि । 


9 वेदा सबक पदकमल, सदा जारे जुग पानि॥ 
जा बव दतुज नर नाग खग, प्रेत पितर गन्धर्ब। 


~~ रामच।रतमानस ०७०९ 


Ee 


PIGS arr rrr errr rrr 


रो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं # दलि दुष दोष बिमल जस देहीं ॐ 
खलउ करहि भल पाइ सुसंगू %# मिटइ न मलिन सुभाउ अमंगू $ | 
४ लषि सुवेष जगबंचक जेऊ % बेषप्रताप पूजिःआहि तेऊ% | 
८ उधरहिं अन्त न होइ निबाहू # कालनोमि जिमि रावन राहू 
5 कियहु कुबेष साध सनमानू # जिमि जग जामवन्त हनुमान्‌ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू # लोकहु बेद बिदित सब काहू 
% गगन चढे रज पवनप्रसंगा # कीचहिं मिले नीचजलसंगा 
साधुअसाधुसदन सक सारी % समिरहिं राम देहिं गनि गारी 
धूम कुसंगति कारिष होई % लिषिय पुरान मंज मसि सोई 
सोइ जल अनलञनेलसंघाता% होइ जलद जगजीवनदाता 


दो ग्रह भेखज जल पवन पट, पाय कुजोग सुजोग। 
5 होहिं कुवस्तु सुवस्तु जग, लपहिं सुलच्छन लोग ॥ 
. समप्रकास तम पाष हुहुँ, नामभेद बिधि कीन्ह। 


ब 9 लास 


९ ०९० EN 


| )) किन्नर स्जनिचर, कृपा करह अब सर्ब॥ 
चार लाख चारासी % जाति जीव नभजलथलबार 


त्य अस सापान-बाल काड ००४ 


सभ न एको अंग उपाऊ % मन मति रंक मनोरथ राऊ ; 
; मतिञ्जतनाचउाचिरु चेसी % चाहेयअमियजगजुरइ न ढाँछी / १ 
४ छामेहहिं स्न मोरि ढिठाइ % सुनिहहिं बालबचन मनलाई ४ 


४ जो बालक कह तोतरि बाता % सुनहिंमुदितमनपितुअरुमाता ( 
हुँसिहाहिँ क्र कुटिल कुबिचारी ४ जे परदूषनभूषनधारी १ 
निजकबित्तकोहे लागननीका # स का १ 


जे परभानेत सुनत हरषाहा % ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं १ 
जग बहु नर सरसरिसम भाइ # जे निज बाढि बढ़हिं जल पाई 
सज्जन सङ्गत सिन्धुसम कोई % देखि पूर बिधु बाढइ जोई - 
दो० भाग छोट अभिलाष बड़, करउँ. एक विस्वास । 


० हुँ 


य पहाह सुप खात सुजन जन, पल करिहाह उपहास ॥ 
& षलपरिहास हाइ हित मोरा # काक कहहिं कलकंठ कठोरा% 
` हेसहि बक गादुर चातकही % हँसहिँ मलिन षल बिमलबतकही १ 


भाषाभनित भोरि मति मोरी % हैँसिबे जोग हॅसे नहिं षोरी / १ 
/ ' प्रभपदप्रीति नसामुझिनीकी #तिन्हहिं कथा सुनिलागिहि फीकी | 
७ हरिहरपदराति मति न कुतरकी % तिन्हकहे मधरकथा रघुबरकी + 
रामभगतिभषित जिअ जानी % स॒निहहिं सुजन सराहि सवानी % 
| « कबि न होउँ नहिं चतुरप्रबीन्‌ % सकल कला सब बिद्याहीन 
५ आषर अरथ अलंकृत नाना # उन्दप्रबन्ध अनेक बिधानाई _ 
ह भावमेद रसभेद अपारा % कबितदोषगुन बिबिध प्रकारा 
ए कबितबिबेक एक नहिं मोरे # सत्य कहाँ लिषि कःगद कोरे 


दोऽ भनित मोरि सबगुनरहित, बिस्वबिदित एनएक । 


रट 


! मो बिचारिमुनिहहिँ सुमति, जिन्हके बिमल विवेक ॥ 
, एहि महँ रघुपति नाम उदारा ४ आति पावन पुरान श्रुतिसारा 
€ ब्गगालमवन अमंगलहारी # उमासहित जोहि जपत पुरारी 
« ननितिबिचित्र सुकिक्ृत जोऊ # रामनाम बिनु सोह न सोऊ 
* बिधबदनी सब भाँति सँवारी # सोह न बसन बिना बर नारी 
€ सबगनरहित ककबिकृत बानी # रामनामजसअंकित जानी 
दरकहहिं सनहिं बुध ताही # मधुकरसरिस संत गुनग्राही 
जदपि कबितरस एको नाही # रामप्रताप प्रगट पाहि माहीं 
सोइ मरोस मोरे मन आवा % केहि न सुसंग बड़प्पन पावा 
भमो तजे सहज. करुआई % अगरप्रसंग सुगंध बसाई 
मानित मदेसबस्तमाल बरना # रामकथा जग मंगलकरनी ३ 
हरेगीलिका छंद | 
मंगलकराने कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथको। 
गात कूर कॉबतासरित का ज्या सारितपावानपाथ का ॥ 
भुसुजससंगाते मनिति भलि दोइहि सुजनमनभावनी। 
सवञ्रग बात मसान की घासरत सहावान्‌ पावनीं ॥ 
गिहि अति सबहि मम, सनित रामजससंग 
मलयप्रसंग ॥ 
करहिं सब पाः 


हि सुजान ॥ 
आहेगारेगजसिर सोह न तेसी 
i _ | रै 


४ भगतिहेतु बिधिभवन बिहाई % सुमिरत सारद आवति धाई { ; 

रामचरितसर बिन अन्हवाए % 

कबि कोबिद अस हृदे बिचारी % गावहिं हरिजस कलिमलहारी 
न्हे प्राकृत जनगनगाना % सिरधुनिगिरालगतिपछिवाना 

हृदयसिन्धु मति सीपसमाना # स्वाती सारद कहहिं सुजाना ॐ 

जो बरषे बरवारि बिचारू % होहि कबित मकता मनि चारू % 

दा? जुणात बाध पान पाहि, रासचारत - बर तांग। 


पाहराह सज्जन बमलउर सामा आत अनुराग ॥ 
जा जनमे कालकाल कराला % करतब बायस बेष मराला 


| चलत कुपथ बेदमग ढाँडे % कपटकलेवर कलिमल भोंडे 

बैचक भगत कहाइ रामके % किंकर कंचन कोहकाम के 
तिन्हमहँ प्रथम रेष जगमोरी % धिग धरमध्वज धंधकधोरी 

९ जों अपने अवगन सव कहऊँ %# बाढ़े कथा पार नहिं लहरें$ 
` ताते में अति अलप बषाने % थारेहिं महँ जानिहहिं सयाने $. 
समभिबिबिधिबिनतीअबमोरी% कोउ न कथा सुने देइहि षोरी ४ 
एतेहु पर करिहहिं जे असंका % मोहुते अधिक ते जड़मतिरंका छ 
कबि न होउँ नहिं चतर कहावों % मतिअनरूप रामगन गावा ४ 
कहें रघपति के चरित अपारा 


मिति रामप्रभुताई ४ करत कथा मन अति कदराई 


000 RS HRS NARS MINHA $ ज 
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१० | 
) तहाँ बेद अस कारन राषा % भजनप्रभाउ भाँति बहु भाषा ५ 
एक अनीह अरूप आनामा & अज सच्चिदानन्द परधामा 
ब्यापक विश्वरूप भगवाना # तेहिँ धर देहँ चरित कृत नाना. 
सो केवल भगतन्ह हित लागी # परमकृपाल प्रनतञनुराशी 
जॉ जनपर ममता आत डाहू. % जाह करुना करि कान्ह न को हू 
गई बहोर गरीब निवाजू # सरल सबल साहिब रघुराजू 
॥ ५४ वृधवरनहँहारेजसञअ्सजानी # करहिं पुनीत सफल निजबानी 
| तेहि बल म रघुपतिगुनगाथा # कहिहों नाइ रामपद माथा 
% मुनिन्ह प्रथम हरिकीरतिगाई % तेहि मगचलतस॒गममोहिंभाई 


वरु हे YS 
pS १. 


#दो* अति अपार जे सरितर, जों रप सेतु कराहिं। 
| % चाट पिपीलिकउ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहिं॥ 
७ एह भकार बल सनाह देषाई % करिहों रघपतिकथा घहाई 


व्यास आदि कबिपुंगव नाना % जिन्ह सादर हरि सजस बषाना 


करे, क 


Bren 


५+ 


क + 


® चरनकमल बन्दों तिन्ह केरे & 


६) जय 


४ कलिके कबिन्ह करों परनामा | 


ह जे प्राकतकवि परम सयाने & 


साधुसमाज भनिति सनमान 
सो श्रम वादि बालकबि करहीं ६ 

रसरिसम सबकहँ हित होई 
असमंजस अस मोहिं अदेसा 
सिने सोहावनि टाट पटोरे 


० प्रथम सोपान-बालकांड ००८२ ११ 
2 द्‌ [० सरल कबित कारति बिमल, साइ आदराह सुजान । क 
» सहज बर बसराई ।रपु, जा खान कराह बषान। 
स नहाइाबचाबमल मात, माहमातबलआतथार। 
करइ रुपा हारजस कहउ, प्रान णान करा [नहार ॥ 
काव कावद रघुवरचारत, मानसमंजुमराल । 
बालाबनथ सान सुराच लाप, मांपर हइ कृपाल ॥ | ) 
र सो» बन्दो सुनिपदकंड, रामायन जेहि निरमयेउ । 
% सषर सकोमल मंजु, दोषरांहेत इषन साहित ॥ॐ 
५ बन्दौं चारिउ बेद, भवबारिधिबोहितसरिस ।> 
४ . जिन्हहिं न सपने षेद, बरनत रघुवरबिसद जस ॥ 
बन्दो बिधिपदरेनु, भवसागर जेहि कीन्ह जहँ। 
सन्त सुधा सास धचु,.त्रगट पल बपबारना ॥ 
बडु विप्र बुध ग्रहचरन, बान्द कह कर जार । 
` हं प्रसन्न पुरवह सकल, मझ मनारथ मोर ॥ॐ 
पनि बंदों सार स॒रसरिता % जगल पुनीत मनोहरचरिता + 
मज्जन पान पाप हर एका # कहत सुनत एक हर अबिबेका | 
 रारु पितु मात महेसभवानी % प्रनर्वा दीनबन्धु दिनदानी $ 
सेवक स्वामि सखा सिअपीक %हितनिरुपधिसबबिधितुलसी के २ 
७ कलिबिलोकिजगहितहरांगेरिजा#सावरमन्त्रजाल जिन्हासिरिजा # 
४ अनमिल आषर अर्थ न जापू # प्रगट प्रभाउ महेसप्रतापू $ 
४ सोउ महेस मोहिंपर अनकूला % करउँ कथा मुदमंगलमूला उ 
ः समिरि सिवासिव पाइ पसाऊ % बरनउँ रामचरित चितचाऊ 


भनिति मोरि सिवकृपाबिभाती % ससिसमाज मिलि मनइँसुराती 


/९; 


न (७५५५५०४४०४ अप ७ 
- tN 


[समेता #कहिहाहिं सुनिहहिंसमुमिसचेता 
कलिमलरहित स॒मंगलभागी 
हिपर, जो हरगोरिपसाउ। 
इजा कहउ सब, भाषाभानंत प्रभाउ ॥ 


हु रा आति पावाने 
पुरनरनारि बहोरी 
घवोध नसाए 
ः सल्या दिसि प्राची 
| आ प्रगटेउ जहाँ रघुपतिससिचारू पु तु 
दसरथराउ सहित सब रानी # सुकृतसुमंगलमूरति मानी 
करों प्रनाम करम मनबानी % करहु कृपा सुतसेवक जानी 
ः 5 जिन्हहिबिरचिबड भयउबिधात[% महिमाअवाधि रामपितुमाता 
)सो* बन्दो अवधम्ुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद। 


दानद्याल, प्रय तन तून इव पारहरुउ ॥ 
परिजनसहित बिदेहू # जाहि रामपद गढ़ सनेह 


2 पड 


हाबीर बिनवों हनुमाना % राम जास जस आप बषाना 


क. 


नकाद भगत साननारद % ज॑ सानवबर बज्ञान बेसारढ ड 


5 प्रनवों सबहि धरनिधरि सीसा # करहु कृपा जन जानि मुनीसा 
, जनकसुता जगजननि जानकी #अतिसय प्रिय कहनानिधानकी 


# ताके जुग पदकमल मनावों % जासु कृपा निरमल मति पावो. 
पानि मनबचनकरम रघुनायक % चरनकमल बन्दो सब लायक: 


बन्दो रामनाम रघुबर को % हेतु कृसानुभानुहिमिकर को { 
ब्रिधिहरिहरमय बेदप्रानसो % अगन अन्‌पम गननिधानसो 
मंत्र जोइ जपत महेस्‌ % कासीमक्तिहेत 

। महिमा जास जान गनराऊ 3 अथमः पाजयत 

आदिकबि नामप्रताप 


क आ 


०५ 
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| 
र 


समिरत सुलभसुषद सबकाहू %# लोकलाहु परलोक निबाहू 
» कहतसुनत समुमत सुठिनीके ५ रामलषन सम प्रिय तुलसीके 
'बरनत बरनप्रीति बिलगाती # ब्रह्मजीवसम सहज सँघाती 
 नरनारायनसरिस सुश्राता ४ जगपालक बिसेष जनत्राता 
४ भगतिसृतियकलकरनबिभषन ॐ जगहितहेत बिमल बिधपषन 


'स्वादतोषसम सुगति सुधा के # कमठसेषसम धर बसधा के 
| , जनमनकंजमंजुमधुकर से % जीहजसोमति हरिहलधर से 


छत्र एक मुकुटमनि, सब बरनन्हि पर जोउ। 


समफझतसारस नाम अरुनामा २ प्रात परसपर प्रभ अनगामी | 


0 नाम रूप दुइ इस उपाधी # अकथग्रनादि सुसामुभिसाधी 
फक बड़ छोट कदत अपराधू % सुनि गुनभेद सममिहहिं साध 
दापआंह रूप नाम आधाना # रूपज्ञान नहिं. नाम बिहीना 


करतलगत न परहिं पहिचाने 
आवत हृदय सनेह बिसेषे € 
समुझत सुषद न परतिबषानी » 


उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ए 


SRR 


2७५ क 


आप 


€ 
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बत्रह्मसपाह अनभवाह अनपा 
जाना चहाह गढ़गात जऊ 
साधक नाम जपाह लय लाए 
जपाह नाम जन आरत भारा 


र रामभगत जग चारि प्रकारा 
% चह चतर कहाँ नाम अधारा 
७ चहुँजग चहुँश्च॒ति नाम प्रभाऊ 


ग० सकलकामनाहीन जे, रामभक्गिरसलीन । > 


॥ 


>< 


षे 


अकथ अनामय नाम नरूपा 
नाम जीह जपि जानहिं तेऊ 
होहिं सिद्ध अनिमादिक पाए 
मेटहिं कसङ्ट होहिं सषारी 


ज्ञानी प्रभहि बिसेष पियारा २ 
कलिबिसेषि नहिँ आन उपाङ 


` 


नाम अमपायपहद, [तन्हहाकय सनसीन॥ | 


अगुनसगन दुइ ब्रह्मसरूपा 
हमरे मत बड नाम दुहते 
प्रोढिसजन जानिजानहिंजनकी 
एक: दारुगत देषिय एक 
उभय अगम जग संगम नामते 
व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी 
असप्रभहृदय अद्वतअबिकार 


ने 


न 
als 
१" 


Do 
1 


नै 
7४ 


ता 


अकथ अगाध अनादि अनपा 
किय जेहिजग निजबसनिजबते 
कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी 
पावक सम जग ब्रह्म बिबेक 
कहेउँ नाम बड ब्रह्म रामतें 
सत चेतनघन आ्रानँदरासी 
सकल जीव जग दीन दुषारी 


नामानरूपन नामजतन त % साउ ब्गटताजाॉममालरतनत 


दो? निंगुन तँ येहि भांति 


राम भगत हित नरतनु धारी % सहि संकट किये साधु सुषारी ४ 


नाम सश्रम जपत अनयासा 


(शाम एक तापसतिय तारी 


हु re 


राषाहत राम सकतसता का 


> 


बंड, नामप्रभाव अपार। रे 


1७७ थे 


भगत. हाह मदमरालबासा 
नाम काटपल कमात सधारा ; 


ब 
i 


प्रभकीन्ह सोहावन % जनमनअमितिनामकियेपावन 
नेकर दले रघनंदन % नाम सकलकालिकलुषनिकंदन 
गध सुसेवकनि, सुगाते दीन्हि रघुनाथ। | 
नाम उधारे अमितपल, बेदबिदित गुनगाथ ॥ 
राम सकंठ बिभीषन दोऊ % राषे सरन जान सब कोऊ 
नाम गरीब अनेक निवाजे % लोक बेद बर बिरद बिराजे 
राम भालुकपिकटक बटोरा # सेतुहेत श्रम कीन्ह न थोरा 
त भवसिन्धु सुखाहीं # करहु बिचार सुजन मन माहीं 


सुमिरत नाम सप्रीती % बिन श्रम प्रबल मोहदल जीती 
[च नहिं सपने 


ऱ्या त 


सीयसहित निजपुर पगु धारा 
गावत सुर मुनिवर बर बानी 
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अपत अजामधंल गजर्याचकाऊ क% भए मक्क हारताम प्रभाऊ 
' कहउं कहां लगि नाम बडाई % राम न सकहिं नाम गुन गाई 
नाम राम को कल्पतरुः काले कल्याननिवास : 
। जी सुमिरत भयोमाँगते, तुलसी तुलसीदास | 
चहुँजुग तीनिकाल तिहँलोका % भये नाम जपि जीव बिसोका ४ 
बेदपुरान. सन्तमत एटू % सकल सुकृत फल रामसनेहू ॐ 
यान प्रथमजग मष बिधिदजे % द्वापर परितोषन प्रम पजे* 
केवल मलमलमलीना % पापपयोनिधि जनमनमीना $ 
नाम कामतरु काल कराला % सामरत समनसकलजगजाला ॐ 
रामनाम काले अभिमतदाता % हित परलोक लोक पितमाता ४ 
नहिं कलि करम न भक्तिबिबेक % रामनाम अवलम्बन एक $ 
कालनेमि कलि कपटनिधान्‌ % नाम सुमति समरथ हनमान छ 


दोग रामनाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकाल। 


` जापकजनप्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल॥ » 
भाय कुभाय अनष आलसहूँ % नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ $ 


मिरि सो नाम राम गनगाथा % करों नाइ रघनाथहिं माथा 
मोरि सधारिहि सो सब भांती % जास कृपा नहिं कृपा अपघाती & 
र राम सुस्वामि कुसेवक मो सो % निजदिसिदेषि दयानिधिपोसो ४ 
5 लोकह बेद सुसाहेब रीती # बिनय सुनत पहिचानत प्रीती % 
गनी गरीब याम नर नागर % पंडित मढ मलीन उजागर? 
बेनिजमातिअनहारी» नपहि सराहत सब नर नारी 
ससाल नपाला % इसअसभव परमकपाला 


[नहिंसबहिसवानी % भनितिमगतिनतिगतिपहि चानी 


= 


५. 


द 


_ 


~ 


ये 


पद 


क्य 
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८ एह प्राकृत महिपाल समाऊ % जान सिरोमनि कोसलराऊ 
रीभत राम सनेह निसोते # को जग मद मलिनमन मात 


दो? सठ सेवकको प्रीति रुचि, रपि्हाह राम कृपाल! 
उपल किये जलजान जहि, सचिव समाते कापे मालु ॥ 
हाह कहावत सब कहत, राम सहत उपहास । 
साहेब सीतानाथ से, सेवक तुलसीदास॥ ॐ 


(१ 


अति बाडे मोरे ढिठाईं पारो # सानेअघ नरकहु नाकसकोरी २ 
समुभिसहममोहिंअपडर अपने 


[a 


चै 


१८ सोसधिराम कीन्ह नहिं सपने 
[a a ह". 
साने अवलोकि सचित चषचाही % भगतिभोरिमतिस्वामिसराही 


कहत नसाइ होइ हिय नीकी % रीभत राम जानि जनजीकी % 
रहति न प्रमाचित चूक किये की % करत सरति सयवार हियेकी 


हु, 


७४ नि 


चे 


जेहि अघबधेउब्याधजिमिबाली फिरिसकठसोइकोन्हिकचाली 


~ 


सोइ करतति बिभीषन केरी % सप हंसो न राम हिय हेरी 
ते भरतहि भेटत सनमाने % राजसभा रघबीर बषागै 


दो? प्रथु तरु तर कपिडार पर, ते किय आए समान । 
तुलसी कहीं न रामसे , साहिब सीलनिधान ॥ 
फो नीक। 
सदा, तो नीको तुलसीक ॥ 
न दोष कहि, सबहिवहरि सिर नाइ। 
5 बरो रघुबर विसदजस, सुनि कलिकलुष नसाइ ॥ 
` जागवालक जा कथा सुहाई % भरहाज सानवराहि सनाइ ' 
बषानी % सुनहु सकल सजन सुषमा 


: 


हावा LR # बहुरि कृपाकरि उमहिँ सनाचा 


छ 
i 


राम निकाई १ रावरी, है सबही 


केश 
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त सोइ सिव कागभसुंडिहि दीन्हा % रामभगत अधिकारी चोन्दा 1 
तोहे सन जागबलिक पुनि पावा # तिन्ह पुनि भरहाज प्रति गावा १ 
ते श्रांता बकता समसीला % सबदरसी जानहिं हरिलीला' 
जानांहै तीनि काल निज ज्ञाना % करतलगत आमलक समाना 
रो जे हरिभगति सुजाना % कह हिंसनहिंसम भाहिंविधिनाना 


w+ 


दा? म पान निजणुरु सन सुनी, कथा सो सकरषेत 
सभी नहिं तसि बालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥ २ 
श्रोता वकता ज्ञाननिधि, कथा राम के गूट। 


किम सुभां म॑ जीवजड, कलिमलग्रसित बिमूट ॥ 
तदाप कही गुरु बारहिँ बारा % सममिपरी कछ मतिअनसारा | 
भाषाबद्ध करबि में सोई # मोरे मन प्रबोध जेहि होई % 
जस कहु बुधिविवेकबल मेरे % तस कहिहों हिय हरिके प्रेरे 
निज संदेह मोहभ्रमहरनी % करों कथा भवसरिता तरनी 
बुधाबश्राम सकल जनरजाने % रामकथा कलिकल्षषबिभंजनि 
रामकथा कालिपन्नगभरनी % पुनि बिबेकपावक कहुँ अरनी 
रामकथा कलि कामद गाई % सुजन सजीवनमरि सोहाई 
, सोइ बसुधातल सुघातरंगिनि # भयमंजनि श्रमभेकमअंगिनि 
: असुरसेनसम नरकनिकंदिनि % साधुबिबुधकुलहितगिरिनंदिनि र 
संतसमाज पयोधि रमासी % बिस्वभारमर अचल छमासी हु 
जमगन मुहमांस जगजमुनासी % जीवनमुक्के हेतु जनु कासी की. 
त रामाहे प्रिय पावनि तुलसी सी %तुलसिदासहितहियहुलसीसी / 


सकलासाद सुखसपतिरासा 


त त तल ताम TR क यु मोति न कक बक किक 


1 मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। 
लसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर बिहार ॥ 
“रामचरित चिंतामनि चारू#संतसुमतितिय सुभगांसगारू 
€ जगमंगल गनग्राम राम के % दानि माक्कि धन धरम धाम के 
बिराग जोग के % बिबुधबेद भव भीम रोग के 
जननिजनक सिय राम प्रेम के % बीज सकल ब्रत धरम नेम 
5 समन पाप संताप सोक के # प्रियपालक परलोक लोक के 
४ सचिवसुभट भूपाति बिचार के % कृंभज लोभउदाधि अपार के 
काम कोहकालिमल करिगन के % केहरिसावक जनमन बन के 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के % कामदघन दारिद दवारि के 
मन्त्रमहामनि बिषय ब्याल के # मेटत कठिन कंक भाल के 
हरन मोहतम दिनकर कर से % सेवकसालिपाल जलधर से 

से 

से 


दु 


2 


> 


अभिमतदानि देव तरु बर से # सेवत सुलभ सषद हरिहर से 
सुकबि सरद नभमन उडगन से % रामभगत जन जीवन धन से 
कल सुकृतफल भरि भोग से % जगहितनिरुपिसाधलोग से 
सेवक मनमानसमराल से % पावन गंगतरंगमाल से 
° कुपथ कुतरक कुचालि काले, कपट दंभ पाषंड। 
दहन रामणुवग्राम ।जाम, इधन अनल प्रचंट ॥ 


पद सब काहु। 
जनकुबुदचकोराचेत, हित बिसेष बढलाहु 


he 
१" 


७ 


से 


वज समन जन अ 


कथा अलोकिक सुनहिं जे ज्ञानी #नहिंआचरजुकरहिंअस जानी 2 


$दो० रामअनंत अनंत गुन, अमिति कथा बिस्तार।ॐ 


€नोमी भोमबार मधघमासा % अवधपरी येह चरित प्रकासा म 


टक्क प्रथम सोपान-बालकारड ०४४ २१६ 


रामकथा क माते जग नाहीं # आसिप्रतीति तिन्हके मनमाहीं २ 

नाना भांति राम अवतारा % रामायन सतकोटि अपारा 
कलपभेद हरिचरित सोहाये # भांति अनेक मनीसन्ह गाये १ 
करि न संसय अस उर आनी # सुनिय कथा सादर रतिमानी १ 


सुने आचरज न मानिहेँ, जिन्ह के बिमल बिचार ॥ % 
येहि बिधि सब संसय करि > सिर धरि गरुपदपंकजधरी $ 


पुनि सबही बिनवों कर जोरी % करतकथा जेहि लाग न षोरी $ 
सादर सिवहि नाइ अब माथा % बरनों बिसद रामगुनगाथा $ 
संवत सोरह से येकतीसा # करों कथा हरिपद धरि सीसा ४ 


जेहि दिन रामजन्म श्रुतिगावहिं # तीरथसकलतहांचलिआवहिं # 
सुर नाग षग नर मुनि देवा # आइ करें रघुनायक सेवा# | 
जन्ममहोत्सव रचहिँ सजाना % करहिं राम कल कीरातिगाना ई | 
दा? मर्जाह सजोनदद्‌ बहु, पावन सरजूनार। > 


जपाहि राम धारि ध्यान उर, सुन्दर स्यामसरीर ॥ ; 
दरस परस मजन "यरु पाना % हर पाप कह बंद पुराना; 


नदी पनीत अमिति महिमा अति% कहि नसके सारदाबिमलमति ह | 
रामधामदा परी सोहावनि % लोकसमस्तबिदितिजगपावनि £ | 
चारे षाने जग. जीव अपारा % अवध तज तन नहि ससारा& |. 


१ 


री 


i 


रामचरितमानस ०७४८? 


तमानस येह नामा 


w+ 


ह 


ष दुषदारेद दावन % 
निज मानस राषा 


दो ० जस मानस जेहि विधि भएउ, जग प्रचार जेहि हेतु । 
अब सो कहाँ प्रसंग सब.सुमिरि उमा इषकेतु॥ 
संभु प्रसाद सुमते हिय हुलसी % रामचरितमानसकबित॒लसी 
करइ मनोहर मति अनुहारी # सुजनसुचितसनिलेहुसधारी 
सुमति भूमे थल हृदय अगाधू # बेद पुरान उदधि घन साधू 
बरषहिं राम सुजस बर बारी % मधर मनोहर मंगलकारी 
लीला सगुन जो कहहिं बषानी % सोइ स्वच्छता करे मलहानी 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई % सोइ मधरता स॒सीतलताइ 
सो जल सुकृत सालि हित होई % राममगत जनजीवन सोई 
घामहिगत सो जल पावन % सकिलि श्रवनमगचलेउसोहावन 
थि द्‌ सीत रुचि चारु चिराना 
संवाद वर, बिरचे बुद्धि बिचारि। 


विन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥ 
प्रबध सुभग सोपाना % 


FE 


> 


बिषयअनलबन जरई % होइ सषी जों येहि सर परइ $ 
रामचरितमानस मुतिभावन ॐ बिरचेउ संभु सुहावन पावन ३ 
लिकुचालिकालिकलुषनसावन २ 
१८ पाइ सुसमउ सिवासन भाषा २ 

धरेउ नाम हिय हेरेहरषि हर 
कहाँ कथा सोइ सुषद सुहाइ # सादर सुनहु सुजन मनलाइ 


दि 


सनत श्रवन पाइय ।बश्रासा २ 


९2२" 


ty 


>, 
¢ 


<) 


4 


मीक, 


| RCD I I WN i 2 
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पुरन सघन चारु चोपाई % जुक्कि मंजुमाने सीप सोहाई 
४ छंद सोरठा सुंदर दोहा % सोइ बहुरंगकमलकल सोहा 
5 अरथ अनूप सुभाव सुभासा % सोइ पराग मकरंद सबासा + 
सुकृतपुज मंजुल अलिमाला % ज्ञान बिराग बिचार मरालाई | 
थाने अबरेब कबित गुन जाती % मीन मनोहर ते बहुमांती | 
अरथ धरम कामादिक चारी % कहब ज्ञान बिज्ञान बिचारी ही 
| नवरस जप तप जाग बिरागा % ते सब जलचर चारु तडागा ह. 
: | सुक्कता साधु नामगुन गाना % ते बिचित्र जलबिहँग समाना है 
४ संतसभा चहुँदिसि अमराई % सरधा रितुबसतसम गाइ % 
भगातानरूपनाबाबांधाबेधाना % इमा दया दम लता बिताना 
# समजमनियम फूल फल ज्ञाना # हरिपदरति रस बेद बषाना ९ 
5 आरो कथा अनेक प्रसंगा # ते सुक पिक बहु बरन बिहंगा 
5 दो० पुलकबाटिका बाग बन, सुख रुबिहँग बिहारु।) 
$ माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारु॥ | 
_ %जे गार्वाह यह चरित सँमारे # ते येहि ताल चतुर रषवारे ह | 
` &सदा सुनहि सादर नर नारी % ते सुरवर मानसअधिकारी ए - 
` & अतिषल जे बिषयी बक कागा > एहिसरनिकटनजाहिं अभागा (१ 


नप” 


४ संबुक भेक सिवार समाना % इहां न बिषयकथा रस नाना है. 
` $तेदि कारन आवत हियहारे # कामी काक बलाक बिचारे हुँ १ 
2 | आवत एहि सर अतिकठिनाई % रामकूपा बिन आइ न जाई है। 

6 कठिन कुसंग कृपंथ कराला % तिन्हके बचन बाघ हरिब्याला ए. 
« गृहकारज नाना जंजाला # तेइ अति दुर्गम सेल बिसाला / | 
& बन बहु बिषम मोह मद माना % नदी कतेक भयंकर नाना ९ 


न 


श्रद्धा संबल रहित, नहिं संतन्ह कर साथ। 
कहे मानस भगम अति,जिन्हहिँन प्रियरघुनाथ॥ 
करि कष्ट जाइ पुनि कोई # जातहिं नींद जुडाई होई 
जाड बिषम उर लागा # गएहुँ न मनन पाव अभागा | 
जाइ सर मञ्चन पाना % फिरि आवे समेत अभिमाना : 
बहोरि कोउ पूँडन आवा # सरनिंदा करि ताहि ब॒भावा' 


ॐ सकल विन्न ब्यापहिँ नहिं तेही % राम सुक्ृपा बिलोकहिं जे 
सोइ सादर सर मजन करई # महाघोर . त्रेताप न जर 


नहाइ चह येहि सर भाई % सो सतसंग करो 


5 भयउ हृदय आनंद उडोहू & उमगेउ प्रेम प्रमोदप्रबाह 
5 चली सुभग कबिता सरितासो # राम बिमलजस जलभरि तासो 
सरजू नाम सुमंगलमूला % लोक बेद मत 
नदी पुनीत सुमानसनंदिनि 


La 


BORON NS RANI SNSNSASAE 
० प्रथम सोपान-बालकांड ००८२ २५ हैः 
6 उमा महेस बिवाह बराती % ते जलचर अगनित बहुभांती ? 
रघुबर जनम अनंद बधाई % मैंबर तरंग मनोहरताई १ 
$दो* बालचरित चह बंधु के, बनज बिपुल बहरंग ॐ 
$ नपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारिबिहंग॥ 

. ४ सीयस्वयंबर कथा सोहाई % सरित सोहावनि सो छबि छाई 

_ & नदा नाव पटु प्रश्न अनेका % केवट कसल उतर सबिबेका 

| ४ सुनि अनुकथन परस्पर होई % पथिकसमाज सोह सरि सोई 

| &घोर धार थृगुनाथ रिसानी % घाट सबंध राम बर बानी 

` #सानुज रामबिबाह उठाहू # सो सुभ उमग-सुषद सबकाह 

` ४ कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं % ते सुकृती मन मदित नहाहीं 

४ रामातेलक हित मंगल साजा % परबजोग जनु जुरेड समाजा 
काई कुमाति ककई केरी % परी जासु फल बिपति घनेरी 
%दो० समन अभित उतपात सब, भरतचरित जप जांग । 

5 . कलिषपलअ्रघञअ्वणुन कथन, तेजलमल वगकाग॥ % 
- | « कीरति सरित  ठहुँरितु रूरी ४ समय सोहावनि पावनि भूरी 

४ हिमिहिमिसेलसुता सिवब्याह % सिसिर सुषद प्रमुजनमउडाह 
€बरनब राम बिवाह समाज % सो मद मंगलमय रितराज 
€ ग्रीषम दुसह राम बन गवन्‌ % पंथकथा षर आतप पवन 
€बरषा घोर निसाचर रारी % सरकल सालि समंगलकारी 

¢ रामराज सुष बिनय बडाई ४ बिसद सुषद सोइ सरद सोहाई 

6 सतीसिरोमनि सिय गुन गाथा % सोइगुन अमल अनूपम पाथा $ | 
भरत सुमाउ सुसीतलताई # सदा एकरस बरनि न जाई% . | 


टु दो» अवलोकनिवोलनि मिलनि, प्रीति परस्परस ¢ 


<० रामचरितमानस ००८ 


भलि चहुबंधुकी, जलमाछुरी सुबास॥ _ 
बिनय दीनता मोरी # लघुता ललित सुबारि न खो 
अद्भुत सलिल सुनत गुनकारी ४५ आस पिआस मनोमलह्दा 
राम सुमेमाह पाषत पानी # हरतसकल कालेकलुषगलानी 
भवश्नम सोषक तोषक तोषा % समन दुरित दुष दारिद दोषा 
काम काह मद्‌ मोह नसावन % बिमल बिबेक बिराग बढावन 
सादर मञ्चन पान कियते # मिटहिं पाप परिताप हियेते 


न्द एह बारेनमानस धोए % ते कायर कलिकाल बिगोए 
ढापेत निरषि रविकरभव बारी % फिरिहहिं मग जिमि जीव ढुषारी 


दोऽ मति अनुहारि सुवारिणुन, गन गाने मन अन्हवाइ 
छामार भवानी संकरहि, कह कबि कथा सोहाइ॥ 
अब रघुपतिपदपंकर्ह, हिय धरि पाय प्रसाद्‌ । 
कह जुगल मुनिबजकर, मिलन सुभग संवाद ॥ 


भरद्वाज मुनि बसाह प्रयागा % तिन्हहिंरामपद अतिअनरागा क 


उछाहा % कहहिं परसपर 


€ बि [a 


=° पथम सापान-बालकांड ००८२ 


अ ) एदि प्रकार भरि माघ नहाही % पुनिसवनिजनिजआश्रमजाहीं न Ef 
$ त्राति संबत अति होइ अनंदा % मकर मजि गवनहिं मनिब्रंदा 
% एकवार भरि मकर नहाए % सब मनीस आश्रमन्ह | सेधाए ह. 
) जागवलिक मुनि परम बिबेकी % भरद्वाज राषे पद रेकी ४ 
सादर चरनसरोज पषारे % अति पुनीत आसन वेठारे ह 
% करि पूजा मुनि सुजस बषानी # बोले अति पनीत मदु बानी$ 
$ नाथ एक संसउ बड मोरे % करगत बेदतस् सब तेरे 5 
% कहतसोमोहिलागत भयलाजा % जों न कहों बड होइ अकाजा 2. 

5 दो संत कहहिं असि नीति प्रभु, श्रुतिपुरान मुनि गाव । | 
3 होइ न विमल बिबेक उर, गुर्सन किये डुराव॥ ९. 
| ) अस बिचारि प्रगटे निज मोह % हरहु नाथ करि जनपर छोह £ 

. ॐराम नाम कर अमिति प्रभावा % संत पुरान उपनिषद गावा! 
. % संतत जपत संभु अबिनासी % सिव भगवान ज्ञान गनरासी हि 
_ ॐ आकर चार जाव जग अहहा % कासी मरत परम पद लहुँहीं न्‍ 
` & सोपि राम महिमा मुनिराया % सिव उपदेस करत करि दाया& 

% राम कवन प्रभु पूछों तोही ४ कहिय ब॒भाइ कृपानिधि मोही 
५ एक राम अवधसकुमारा # तिन्हकर चारत बिदित संसारा | 
` ४नारेबिरह दुष लहेउ अपारा %# भएँ रोष रन रावन मारा | 1. 

5 द° प्रभु सोइ राम कि अपरकोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि। 
5. सत्यपाम सर्वज्ञ तुम्ह, कहह बिबेक बिचारि॥ है | 
_ &जेसेंमिटे मोह. भ्रम भारी # कहहु सो कथा नाथबिस्तारीटूँ 
७ जागबलिक बोले मसकाई % तम्हहिं बिदित रघ्षपति प्र भताई 


_ ४ राम भगततुम्ह मनक्रम बानी % चतराई तम्हारि मै जानी 
(0 ५८२१-५८२३-५८२३ EIGN SO SR I SR ५८२५: A Rk SR ५८२७ ५८२; 
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रामगन गहा * 00 प्रश्न | हुँ ञ्अ ~ 
मगुन गूढा # कीन्हेहुँ प्रश्न मनहुँ आतिमूढा 


र. 
सादर मनलाई % कहउँ राम के कथा सोहाई 
षेस बिसाला % रामकथा कालिका कराला 


ह 


रामक 


he 
एस 


संसय कीन्ह भवानी # महादेव तब कहा वषानी 


दो० कहों सो मति अनुहारि अब, उमासंगु संवाद । 


५ भएउसमयजेहिहेतुजेहि, मुनुमुनिमिटहिबिषाद्‌॥ 


४ एकबार त्रेताजुग मोही # संभ गए कुंभज रिषि पाहीं 


? सग सती जगजनाने भवानी # पजे रिषि अषिलेस्वर जानी 


रामकथा मुनि बज बषानी % सुनी महेस पर 


म सुष मार्न 
हरि भगति सुहाई ४ कही संभु अधिकारी पाई 


त सुनत रघुपति गुनगाथा % कछ दिन तहा रहे गिरिना थ 
नेसन बिदा मागि त्रिपुरारी ₹ चले भवन सँग दक्षकु 


तेहिं अवसर भंजन महिभारा ॐ हरि रघबंस 


७ 


मारी 


3 


T 
सी 


> हदय विचारत जात हर, केहि बिधि दरसन होइ। : 


. “2० प्रथम सोपान-बालकांड 6६४६८ र 


! लोन्ह नीच मारीचहि संगा # भएउ तुरत सोइ कपळुरंगारी 
करि छल मढ हरी बेदेही # प्रभप्रभाव तस बिदित न तेही 
` % सगबधि बेधसहित प्रभु आये % आश्रम देषि नयन जल छाये 
षोजत बिपिन फिरत दोउभाई 
कबहू जोग बियोग न जाके # देषा प्रगट बिरहढुष ताके 


ॐ बिरहाबिकल इव नर रघराइ % 


अदोण्ञ्ज 


ते बिचित्र रघुपतिचरित, जानहिं परम सुजान । 
जे मतिमंद बिमोहवस, हृदय धरहिं कछु आन ॥ 


कि अ संभ समय तेहि रामहिं देषा % उपजा हिय अतिहरष बिसेषा 
$ भरिलोचन छबिसिंध निहारी # कसमय जानिन कीन्हचिन्हारी 
जय सचिदानंद जगपावन % असकहि चलेउमनोजनसावन 
 $चले जात सिव सतीसमेता # पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता 
_ # सती सो दसा संभ के देंषी# उर उपजा संदेह बिसेषी 
- %संकर जगतबंध जगदीसा % सर नर मनिसब नावहिं सीसा 
तिन्ह नपसतहि कीन्ह परनामा # कहि सचिदानंद परधामा 
भएमगन छबि तास बिलोकी % अजहुँ प्रीति उररहतिन रोकी 


पोजे सोकि अज्ञ इव नारी 


जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी % 


| दो? ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद । ॥ 


साक दह घार हाइ नर, जाह न जानत बद॥ $ 
बिस्नु जो सुराहित नरतनु धारी # साउ सरबज्ञ जथा त्रिपुरारी ई | 


ज्ञानधाम श्रांपाते असरारी% | 


CASSIS 


संभुगिरा पुनि मषा न होई % सिव सरबज्ञ जान सब कोईछ 
चस ससय मन भएउ अपारा १६ हाइ न हृदय प्रबोध प्रचारा% | 
हर अंतरजामी सब जानी 
| सुनहि सती तव नारिस्वमाऊ % संसय अस न धरिय तन काऊ $ 
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३० “७० रामर्चा 


पर 
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४. 


रिषि गाई % भगति जासु मै मुनिहिं सुनाई 
मम इष्टदेव रघबीरा % सेवत जाहि सदा मनि धीरा 
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमलमन जेहि ध्यावहीं । 

नोति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही ॥ 
राम व्यापक ब्रह्म सुवनानेकायपाते मायाधनी । 
अवतरेउ अपने मगतहित निजतंत्र नित र कुलमनी 
#सो० लाग न उर उपदेस, जदपि कहेउ सिव बारबह। 
; बोले बिहँसि महेस, हरिमायाबल जानि जिअ॥ 
हरे मन आति संदेह # तो किन जाइ परिक्षा लेह 
गि बेठ अहो बट छाँहीं % जबलगि तुम ऐहो मोहिंपाँहीं 
से जाइ मोह भ्रम भारी # करेहु सो जतन बिबेक बिचारी 
चली सती सिवआयसु पाई # करइ बिचार करों का भाई 


5 इहाँ संभु अस मन अनुमाना # दक्षसुताकहेँ नहिं कल्याना 


$ न 


| ">> प्रथम सापान-बालकाड ७७८८ का र 
निजमायाबल हृदय बषानी % बोले बिहँसि राम मृढुवानी ६ 
जोरि पानि प्रमु कीन्ह प्रनामू % पितासमेत लीन्ह निज नामूळ `| 
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू % बिपिनअकेलिफिरहु केहिहेते | 
दो? रामबचन मृदु गूढ़ सनि, उपजा अति संकोच ७ | 

सती सभीत महेस पाहि, चली हृदय बड सोच॥ई | 
में संकर कर कहा न माना % निज अज्ञान राम पर आनाई | 
जाइ उतर अब देहों काहा # उर उपजा अति दारुन दाहा ५ | 
जाना राम सती दुष पावा % निजप्रभाव कडु प्रगटि जनावा ई | 
सती दीष कोतुक मग जाता % आगे राम सहित श्री त्राता | 
फिरि चितवा पढे प्रभु देषा # सहित बंधु सिय सुंदर बेषाई | 
जहँचितवहि तहँप्रम आसीना % सेवहिं सिद्ध मनीस प्रबीना5 | 
देषे सिव बिधि बिस्नु अनेका % अमित प्रभाव एकते एका 
बैदत चरन करत प्रम सेवा % बिबिधि बेष देषे सब देवा | 
दो० सती बिधात्री इंदिरा, देषी अमिति अनूप! | 
% जेहि जेहि बेष अजादिसुर, तेहि तेहि तनअबुरूप ॥ | १... | 
` कृ देषे जहँ तहँ रघुपति जेते % सक्किन्ह सहित सकल सुर तेते 5 _ 
$जीव चराचर जे संसारा % देषे सकल अनेक प्रकारा _ 
' पजहिं प्रभहि देव बहु बेषा & राम रूप दूसर नहीं देषा% | 


७ अवलोके रघुपति बहुतरे # सीतासहित न बेष घनरे$श | 


i विमोहिताम्‌॥ नमस्ते दक्षतनये नमस्ते शम्भुभामिनि । किमथै धूजैटीं देवं त्यक्त्वा मसि | । 


_ ए सोइरघबर साइलडिमनसीता % देषि सती अति भइ सभीता & 
` हदय कंप तन सुधि कहु नाहीं % नयन मूँदि बेठी मग माहीं# 


१--कि वाच्या दनुजा नागा वानरा किन्नरा नराः । वत्स लक्ष्मण पश्येतां मायां माया है 


11६ कानने॥इतिवीरभद्रचम्पू॥ [| | ठ र 


चली तहाँ जहाँ रहे 
गई समीप महेस तब, हैसि पछी. कुसलात। 
लीन्हि परिक्षा कवनि बिधि, कहह सत्य सब बात ॥ 


न" | ० खु । > की | , हा हे | 


है 


मासपारायणर्दि्नि ` Ee 
४ सती समुमि रघुबीर प्रभाऊ % भयबस प्रभुसन कीन्ह दुराऊ' 
$ कलु न परिक्षा लीन्हि गुसाई % कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई 

: मोरे मन प्रतीति अति सोई 

| ॐ तब संकर देषेउ धरि ध्याना # सती जोकीन्ह चरितंसब जान 


सतिहि जेहि भँठ कहा 
बलवाना % हृदय बिचारत संभ सजाना 
कर बेषा % सिवउर भएउ बिषाद बिसेषा 
जो अब करों सतीसन प्रीती # मिटइभगति पथ होइ अनीती 


द न जाइ तजि, किये प्रेम बडपाप । 
महस कुछ, रट 


अंक I SD कक 
 , ० प्रथम सापानन्चाल कांड ७७८८ ३३ ड 
“दो > सती हृदय अनुमान किय, सब जानेउ सरवज्ञ ।$ 
5 कन्द कपट में संसुसन, नारि सहज जड अज्ञ | 
सा? जल पय सरिस बिकाइ, देखह प्रीति कि रीति भलि। 5 
५ बिलगहोत रस जाइ, कपट षटाई परतहीं 15 | 
४ हृदयसोचसमुभतनिजकरनी % चिंता अमिति जाइ नहिं बरनी $ | 
_ # कृपासिंधु सिव परम अगाधो # प्रगट न कहेउ मोर अपराधा $ | 
0 संकररुष अवलोकि भवानी # प्रभुमोहितजेउहृदयञ्रकुलानी+ `| 
_ & निजअघसंमुमिनकछुकहिजाई% तपे अँवाँ इव उर अधिकाई | 
| सतिहि ससोच जानि बृषकेत ॐ कही कथा संदर सषहेत% 
« बरनत पंथ बिबिधि इतिहाँसा % बिस्वनाथ पहुँचे केलासा $ 
_ & तहँपुनिसंभुसमुझि प्रनआपन ॐ वेठे बटतर करि कमलासन 
#संकर सहज सरूप सँमारा # लागि समाधि अषेड अपारा % 
 #दोऽ सती बसे केलास तब, अधिक सोच मन माहिं।$ 
५% मरमनकोऊजानकछु, जुगसम देवस सिराहिं ॥# | 
| नितिनव सोच सती उर भारा > कब जेहों दुषसागर पारा | 
८ मै जो कीन्ह रघुपति अपमाना % पुनि पतिबचन झषघाकरि जानाई | 
रा : सो फल मोहि बिधाता दीन्हा % जोकछउचित रहा सोइ कीन्हा ५ | 
४ अबविधिअसत्रूमियेनहिंतोही % संकर बिमुष जिआवसि मोहोळ | 
कहि न जाइ कहुहृदयगलानी % मनमहँ रामहिँ सुमिरि सयानी a 
 & जा प्रभु दानदयाल कहावा % आरतिहरन बंद जस गावा (७५०2 


तो मे बिनय करों कर जोरी # छूटे बेगि देह यह मोरीक | 
जो मार सिवचरन सनहू % मन क्रम बचन सत्यत्रत एहू ७ 


ES र १--समाधीयते चित्तमस्मिन्निति समाधिः॥ |. शर 
Re Sk Se SH SR SO SRE CRSA SOIR SA ०८ ५८% १ शा 


हन हरिकथा रसाला % दक्ष प्रजेस भये तेहि काला 
षा बिधि बिचारिसब लायक % दक्षहि कीन्ह प्रजापतिनायक 
बड अधिकार दक्ष जब पावा # अतिअमिमान हृदयतबआवा 5 


ह 


नाह काउ अस जनमा जगमाहा १६ प्रभता पाइ जाह मद नाहा 
लि सब, करन. लगे वड़जाग। 


नाग सिद्ध गंधर्वा % बधन समेत चले सर सर्वा 
बस्नु बिरंचि महेस बिहाई % चले सकल सुर जान बनाई 
सती बिलोके ब्योम बिमाना ५ जात चले संदर बिधिनाना 
रसुद्रा कराह कल गाना % सनत श्रवन ठटहिं मनिध्याना 

हे गी % पिता जज्ञ सानि कछ हरषानी 


a हर 


जाइ रहा [मस ण्‌ 


मम अर 


भ 


दक्ष सकल ।नजसता बालाइ % हमर बयर तुमाह बिसराइ : 
` »ब्रह्मसभा हम सन दुष माना % तेहितें अजहुँ करहिं अपमाना ; 2 
» जो बिन बोले जाहु भवानी % रहे न सील सनेह न कानी! 
) जदापे मित्र प्रभ्‌ पित गुरु गेहा % जाइय बिन बोले न संदेहा *« त 
) तदपि बिरोध मान जहाँ कोई % तहाँ गये कल्यान न होई? 
. *भाति अनेक संभ समभावा % भावीबस न ज्ञान उर आवा 
कह प्रभु जाहु जोबिनहिंबोलार% नहिं भलि बाल हमारेहि भाए& | 
/ दो० कहि देषा हर जतन बहु, रहै न दक्षकुमारि। 
% दिए मुष्यगन संग तब, बिदा कीन्हि त्रिपुरारि ॥ » 
न पिताभवन जब गई भवानी # दक्षत्रास काहुँ न सनमानी / 


सादर भलेहिं मिली एक माता # भगनी मिलीं बहुत मुसुकाता 
` #दक्ष न कछ पँकऊी कुसलाता % सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ; 
. सती जाइ देषेउ तब जागा % कतहुँ न दीष संभुकर भागा“ 
$ तब चित चडेउ जो संकर कहेऊ # प्रभु अपमानसमुभिउर दहेऊ 5 | 
E | १ पाठिलदुष अस हृदय न ब्यापा% जस यह भएउ महा परितापा +. 
3 जद्यपि जग दारुन दूष नाना % सबतें कठिन जाति अपमाना & 
_७ समुभिसोसतिहिभएउश्तिक्रोधाक्ष्बहुबिधि जननीकोन्हप्रबोधा ¦ | 
अपमान न जाइ सहि, हृदय न होई प्रबोध।5 
लसमहिहठि हटकितब, बोली बचन सक्रोध ॥४ 

कूल मुनिंदा % कही सनी जिन्ह संकर निंदा ४ 


i 
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प्रसकहिजोगअगिनितनजारा % भएउ सकल मष हाहाकारा 
मरन सुनि संसुगन, लगे करन मषषीस। 


ज्ञाबधस विल्याक भण, रक्षा कान्ह सुनास॥ 
समाचार सब संकर पाए # बीरभद्र करि कोप पठाए 
ज्ञाविधंस जाइ तिन्ह कीन्हा #सकल सुरन्हबिधिवतफल दीन्हा 
जग बिदित दक्षगति सोई % जस कडु संमुबिमुषके होई 
एह इतिहाँस सकल जग जानी % ताते मे संठेप बषा 
सती मरत हरिसन बर मांगा % जन्म जन्म सिवपद अनुरागा 
कारन हिमगिरिग्रह जाइ % जनमीं पारबती . तन पाई 
जबत उमा सेल गृह जाई % सकल सिद्धि संपाति तहँ छाड 


जहजहमुनन्ह सुआश्रमकानह % उचित बास हिमभधर दान 


दो सदा सुमन फलसहित सब, दुम नव नाना जाति। 


प्रगटीं सुंदर सेल पर, मानि आकर बहु भाँति ॥ 
षग मग मधुप सुखी सब रहहीं 
वन्ह त्यागा % गिरिपरसकल करहिं अनरागा 


क 


| | 
॥ F 
| 
{ दे 


है 58 प्रथम सोपान-बालकांड ०-2 ३७ 
. अनिज सोमाज्ञ बहुतबिधि बरना % सुता बोलि मेली मुनिचरना 
ॐ दोऽ त्रिकालज्ञः सर्वज्ञ तुम्ह, गति सत्र तुम्हारि। 


कहहु सुताक दोष गुन, मुनिबर हृदय बिचारि॥३१ 
१ कह मुनि बिहँसि गूढ मदुबानी% सुता तुम्हारे सकल गुन षानी ॐ 


SS 


$सब लक्षन संपन्न कुमारी # होइहि संतत पिअहि पि्ारी ऊ | 


सदाँअचलयेहिकरञ्ऋहिबाता + एहितं जस पेहहिं पितुमाता$ | 


सुंदरि सहज सुसील सयानी # नाम उमा अंबिका भवानी 


_ ४ होइहि पज्य सकल जगमाहीं # एहि सेवत कछ दुलंभ नाहीं 

_ # एहिकर नाम समिरि संसारा #ति अचढिहहिं पतित्रतअसिधारा 
सेल सुलक्षन सुता तुम्हारी # सुनहुँ जे अब अवगुन दुइचारी ४ 
र, | अगुन अमान मातुपितुहीना % उदासीन सब संसय छीना हु 
५ दो० जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेष।% 
“2 ५ अस स्वामी एहिकहँ सिलि।हे, परी हस्त असि रेष। 
€ सनिमानगिरा सत्याजअजाना २ दुष दपाताह उमा हरपानी ॐ 
#नारदहूँ यह भेद न जाना % दसा एक समुभब बिलगाना 
५ सकल सषी गिरिजा गिरि मेना % पलक सरीर भरे जल नेना' 
' होइ न मषा देव रिषि. भाषा % उमा सो बचन हृदय धरिराषा 
6 उपजेउ सिवपदकमल सनेहू % मिलन कठिन मन भा संदेह % 
नि कुअवसर प्रीति दुराई % सषी उछंग बेठि पुनि जाइ 


OE / २ 


है डर धरि धीर कहे गिरिराऊ % कहु नाथ का करिय उपाऊ$ | 
1 ः + दो? कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो बिधि लिषा लिलार।$ | 


६ देवदलुज नर नाग मुनि, कोउ न मेटनहार॥% 


ए भँठ न होइ देवरिषि बानी % सोचहिं दंपति सषी सयानी | 


= 
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तदपि एक मे कहाँ उपाई # होइ करे जों देव सहाइ 
बर मै बरनेउँ तुम्ह पाहाँ # मिलिहि उमहि तस संसय नाही 
बर के दोष बषाने % ते सब सिवपहिं मे अनुमाने 


क्‌ भे धे 


be 


जों बिबाह संकर सन होई # दोषो गुनसम 
नो अहिसेज सयन हरि करहीं % बध कडू तिन्हकर दोष न ध 
भानु कृसानु सबरस षाहीं 
भअरुअस॒भसलिलसबबहहीं #सुरसरि 
समरथ कहँ नहिं दोस गोसाँई% रबि पावक सुरसरि की 
५दो जों असि दिसिषा करहिं नर, जड़ बिवेक अभिमान । 
. ४ परहिं कल्पभरि नक महँ, जीव कि ईस समान ॥ 
| सुरसरिजल कृत बारुनि जाना % कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना 
“सुरसरि मिले सो पावन जैसे # ईस अनीस से 
संभ सहज समरथ भगवाना # एहिबिवाह सबबिधि कल्याना 
# आसुतोष पुनि किएँ कलेसू 


इ प अहाह महसू | बु 


तप कर कमार तम्हारा ऋ भाबड 


म 


हा । Se Te Ce ५८.५6: ८ % रे 


० प्रथम सापान-बाल कांड ०७८९? 


रव 


ल्‍ नत कन्या बरु रहै कुँआरी % कंत उमा मम प्रानपिआरी १ 
५ जोंनमिलिहिबर गिरिजहि जोग%निरिजडसहजकहिहिसबलोग & | 
« सोइबिचारि पति करेहु बिबाहू % जहि न बहोरि होइ उर दाहूळ 
आस कहि परी चरन घरि सीसा % बोले सहित सनेह गिरीसा; 


बरु पावक प्रगटे ससि माहीं # नारदबचन अन्यथा नाही, | 


दो० प्रिभा सोच परिहरह अब, समिरह श्रीमगवान।$ 


5 पारबतिहि निरमएउ जेहिं, सोइ करिहि कल्यान्‌॥‡ | 
अब जों तुम्हहि सुतापर नेहू * तो अस जाइ सिषावन देह | 


करे सो तप जेहि मिलहिं महेस % आन उपाय न मिटिहि कलेस & 


नारदबचन सगर्भ सहेतू # सुंदर सब गुननिधि बृषकेतू + 
असबिचारि तुम्ह तजहु असंका% सबहि भाँति संकर अकलंका & 


सुनि पतिबचन हरषिमनमाहीं # गई तुरत उठि गिरिजा पाही& | 


उमहिं बिलोकि नयन भरे बारी % सहित सनेह गोद बेठारी & 
बारहिं बार लेति उरलाइ # गदगद कंठ न कछु कहिजाई & 


जगतमात सबज्ञ भवानी # मातुसुषद्‌ बोली मृढुबानी A 


दो? सुनहि मातु मे दीष अस, सपन सुनावां तोहि।& | 
सुंदर गोर सुबिप्र बर, अस उपदेसेउ मोहि।& | 


करहि जाइ तप सेलकुमारी % नारद कहा सो सत्य बिचारी, | 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा %# तप सुषप्रद दुष दोस नषावाई | 


तपबल रचे प्रपंच बिधाता % तपत्रल बिस्नु सकलजगत्राता | 


तपबल संभु करहिं संघारा % तपबल सेष धरे महि भारा& | 
` हतप अधार सब स्रृष्टि भवानी # करहि जाइ तपअस जिअजानी है 


| भस ( | 
क ४ १ त 
NANA ww क 


` हैँ सनत बचन बिसमित महतारी % सपन सुनाएउ गिरिहि हँकारी $ 


IA SAR AACICSORSRAAE 
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° बेद्सिराममुनि आइ तब, सबहि कहा समुभाइ। 
रवती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाइ ॥ 
रे उमा प्रानपति चरना % जाइ बिपिन लागी तपकरना 
पुकुमारि न तन तपजोग्‌ % पतिपद सुमिरि तजेउ सबभोग 
वचरनउपज अनुरागा % बिसरी देह तपहि मनलागा 
सहस मूल फल षाए % साक पाइ सत बरष गँवाए 
कछु दिन भोजन बारि बतासा % किये कठिन कलु दिन उपबासा 
$बेलपाति महि परे सषाई # तीनि सहस संबत सोइ पाई 
पुनि परिहरे सुषाने परना % उमहिंनाम तब भएउ अपरना 
| देखि उमहिं तपषीन सरीरा # ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा. 
दो० भएउ मनोरथसुफल तब, रनु गिरिराजकमारि । 


परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिलिहहिं त्रिपुरारि॥ 
चस तप काइ न कान्ह भवाना % भय अनेक धार मान ज्ञाना 


अब उर धरहु ब्रह्मवर बानी % सत्य सदाँ संतत सुचि जानी 
[वे पिता बालावन जबहीं % हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं 


गावा # सुनहूँ संभकर चरित सोहावा 
तन त्यागा % तबतें सिवमन भएउ बिरागा 
यक नामा # जहाँ तहँ रनहिं रामगनग्रामा' 
बिगत म 


हिबहुबिधिसमुझाई % चली उमा तपहित हरषाई 
रिवार पिता अरु माता % भये बिकल मुष आव न बाता 


(क 


~° प्रथम सांपान-बालकांड ०७०० ५३१७९ 


कक करा RES WEIR त तक 


_ बिचरहिं महि धरि हृदय हरि, सकललोक आराम ॥ # 
) कतहु मानन्ह उपदेसहे ज्ञाना % कतहूँ रामगन करहिं बषाना १ 


जदपि अकाम तदपि मगवाना % भगतबिरहदुषदुषित सजाना है... 


LAN 2 


_ 5 एहिबिधि गएउ काल बहु बीती % नित नइ होइ रामपद प्रीती है. 


[SN 


४ बहुबिधिराम सिवहि सम॒भावा % पारबती कर जन्म सनावा ए 


$ दो० अब विनती मम सुनहु सिव, जों मोपर निजनेहुँ। १ 
५ जाई बिबाहह सेलजाहे, एह मोहि मागे देह ॥ ३. 
_ ४ कह सिवजदपिडचितअसनाहीं% नाथवचन पुनि मेटि न जाही & 
_ ५ सिरधरिआयसुकरिअ तुम्हारा % परमधरम यह नाथ हमारा १ 


_ %प्रमु तोषेउ सुने संकर बचना # भक्ति बिबेक धर्मजुत रचना & 


~ 


` % दो पारबती पहि जाइ तुम्ह, प्रेम परीक्षा लेह। 
क गिरिहि प्रेरि पठएह भवन, दुरि करेह संदेह ॥ 


 $ नेम प्रेम संकर कर देषा % अबिचल हृदय भगति के रेषा 3. 
` ७प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला % रूप सीलनिधि तेज बिसाला » i 
वहु भकार सकराहे सराहा % तुम्ह बिनुअसहितकोनिरवाहा >». 


% आते पुनीत गिरिजा के करनी % विस्तरसहित कृपानिधि बरनी + | 


` मातु पिता प्रभु गुरुके बानी # बिनहिंबिचारकरिअसुभजानी$ | 
ॐ तुम्ह सब भाति परमहितकारी # आज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी | 


. $ कह प्रभु हर तुम्हार प्रन रहेक # अब उर राषेहु हम जो कहेऊ $ 
_ ७ अतरधान भए अस ` भाषी % संकर साइ मूरति उर राषी# | 
_ % तबहिं सप्तरिषि सिव पहिं आये # बोले प्रभु आति बचन सोहाये = | 


४ रिषिन्ह गोरि देषी तहँ केसी % मरातिमंत तपस्या जेसीई | । 


कक 


है र बोले मुनि सुनु सेलकुमारी $ करहु कवन कारन तप भारीई | 


>>> रामचरितमानस ००८ 
वराधहुका तुम्ह चहहू ५ हमसन सत्य मरम सब कहहू 
न्हकेबचन भवानी % बोली गृढ मनोहर बानी 
मनअतिसकुचाई % हसिहहु सुनि हमारि जडताइ 
मन हठ परा न सने सिषावा # चहत बारिपर भीति उठावा 
कहा सत्य हम जाना % बिन पंषन हम चहहिं उडाना 
देषहु मुनि अविवेक हमारा # चाहिअ सिवहि सदाँ भरतारा 


दो सुनत बचन बिहँसे रिषय, गिरिसंभव तव देह । 
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५ नारद कर उपदेस सुनि, कहह बसेउ किसु गेह॥ 

०२ दक्षसतन्ह उपदेसेन्हि जाइ % तिन्ह फिरि भवन न देषा आईं 
चित्रकेतु कर घर उन्ह घाला % कनककसिपकरपनि असहाला 
.  €#नारदसिष जु सुनहि नर नारी % अवसिहोहिँ तजि भवनभिषारी 
, मन कपटी तन सजन चीन्हा # आपु सरिस सबही चह कीन्हा 


तेहिके बचन मानि बिस्वासा #तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा 
गुन निलज कुबेष कपाली % अकुल अगेह दिगंबर ब्याली 
४ कहु कवन सुष अस बर पाएँ # भल भलिहु ठग के बोराएँ 
सिव सती बिवाही # पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही 


दो” अब सुष सोवत सोच नहिं, मीषि मांगि भव पाहिँ । 
सहज एकाकिन्हके भवन, कबहँकि नारि पटाहि॥ 
अजहू मानह कहा हमारा # हम तुम्हकह बर नीक बिचारा 
सुषदसुसीला % गावहिं बेद जासु जस लीला 
गुनरासी % श्रीपति पुर बेकुंठ निः 
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` $कनको पुनि पषान तं होई % जारेहुँ सहज न परिहर सोई 
2 नारदबचन न में पारेहरऊं % बसो भवन उजरो नहिं डरड 
% गुरु के बचन प्रतीति न जेही #सपनेहँसगम न सषसिधितेही ह | 
% दो" महादेव अवशुन भवन, बिस्नु सकल गुनधाम।$ ।, 
% जेहिकर मनरम जाहिसन, तेहि तेहीसन काम ॥ 
. $ जा तुह मिलतेहु प्रथम मुनीसा % सुनतिउँसिषतुम्हारिधरिसीसा $ | 
४ अब मे जन्म संभु हित हारा % को गुन दूषन करे बिचाराई 
| | जो तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी % रहि न जाइ बिन किये बरेषी 
४ तो कोतुकिअन्ह आलस नाहीं % बर कन्या अनेक जगमाहीं $ 
जनम कोटे लागि रगरि हमारी # बरें संभ नत रहो करी. 
तजो न नारद कर उपदेसा & आपु कहहिं सत बार महेसा 
पाँ परो कहे जगदम्बा तुम्ह गह गवनहुँ भएउ बिलंबा 
देषि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी % जय जय जगदंबिके भवानी एँ 
दो” तुम्ह माया भगवान सिव, सकल जगत पितु मा तु। 
नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरषित गातु ॥ 
जाइ मुनन्ह [हिमवत पठाये #करि बिनती गिरिजहि गृह ल्याये 
बहुरि सप्तरिषि सिवपाह जाई % कथा उमाके सकल सनाई 
भये मगन सिव सुनत सनेहा # हरषि सप्तरिषि गवने गेहाएँ 
मन करि थिर तब संभु सुजाना # लगे करन रघनायक ध्यानाई आ 
तारक असुर भएउ तेहि काला# भुज प्रताप बल तेज बिसालाईँ | 
तेहि सब लोक लोकपति जीते # भये देव सुष संपति रीते# | 
७ अजर अमर सो जीति न जाई % हारे सर करि बिबिधि लराई | 
0 तब बिरंचि पहिं जाइ पुकारे % देषे बिधि सब देव ढुषारे ! 
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सन कहा बुझाइ बिधि, दनुजनिधन तब ज्ञैः ससन कहा ब॒माइ विधि, दनुजनिधन तब होइ। | 
संभु सुक्रसंभूत सुत, एहि जीते रन सोइ ॥ 
कहा सनि करहु उपाई # होइहि ईर्वर करिहि सहाई 
जो तजी दक्षमष देहा % जनमी जाइ हिमाचल गहा 
तप कीन्ह संभ पति लागी # सिव समाधि बैठे सब त्यागी 


यदपि अहे असमंजस भारी % तदपि बात एक सुनई हमारी 
काम जाइ सिव पाहीं % करे छोम संकर मनमाहीं 


तब हम जाइ सिवहि सिर नाई ॐ करवाउब बिबाह बरिआई 


एहि बिधि भलेहि देव हितहोई % मत अति नीकि कहे सबकोई 
रन्ह कीन्ह अति हेत ॐ प्रगटेउ बिषम बान भषके 


OLS 


दो? सुरन्हकही निज बिपति सब, सुनि मन कीन्ह बिचार । 
` संमुबिरोध न कुसल मोहि, बिहाँसे कह्यो अस मार ॥ 
तदपि करव मे काज तुम्हारा # श्रुति कह परमधरम उपकारा 


परहित लागि तजे जो देही # संतत संत प्रसंसहि तेही 
असकहि चलेउ सबहि सिरुनाई% सुमन धनुष कर सहितसहा 


भाव बिस्तारा % निजबस कीन 


हृदय बिचारा % सिव बिरोध धुव मरन हमार 
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हु ) हौनिहार का करतार को रषवार जग पर भर परा।९ 
 &हुइमाथ केहि रतिनाथ जेहि कहैँ कोपि कर धड़ सरघरा ॥9 
+ दी" ज सजीव जग चर अचर, नारि पुरुष अस नाम।%. 
त ___ ते निज निज मरजाद तजि, भये सकल बस काम ॥१ 
_ & सबके हृदय मदन अभिलाषा % लता निहारि नवहिं तरुसाषा $ | 
& नदी उमागे अंबधि कहँ धाई ४ संगम करहिं तलाव तलाई $ | 
6 जहाँ असि दसा जडनके बरनी % को कहि सके सचेतन करनी % 
| पसु पक्षी नम जल थल चारी % भये कामबस समय बिसारी 2 
मदन अंध व्याकुल सबलोका *निसिदिननहिंअवलोकहिं कोका 
(देव दनुज नर किन्नर व्याला # प्रेत पिसाच भत बेताला 
 &इन्हको दशा न कहउ बषानी % सदो कामं के चेरे जानी 
° सिद्ध बिरक्क महा मनि जोगी % तेपि कामबस भए बियोगी ६ 
छळ श 
_ & भये कामबस जोगीस तापस पावरन्हि की को कहे। 
« देषहिं ` चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देषत रहें॥ 
५ अबला बिलोकहिं पुरुषमय जग पुरुष सव अबलामयं । 
 एहुइ दंड भार ब्रह्मांड भीतर कामकृत कोतुक अयं ॥ 
. सो० धरी न काइ . धीर, सब के मन मनसिज हरे 
ह जहि रषे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महेँ॥ 
_ (उभयघरी अस कोत॒क भएऊ % जबलगि काम संभपहेँ गएऊ 
_ € सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू % भए जथाथिति सब संसारू 
_ &भए तुरत सब जीव सुषारे # जिमि मद उतरि गये मतवारे 
¢ ! रुद्रहि देषि मदन भय माना % दुराधरष दुर्गम भगवाना 


बापिका तडागा % परमसुभगसबदिसा बिभागा 
जहँ तहँ जन उमगत अनुरागा # देषिमुएहुमन मनसिजजागा 


का 


जागेउ मनोमव पुएहु मन बन सुभगता न परे कही । 
सीतल सुगंध समंद मारुत मदन अनल सषा सही ॥ 
बिकसे सरन्हि वह कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचाह अप्सरा ॥ 
दो° सकल कला करि कोटि बिधि, हरेउ सेन समेत। 


चली न अचल समाधि सिव, कोपेउ हदयनिकेत ॥ 
बिटप बर साषा ॐ तेहिपर चढे उ मदन मनमाषा 


निज सर संघाने %अतिरिसताकिश्रवनलगिताने 6 


१ ही 


बिसिष उर लागे # छुटि समाधि सम तब जागे (. 
भएउ ईस मन छोभ बिसेषी % नयन उघारि सकलदिसिदेषी 


पल्लव मदन बिलोका # भएउ कोप कंपेउ त्रेलोका हैँ 


A १) 


i] 


Li 


सिव तीसर नयन उघारा % चितवत काम र्‌ 
भएउ जग भारी % डरपे सुर भए असुर सुषारी 


कामसुष सोचहिं भोगी % भये अकंटक साधक जोगी 


_ १-उन्माद्स्तापनश्चैच _ १-उन्मादस्तापनश्चेव सोषणस्तंभनस्तथा । संमोइनश्च कामस्य दाराः एउ पा बाणाः पञ्च प्रकी- 


॥ 
॥ 


मदन-दहन । 


सौरभ पल्लव मदन विलोका । भयो कोप कम्पेउ त्रयलोका ।। 
तब शिव तीसर नयन उघारा | चितवत काम भयउ जरि छारा ॥ 
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5 अतिप्रेम करि बिनती विविधिविधि जोरिकर सन्मुष रही । ॐ 
5 प्रथु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरषि बोले सही॥$ |. 
5 दा? अबतें रति तव नाथ कर, होइहि नाम अनंग।$ | 
0 बिनब॒पुब्यापिंहि सबहि पुनि, सुगु निजमिलनप्रसंगा 5 | 
. ४ जब जदुबंस कृस्न अवतारा # होइहि हरन महा महिभारा$ | 
` &कृस्नतनय होइहि पति तोरा % बचन अन्यथा होइ न मोरा$ | 
रति गवनी सुनि संकरवानी ४ कथा अपर अब कहो बषानी | 
_ & देवन्ह समाचार सब पाए # ब्रह्मादिक बेकुंठ सिधाए$ | 
. £ सब सुर बिस्नु बिरंचि समेता # गये जहां सिव कृपानिकेता $ ` 
_ & एथकएथक तिन्ह कीन्ह प्रसंसा%# भए प्रसन्न चंद्रअवतंसाँ . 
(बोले कृपासिंध बृषकेतू # कहहु अमर आएइु केहि हेत ९ 

_ & कह बिधि प्रमु तुम्ह अंतरजामी %#तदपिभगतिवसबिनवों स्वामी » 

5 द° सकत सुरन्ह क हृदय अस, सकर परम उदड़ाह।% 
निज नयनन्हि देषा चहहिं, नाथ तुम्हार बिबाह॥१ 
_ € पह उत्सव देषिय भरिलोचन # सोइ कडु करहु मदनमदमोचन $ | 
_ & काम जारि रति कहुँ बर दीन्हा # कृपासिंधु यह अतिभल कीन्हा $ | 
__ ¢ सासति करि पुनि करहिं पसाऊ% नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ$ | 
_ & पारबती तप कीन्ह अपारा % करहु तासु अब अंगीकारां$ . | 
_ # सुनिबिधिबिनयसमाभेप्रमुबानी% ऐसय होउ कहा सुषमानी$ . 
(तब देवन्ह हुँदुभीं बजाई % बरषि सुमन जय जय सुरसॉई $ | 
_ & अवसर जानि सप्तरिषि आए # तुरतहि बिधि गिरिभवन पठायेई | 
_ & प्रथम गए जहाँ रहीं भवानी # बोले मधुर बचन छलसानीह | 


ट दो कहा हमार न सुने तव, नारद के उपदेस।ई कः 
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र, . ला ळे च _ क, खख ह खु ्ााखडबकहा 


जि 


भा झूठ तुम्हार पन, जारेउ काम सहस ॥ 


मास पारायण ३ दिन 

बोली म॒सकाइ भवानी % उचित कहेउ मुनिब 
हतम्हरें जान काम अब जारा % अब लागि संभु रहे सबिकारा ५ 
(हमरे जान सदा सिव जोगी # अज अनवद्यअकाम अभोगी % 
टा जो मे सिव सेये अस जानी % प्रीतिसमेत कर्म मन बानी 
(तौ हमार पन सुनहुँ मुनीसा % करिहहिँ सत्य कृपानिधि ईसा 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा # सोइ अतिबड अबिबेक तुम्हारा 
तात अनलकर सहज सुभाऊ #हिमि तेहि निकट जाइ नहिं का 
€ गये समीप सो अवसि नसाई % अस महेस मन्मथ के नाई ९ 


(१ 


हन पन्त 


ॐ दोऽ हिय हरषे मुनि बचन सुनि, देषि प्रीति बिस्वास। : 


न आमना साकी 


अब 


सुनि 


>= 


ॐ चले भवानिहिँ नाइ सिर, गये हिमाचल पास ॥* 


हा ठ सब प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा %मदनदहन सुनिअतिदुष पावा ९ 
| ) बहुरि कहेड रतिकर बरदाना % सुनि हिमवन्त बहुत सषमाना ९ 


सादर मुनिबर लिये बोलाई 
सुदिन सुनषत सुधरी सोचाइ % बेगि बेदबिधि लगन धराई 


अज सबहि सनाई %-हरषे मनि सब सरसम 
नभ बाजन बाजे # म. 


कर त्रिशल अरु डमरु बिराजा # चले बसहचढि बाजहिं बाजा 
ह | देषि सिवहि सुरत्रिअमुस॒काहीं ४ बरलायक दुलहिनि जग नाहीं 
_ &बिस्न बिरंचि आदि सरब्राता % चढि चढि बाहन चले बराता 
_ ४ सुरसमाज सब भाँति अनूपा % नहिं बरात दूलहअनरूपा 
5 दो० बिस्नु कहा तब बिहँसि करि, बोलि सकल दिसिराज। 
2. विलगविलग होइ चलहअब,निजनिजसहितसमाज॥ 
` बर अनुहारि बरात न भाई % हँसी करेहहु पर पर जाई 
. ४ बिस्नु बचन सुनि सुर मुसकाने # निजनिजसेनसहित बिलगाने 
. ४ मनहीं मन महेस मुसकाहीं % हरिके ब्येग बचन नहिं जाहीं 
अतिप्रिअबचनसनतप्रिअकेर % भंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे 
सिव अनुसासन सनि सबआए % प्रभपदजलज सीस तिन्हनाए 
नाना बाहन नाना बेषा % बिहँसे सिव समाज निजदेषा 


कोड मुषहीन विपुल मुष काहू % बिनु पदकर कोउ बहु पदबाहू 


>) 
0 EN ४० 


बिपुलनयन कोड नयनाबहाना % रष्ट पष्ट काउ आततन पाता 


0० । 
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| ) कुंडल कंकन पहिर ब्याला % तन बिभति कटि केहरि डाला 

_ फससि ललाट सुंदर सिर गंगा % नयन तीनि उपबीत भुजगा २ 
 $गरल कंठ उर नरसिरमाला % असिवबेष सिवधाम कृपाला ५ 


. ) तन पीन कोउ अतिपीन पावन कोउ अपावन गति धरे । | त 
_“भूषन कराल कपाल कर सब सद्य शोनित तन भरे॥# | 
पर स्वान सुअर श्रकालमुष गन वेष अगिनित को गने. ' 
 *बहाजानस प्रत पिसाच जोगि जमाति बरनत नाहे बने ॥' | 
«सो नाचहि गावहिं गीत, परम. तरंगी भूत सब। : 


-:559 रामचरितमानस ००४४८४ 
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पिश्रत अति बिपरीत, बोलहिंबचन बिचित्र बिधि ॥ 
तसि बनी बराता # कोतुक बिबिधिहोहिमगजाता 


हिमाचल रचेउ बिताना % अति बिचित्र नहिं जाइबषाना 


OT 


१४ लघबिसाल नहिंबरनिसिराहीं 
१६ हिमिगिरिसबकहुँनेवतिपठावा 
कामरूप संदर तन धारी % सहित समाज सहिंतबरनारा 
गये सकल. तहिनाचल गेहा % गावहिं मगल सहित सनहा 
& प्रथमहिं गिरि सब ग्रह सँवराए % जथा जोग जह तह सब छाए 
# पर सोमा अवलोकि सोहाई % लागे लघ बिरंचि निपुनाई 


& 


+ हु 


४ लघु लागि विधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही। 
बन बाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
३ मंगल बिपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह सोहहीं। 


५९. 


७ 


| 
; 
५ 
! 


~ 


° जगदवा जह अवतरा, सा पुर बरोन ]क जाइ । 


रिधिसिधिसंपातिसकलसुष, नित नूतन अधिकाइ ॥ 
नेकट बरात सुनि आइ # पुर षर भर सोभा अधिकाई 


करि बनाव सजि बाहन नाना % चले लेन सादर अगवाना 


Ed 


य हरषे सुरसेन निहारी # हरिहि देषि अति भए सुपारी 
समाज जब देषन लागे % बिडेरि चले बाहँन सब भागे 


he 


धरि धीरज तहँ रहे सयाने % बालक सब ले जीव पराने | 
हिं पितु माता % कहहिं बचन भयकंपित गाता ( 
बाता % जमकरधारिकिधो बरिआता 


हरषांनी ॥। 


कञ्चन थार सोह वर पानी । परिछन चलीं हरहिं 
विकट वेष जब रुद्रहि देखा | अबलन उर मय भयड विशेखा || 


क कली अट. _ ._ उ क्या ०7 ना क कप 2 बम र कुक Foie हि ही, 
उरा रज चक शा 


७७७४४ el कि 


बर बोराह बसह असवारा % ब्याल कपाल बिभूषण छारा टी 
छंद | 
) तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटित भर्यकरा । 
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकटमुष रजनीचरा ॥ त 
5जो जिञ्जत रहिँहे बरात देषत पुन्य बड तेहिकर सहो।$ | 
देषिहि सो उमा बिवाह घर घर बात अस लरिकन्ह कही | 
5 दो" समुमि महेस समाज सब, जननि जनक सुसुकाहि।$ | 


OT OT 6) 


* बाल बुभायेबिबिधिबिधि, निडर होह डर नाहि | 
४ ले अगवान बरातहि आये % दिये सबहि जनवास सोहाये$ | 
मेना सुभ आरती सवारी # संग सुमंगल गावहिं नारी» “| 
५ कंचन थार सोह बर पानी % परिछन चली हरहि हरपानी $ 

४ बिकटबेष रुद्रहि जब देषा # अबलन्हउरभयभयेउ बिसेषा $ 
भागि भवन पेठा अति त्रासा % गय महेस जहाँ जनवासा | 
८ मैना हृदय भएउ दुष भारी # लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी# | 
अधिक सनेह गोद बेठारी % स्याम सरोज नयनमरेबारी ऊ | 
जेहिंबिधितम्हहिंरूपञ्चसदीन्हा# तेहिं जड बरबाउर कसकोन्हा $ 

« कस कीन्ह बर बोराह विधि जेहिं तुमहिं सुंदरता दई।ह | 
४ जो फल चहिय सुरतरुहि सो बरबस बबूरहि लागई॥5 | 
तुम्ह सहित गिरितें गिरों पावक जरौं जलनिधिमहँपरों।७ 
टू घर जाउ अपजस होउ जग जीवत बिबाह न हों करों ॥ ७ 
दो? भई बिकल अबला सकल, दुषित देषि गिरि नारे।% ` | 


¢ करि बिलाप रोदति बदति, सुता सनेह सँमारि॥ई | 
6८ ५८१६ ५८८ %८)८ SAAR SOARS SOSH AA AA AA 


कहा बिगारा मास कर बै कहा बिगारा # भवन मोरजिग्ह बसत उजारा 
अस उपदेसउमहिंजिन्ह दीन्हा # बोरे बरहि लागि तप कोन्हा 
साँचेहु उन्हके मोह न माया # उदासीन धन धाम न जाया 
परघरघालक लाज न भीरा # बाँक कि जान प्रसवकी पीरा 
जननिहिंबिकलबिलोकिमवानी # बोली जुत बिबेक म्हदुवानी 
असबिचारि सोचहि मति माता # सो न टरै जो रचे बिधाता 
लिषा जौ बाउर नाहू # तो कत दोस लगाइअ काहू 
तम्हसनमिटिहिकिबिधिकेअंका # मातु व्यर्थ जनि लेहु कलँका 
के 

मातु कलंक करुना परिहरह अवसर नहीं । 
दुष सुष जो तिषा लिलार हमर जाब जह पाउब तही ॥ 
सुनि उमावचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । 
बहुभाँति बिधिहि लगाइ दृषन नयनवारि बिमोचहीं ॥ 
दो तेहि अवसर नारद सहित, अरु रिषिसप्त समेत । 


समाचार सुनि ठहिनांगेरि, गवने तुरत निकेत ॥ 
तंब नारद सबहा सम्रकावा > परब कथा पसग सनावा 


मयना सत्य सुनहुँ मम बानी % जगदंबा तव सुता भवानी 
प्रजाअनादिसक्किअबिनासिनि # सदां संभुअरधेग निवासिनि 
जग संभव पालन लयकारिनि % निज इच्छा लीलाबपुधारिनि 
गी. प्रथम दक्षग्ह जाइ % नाम सर्त 


सकल जगमाहा 


रबिकुल कमल पतंग 


हु 5s Nes He बर नर NS NESS NS We बरी HS MAS HAHA . 
“2-० प्रथम सापान-बालकांड ७७&£८< 3 श्रे | का 
व्य | सियबेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी।% _ 
_ &हरबिरह जाइ बहोरि पितु के जज्ञजोगानल जरी॥% 
- ४ अब जनाम तुम्हर भवन निजपात लाग दारुन तप किआ । % 
- अस जान ससय तजह गिरिजा सबदा सकरांग्रआ॥$ . 
_ & दोऽ सुनि नारद के बचन तब, सबकर मिटा बिषाद । न | 
. & क्षनमह ब्यापउ सकलपुर, घर घर यह संबाद ॥ है] 
`. तब मयना हिमिवंत अनंदे # पुनि पुनि पारबतीपद बदे& 
तै नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने % नगर लोग सब अतिहरषाने हैँ. 
` (लगे होन पुर मंगल गाना # सजे सबहिं हाटक घट नाना कः 
` (भाँति अनेक भई जेवनारा # सूपसाख जस कडु ब्यवहारा | 
हौ सो जेवनार कि जाइ बषानी # बसहि भवन जाहि मातुभवानी छँ | 
Ee | सादर बोले सकल बराती # बिस्नु बिरंचि देव सब जातीए 
* बिबिधि पाँति बैठी जेवनारा % लागे परुसन निपुन सुआराह | 
“नारिवृंद सुर जेवत जानी % लगीं देन गारी खदूबानीएँ | 


छद 


® 


गारी मधुर स्वरं देहि सुंदारे ब्यंग बचन सुनावहां।% 
„भोजन करहिं सुर अति विलंब बिनोद साने सचुपावहीं ॥ $ | 
७ जैवत जो बढ्यो अनद सो इष कोटिह न पर॑ कह्यो।५' | 
` &ग्रैचवाइ दन्हि पान गवने बास जहँ जाको रह्यो॥ र $ | 
` 6 दोऽ बहुरि सनिन्द हिमवत कहुँ, लगन जनाई आइ।$ । 
. % समय बिलोकि बिबाह कर, पठए देव बोला ॥ळ | 
_ & बोलि सकल सुर सादर लीन्हे # सबहि जथोचित आसनदीन्हे + | 
... 5५% ८५८३ ISOS Sk SO SARIS SISA AR 


भु 
भः 


म आर । न पि र” हं क 


# पानेग्रहन जब कीन्ह महेसा # हिअ हरषे तब सकल सरेसा 
बंदमत्र मुनिबर . उच्चरहीँ ४ जय जय जय संकर सर करहीं 


नाणी माक 


बेदी बेद बिधान सवारी # सुभग सुमंगल गावहिँ नारी 
सिंघासन आति दिब्य सहावा % जाइ न बरनि बिरंचि बनावा 
बेठे सिव बिप्रन्ह सिर नाई % हदयसुमिरि निजप्रभुरघुराई 


बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई % करि सिंगार सखी ले आई 
देषत रूप सकल सुर मोहे % बरने छवि अंस कबि जग कोहे 
जगदंबिका जानि भव भामा # सुरन्हमनहिंमनकीन्हप्रनामा 
दरता मरजाद भवानी % जाइ न कोटिहु बदन बषानी 


+ 


छड 


काटिह बढन नहि बन बरनत जग जर्नोन सामा महा 

सऊुचाह कहत शात सष सारद मद मति तुलसी कहा ॥ 
वषान माए भवान गवना मध्य मंडप सिव जहाँ। 

अवलाक सकाह न सकुच पतिपद्कमत्मनमधुकर तहाँ॥ 


अबुसासन गनपतिहि, पूजे संभु भवानि। 
उ सुन ससय करे जनि, मुरञ्जनादिजिअजानि॥ 
६ जस बिबाह केबिधिश्चति गाई % महा मुनिन्ह सो सब करवाई 
5 गढि गिरीस कुस कन्या पानी # भवहि समपी जानि भवानी 


गाछ 


NNN 


बाजाह बाजन बिबिधि बिधाना» सुमनबृष्टि नभ भे बिधिनाना 
रगिरिजा कर भएउ विबाहू # सकल भुवन भरिरहा उडाहू 
# धेनु बसन मनि बर्तुबिभागा 


।-25 NY Nes Nes NH ३६% (८०२६ ३-४ सटर Ne Ne he ०८% Ne 
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. क 
; दाइज दियो बह माते एनि करजोरि हिमभूधर कह्यो | 
॥ 


का देउँ पूरनकाम संकरचरनपंकज गहे रह्यो॥१ 
सिव कृपासागर ससुर कर संतोष सब भाँतिहि कियो ।३ 
पुनि गहे पदपाथोज मयना प्रेमपरिएरन हियो॥% | 
दो? नाथ उमा मम प्रानसम, गृहकिकरी करेहु। » 
_ छमेह सकल अपराध अब, हाइ प्रसन्न बर देइ ॥ 

बहाबाध सभ सासु ससुभाई ऋ गवना भवन चरन [सरनाइ 

जननां उसा बाल तंब लान्हा & ल उछग सदर [सष दान्हा 

करहु सदा संकरपदपूजा ऋ नारधरम पातदव न ठूजा 

बचन कहति भरि लोचन बारी % बहुरि लाइ उरलीन्हि कुमारी 

(७ कताबाध श्र॒जा नारि जगमाहा १८ पराधान सपनहुू सष नाहा 

(भट्ट अति प्रेमबिकल महतारी % धीरज कान्ह कृसमय बिचारी 

« पुनिपुनि मिलति परति गहिचरना#परम प्रेम कडु जाइ न बरना 

? सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी % जाइ जननिउर पाने लपटानी 

छद्‌ 

_ (¢ जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सबकाइँ दई ७. | 
€ फिरिफिरि बिलोकति मातुतन जबसखी ले सिव पहिं गई ॥ ` र गी | 
_ & जाचक सकल संतोषे संकर उमासहित भवन चले।# | 
(सब अमर हरषे सुमन बरांषे निसान नभ बाजे मले॥% | 
¢ दो° चले संग हिमवंत तब, पहुंचावन अति हेतु! । 
€ बिबिधि भाति परितोष करि, बिदा कीन्ह इृषकेतु॥% ` 
तरत भवन आये गिरिराइई # सकल सेल सर लिये बोलाइ # | 
८ या या हिसत 


| 


IRAN 
रामचारतमानस ७७०८? 
आदर दान बिनय बहु माना # सब कर बिदा कीन्हि हिमवाना 
जबहिं संभ केलासहि आये % सुर सब निम निज लोकसिधाये 
जगतमातुपितु संभु भवानी # तेहि सिंगार न कह्यों बषानी 
हेंबिबियिबिधिभोगबिलासा# गनन्हसमेत बसहिं केलासा 
हरागिरिजा बिहार नित नयऊ ##यहिबिधिबिपलकाल चलिगय 
जनमेउँ षटबदन कुमारा % तारक असुर समर जेहिं मारा 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना % षन्मृष जन्म सकल जग जाना 


शॉ 


३ 


दे छद्‌ 
जग जान षन्युष जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। 2 
तेहि देतु मे दपकेतुसुत कर चरित संडेपहिं कहा॥ ६ 
5 येह उमासंमुबिबाह जे नर नारि सुनहिं जे गावही । 
कल्यान काज बबाह मंगल सवदा सुप पावहीं॥ २ 
४ दो चरितसिंधु गिरजारवन, बेद न पावहिं पार। . 


(NN + (1 


वरन तुलसीदास किमि, अतिमतिमंद गवार ॥ ( 
,संमुचरित सुनि सरस सुहावा % भरद्वाजमुनि अतिसष पावा 

बहु लालसा कथापर बाढी % नयनन्ह नीर रोमावालि ठाही 
मबिबश मुष आउ न बानी % दसा देषि हरषे मनि ज्ञानी 
“अहो धन्य तव जन्म मुनीसा # तुम्हहिं प्रानसम प्रि्गोरीसा 
कमलजिन्हहिरातिनाहीं # रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीँ : 
बिनु छल बिश्वनाथपद नेहू % रामभगत कर लक्षन एट 


सिव सम को रघुपतिब्रतधारी # बिन अघ तजी सतीअ 
[a ~ ~ 


= 


१ 


ह 
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हि खचसवक तुम्ह राम क, रहित समस्त बिकार॥ : 
में जाना तुम्हार गुन सीला # कहां सनहुँ अब रघपतिलीला % 
सुनु मनि आजु समागम तार #कहिनजाइजस सष मन मोरे 

रामचारेत आति आमात मनीसाऋ#कहि न सकहिंसतकोटि अहीसा ड 
तदपि जथाश्रुत कहीं बषानी % सुमिरि गिरापति प्रमुधनपानी $ 
सारद दारुनारे सम स्वामी % राम सत्रधर अतरजामी$ | 
जेहिपर कृपा करहिं जन जानी %कबिउरअजिर नचावहिं वानी 
प्रनवा साइ कृपाल रघनाथा % बरनो बिसद जास गनगाथा 


४ २ 


परमरम्य गिरिबर केलासू # सदां जहां सिवउमानिवासू 


दोऽ [सेड तपोधन जोगिजन, सुर किन्नर मुनिरंद । 
बसहिं तहां सुकृती सकल, सेवहिँ सिव सुषकंद ॥ 


हरिहरबिमुष धमरति नाहीं % ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाही 
तेहि गिरिपरवटबिटपबिसाला # नित नूतन संदर सब काला 
त्रिबिधि समीर स॒शीतल छाया % सिवबिश्रामबिटप श्रति गाया 
कवार तेहितर प्रभु गएऊ तरु बिलोकि उर अतिसषमएऊ 
जकर डासि नागरिप॒डाला % बेठे सहजहि संभ कृपाला 


कुद इढ़ दर गार सरारा १८ संजनलब पारघनमसांनचीरा 


FINN 


al? 


॥ 


SS 


दो? जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिनबिसाल। ॒ 
नीलकठ लावन्यानाध, सोह बालाबेधु भाल ॥ छ 
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हे  १--सम्यग्ज्ञानसपुद्भूत। शान्ता ननेस्पृहनायक। । रागद्रषपारित्यागासम्य- 0 म 
ग्ज्ञानसमुद्धवः ॥ इाते रसरत्नहारे ॥ | | 
(८0 So i 9८५०-५७-२९ ५७२८ ee Ce 
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तरुनअरुनअंबुज सम चरना % नषदुति भगतहृदयतम हरना $ 
जग भूति भूषन त्रिपुरारी % आनन सरदचेद छबिहारी + | 


[ह कामरिपु केसे # धरे सरीर सांतरस जैसे : 


{ 
4, 
रि 


< NNN 


A 060 वि टो ने % 


2२० रामचारितमानस <= 3 
गी मल अबसर जानी # गई संभु पिं मातु भवानी ३ 
[भ ञ् [द्र अ।तकुर हा्‌ नट बास भाग आखन हर्‌ दान्दा 3 
सिवसमीप हरषाई % प्रब जन्मकथा चित आइ 

<¢ 


9. 


सकल लोक हितकारी # सोइ पूँठन चह सेलकुमारी 
विश्वनाथ ममनाथ पुरारी % त्रेमुञ्जनमांहमांबिदततुस्हारा 


अचर नाग नर देवा % सकल करहि पदपकज सेवा 


€* 


2) 


सव, सकल कला शुनधान । 


दो० प्रभु समरथ सबज्ञ। 
जोग ज्ञान बराज्ञानाध, प्रनत कळपतर नाम ॥ 


3 
मोपर प्रसन्न सुषरासी % जानिय सत्य मोहि निजदासी ९ 
` प्रभु हरहु मोर अज्ञाना # कहि रघुनाथ कथा बिधिनाना १ 
जासु भवन सुरतरु तर होई # सह कि दरिद्रजनित दुष सोई ४ 
सिभूषन अस हृदय बिचारी % हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी » 
प्रभु जे मुनि परमारथबादी # कहहि रामकईँ ब्रह्म अनादी ३ 
सेष सारदा बेद पुराना # सकलकरहि रघुपतिगुनगाना र 

१ 


सादर जपहु अनंगअराती 
ON AC 


को अजअगुनअलषगतिकोई 
दपतनय तात्रह्माकाम, नाराब 


चारत माहमा सुनत, श्रमात बाळ आतमारा २ 


बभ 


अनीह डय 
जान रिस उर जनिधरहू % जहिबिधि मोह मिटइ सो 
दोष रामप्रम॒ताई #अतिभयबिकलनतम्हहिं 


सुनाइ 


८: प्रथम सोपान-बालकांड ००८९ शर्ट १ 
अजहूं कडु संसउ मन मारे % करहु कृपा बिनवों करजोर : 
प्रभु तबमोहिबहुभाँति प्रबोधा &नाथसोसमुझि करहुजनिक्रोधा २ 
तबकर अस बिमाह अब नाहीं % रामकथापर रुचि मनमाहीं 
कहदु पुनीत रामगुनगाथा # भुजगराजभूषन सुरनाथा 


% दोऽ बंदों पद धरिधरनिसिर, बिनय करों करजोरि। 


बरनहुँ रघुबरबिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरि॥ ३ 
जदाप जाषता अनआधकारा % दासो मन क्रम बचन तम्हारी 

गृढा तत्व न साधु दुरावाह % आरत आधिकारी जहे पावहि 
आत आरात पूछा सुरराया २८ रघपातेकथा कहहु करिदाया 
प्रथम सा कारन कहहु बिचारी % निगन ब्रह्म सगन बपधारी 


पान प्रभु कहहु रामसवतारा % बालचरित पुनि कहहु उदारा 
कहहु जथा जानकी बिबाही ४ राज तजा सो दूषन काही 
बन बसि कोन्हे चरित अपारा % कहहु नाथ जिमि रावन मारा 
राज बाठे कान्हा बहू लीला % सकल कहहु सकर सषसीला $ 
दो? बहुरि कहह करुनायतन, कीन्ह आचरज राम । 

प्रजासांइंत रघुबंसमनि, किमि गवने निजधाम ॥ 
` # पाने प्रभु कहहु सो तत््वबषानी % जेहि बिज्ञान मगन मनिज्ञानी 
ह , भगाते ज्ञान बिज्ञान बिरागा % पुनि सब बरनहु सहितबिभागा 
5 ओरो रामरहस्य अनेका # कहहु नाथ अतिबिमल बिवेका $ | 
; जो प्रभु मे पूछा नहि होइ & सोड दआल राषेहु जनिगोई% । 
. & तुम्ह त्रिमुअनगुरु बेद बषाना % आन जीव पॉवर का जाना, | 
_ # प्रश्न उमाकर सहज सुहाई # ठलबिहीन सुनि सिवमनम माई हू 


क 0100 पी ला SAAS NAH 


ie: 


% दो मगन ध्यानरस दंड जुग, पने मन बाहेर कीन्ह । 
५ रघुपतिचरित महेस तब, हराषित बरने लीन्ह॥ 
ठउ सत्य जाह बन जान # [जास भजगाबन रज़ पाहचान 


र 


जग जाइ हेराई % जागे जथा सपन भ्रम जाई 


~ . > S ७. 
मंगलभवन अमंगलहारी # द्रवो सो दसरथअजिरबिहारी 
करि प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी % हरषि सुधासम गिरा उचारी 
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी # तुम्हसमान नहिं कोड उपकारी 
पूँठेहु रघूपतिकथा प्रसंगा ४ सकल लोक जगपावनि गंगा 
तुम्ह रघुबीरचरन अनुरागी % कीन्हेहुँ प्रश्न जगत हितलागी 
दो" रामकृपा तें हिमसुता, सपनेहुँ तव मन माहिं। 
सांक माह सदह भ्रम, सम बिचार कडु नाह 
तदपि असंका कीन्हेहुँ सोई % कहत सनत सबकर हित होई 
जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना % श्रवनरंध्र अहिभवन समाना 
संतद्रस नहिं देषा # लोचन मोरपंष कर लेषा 
कटु तूंबरि सम तूला % जे न नमत हरि गुरुपद मूला ४ 
गांतेहदयनाहँआनी % जीवत सवसमान तेइ प्रानी 
ररे रामगुनगाना # जीह सो दादुरजीह समाना 


सुराहित दनुज बिमाहनसीला 
रधनु सम, सेवत सब 
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जाँ 


) रामकथा सुंदर करतारी % संसयबिहग उडावनिहारी 

5 रामकथा कलिबिटप कुठारी # सादर सन गिरिराजकमारी 
राम नाम गुन चारित सुहाए % जनम कम अगिनित श्रतिगाए * 
जथा अनत राम भगवाना % तथा कथा कीरति गन नाना: ः ;« 
तदपिजथाश्रुतजसिमति मोरी # कहिहों देषि प्रीति अति तोरी $ | 
उमा प्रश्न तव सहज सुहाई % सुषद संतसंमत मोहि भाईँ | 
क्त एक बात नहिं मोहि सोहानी % जदपि मोहबस कहेहु भवानी ४ हा 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना%# जेहिश्रुतिगावधरहिंमनिध्याना $ 
$ दो० कहहिं सुनहिँ अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। । | 


5 पाषंडी हरि पद बिसुष, जानहिँ फूँठ न साँच॥ 
_ र) ज्ञ अकाबंद अथ अभागा ॐ काइ बिषय मकर मन लागी 
 %ल॑पट कपटी कुटिल बिसेषी # सपनेहुँ संत सभा नहिं देषी % 
%कहहिं ते बेद असंमत बानी %जिन्हहिं नसूझलाभनहिँहानी % 
७ मुकुरमलिन अरु नयन बिहीना # रामरूप देषहिं किमि दीना $ 
 जेन्हके अगुन न सगुन बिबेका % जल्पहिं कल्पितवचन अनेका १ 
“ हरि मायाबस जगत भ्रमाहीं #तिन्हहिंकहतकङुअधघटितनाहीं 


5 बातल भत बिबस मतवारे % ते नहिं बोलहिं बचन बिच 


जिन्ह कृत महा मोह मद पाना #तिन्हकरकहाकरिआ नहिंकाना $ | 


अगन अरूप अलष अज जोई # भगत घ्रेमबस सगन सो होई 


गनरहित सगन सो केसे % जलाहिम उपल बिलग नहिं जेसे 
RSH Se SCR SA ५८२९ AAS SR SA SOSA SA 
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सो” अस निजहृदय विचारि, तजु संसय मजु राम पद।$ ` 
सुनु गिरिराजकुमारि, भ्रमतम रबिकर बचनमम॥$ | 
सगनाहननरगाताह नाह कछ भदा + गावाह सात प्रात बध बंदा २ 


| र २ रामचरितमानस ००४०९० | 
| जास नाम भ्रमतिमिर पतंगा #तेहिकिमिकहिअविमोहप्रसंगा 
१ नहिं तहँँ मोह निसा लवलेसा 


# नहिं तहँ पाने बिज्ञानाबिहाना 
हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना # जीवधम अहमितिअभिमाना 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना # परमानंद परस पुराना 
० पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगट परावर नाथ । 
` रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ,कहिसिवनायउमाथ॥ 
४ निजश्रमनहिंसमुझहिं अज्ञानी % प्रभ पर मोह धरहिंजडप्रानी 
.  &जथा गगन घनपटल निहारी # भंपेउ भानु कहहिं कुबिचारी 

८ चितव जो लोचनअंगलि लाये# प्रगट जगल ससितेहिके माये 


कवके 


कन र त र त रहका 


क वी 


अवधपतिसोई 
जगत अकास्य अकासक राम # मायाधास ज्ञान गन धाम 
जासु सत्यता तें जड माया # भास सत्य इव मोह सहाया 
दो ० रजत सीप मह भास जिमि, जथा भानु कर बारि। 
पा तह काल साइ, भ्रमनसके कोउटारि॥ 


ठुले 


हू 


a, 


Can J 
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४" 


असिसबमोतिअलोकिककरनी % महिमा जास जाइ नहिं बरनी 


SoD ES 


है 2 वल । 


ते 


सोइ दसरथ सुत मगतहित, कोसलपति भगवान ॥ 


५ 


कासी मरत जत अवलोकी % जास नाम बल करों बिसोकी 
सोइ प्रम मोर चराचर स्वामी % रघबर सब उर अंतरजामी 
बिबसहु जासु नाम नर कहही% जनम अनेक रचित अघदहह 
सादर सुमिरन जे नर करहीं # भव बारिधि गोपद इव तरह 
राम सो परमातमा भवानी # तहँश्रमअतिअबिहिततवबा 

अस संसय आनत उर माहीं % ज्ञान बिरागसकलगन जाह 
सान सिव के भ्रम भंजनवचना+# मिंटिगे सब कतर्क के रचना 


SS 


_ % भइ रघुपतिपद प्रीति प्रतीती # दारुन असंभावना बीती 
है ४३२ पान पुन प्रभु पद कमल गाहे, जारि पकरसह पाने । 
| बोली ।गेरिजा बचन वर, मनहुँ प्रेमरस सानि ॥ 
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी % मिटा मोह सरदातप मारी 
तुम्ह कृपाल सब संसय हरेऊ % राम सरूपजानि मोहि परे 
नाथ कृपा अब गयउ बिषादा % सषी भइउँ प्रभ चरण प्रसादा 
अब मोहिआपनि किंकरि जानी % जदपि सहज़जडनारिअयानी 
प्रथम जो मे पूँछा सोइ कहहू # जों मोपर प्रसन्न प्रभ अहह 
राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी % सब रहित सब उरपरवासी 
नाथ धरेउ नर तन केहिहेत % मोहि समुभाइ कहो ब्रृष 
उमा बचन सुनि परम बिनीता % राम कथा पर प्रीति पुनी 
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तन बिनु परस नयन बिनु देषा # ग्रहे घ्रान बिनु बास बिसेषा ५ | 


दोऽ जहि इमि गावहिं बेद बुध,जाहिधरहिं घुनि ध्यान । १ 
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Sk २८१५ 3८४ A> 
९७०७ रामचारतमानस ००८८? 


% 
ही 


नवाहपारायण १ दिन 


मासपारायण २ दिन | | 
भ कथा भवानि, रामचरित मानस बिमल । 
कहा सुसुडि बषानि, सुना बिहग नायक गरुड ॥ 
सो संबाद उदार, जेहि बिधि भा आगे कहब । 
सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ॥ 
हरि युन नाम अपार, कथा रूपञ्रगिनित अमित । 


०७, ही 
|| 


म नज मातअनुसार, कहउ उमा सादर सुनह 


कँ 


मत हमार अस सुनहु सयानी 
तदपि सत मुनि बंद पुराना #जसकलकहहिंस्वमतिअनमाना 


“+ 5 


तस मे सुमुषि सुनावों तोही % समभि परे जस कारन मोही 
जब जब होय धरम के हानी %वाठहिंअसरअधमञ्रभिमानी 
रहि अनीति जाइ नहिं बरनी % सीदहिँ बिप्र धेनु सुर धरनी 
तब तब प्रभु धरि बिबिधिसरीरा# हरहि कृपानिधि सजन पीरा ९ 
दो० असुर मारि थापि सुरन्ह, राषहिं निज श्रुति सेतु । 
जगविस्तारहिं बिसद जस, राम जनम कर हेतु॥ 
भगत भवतरहीं # कृपासिंधु जन हितं तनधरहीं 
अनेका % परम बिचित्र एक ते 


सावधान सुनु सु 


% 


+ | 
4८ 
| 


र “० प्रथम सोपान-बाल कांड ७०७४ र 
` #बिप्न साप तें दूनो भाई % तामस असर देहे तिन्ह पाई ॐ 
ल्‍ कनककसिपु अरु हाटक लोचन%जगतबिदितसुरपतिमद्मोचन २... 
बिजया समर बार बिष्याता % धरि बराहबप एक निपाताः `| 
) होइ नरहरि दूसर पुनि मारा # जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा ॐ. 


. दो? भए निसाचर जाइ तेइ, महाबीर बलवान। 
कुंमकरन रावन सुभट, सुर विजईजगजान॥ ॐ | 
` $मुकुत न भये हते भगवाना % तीनिजनम द्विज बचनप्रमाना$ | 
_ %एक बार तिन्ह के हित लागी % घरेउ सरीर भगत अनुरागी | 
) कस्यप आदिति तहां पित माता % दसरथ कोसल्या बिष्याता$ ` 
एक कलप यहिबिधि अवतारा % चरित पबित्र किये संसारा ३ 
एक कलप सुर देषि दुषारे # समर जलंधर सों सब हारे टु 
संभ कीन्ह संग्राम अपारा % दनज महाबल मरइ न मारा । 


5 परम सती असुराधिपनारी % तेहिबलताहि न जितहिंपरार 
` दो" छलकरि टारेउ तासुत्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह। 
; जब तेहिजानेउमरमतब, साप कोपकरि दीन्ह॥ 
«तासु साप हरि कीन्ह प्रवाना % कोतकनिधि कृपाल भगवाना 
हाँ जलधर रावन भयेऊ % रन हति राम परमपद दयेऊ 
.. एक जनम कर कारन येहा # जेहि लगि राम धरी नरदेहा 
४ प्रति अवतार कथा प्रभु केरी % सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी' | fn 
_ & नारद साप दीन्ह एक बारा % कलप एकतेहिलागे अवतारा ह | 
; गिरिजा चकित मइ सुनि बानी % नारद बिसन भगत पनिज्ञानी & | 
_ & कारन कवन साप मुनि दीन्हा % का अपराध रमापति कीन्हा ७ 
. & यह प्रसंग मोहिं कहहु पुरारी # मुनि मनमोह आचरज भारी' 


जहिजसरघुपतिकरहिं जब, सो तस तेहि बन होइ ॥ 
कहाँ रामगुन गाथ, मरहाज सादर सुनहुँ। $ 


भव भंजन रघुनाथ, भखु ठुलसी ताज मानमद ॥ 
गिरिगृहा एक अतिपावानि # बह समीप सुरसरी सुहावाने 
पुनीत सहावा % देषि देव रिषि आंत मन भावा 
निरषिसैल सरिबिपिनबिभागा % भएउ रमापतिपद अनुरागा 
सुमिरत हरिह्दि साप गति बाधी # सहजबिमलमनलागिसमाधी 


मुनिगति देषि सुरेस डराना # कामहिँ बोलि कोन्ह सनमाना ७ 


टे: शी 
|. ४ 
ती 


सनासीर मनमहँ असि त्रासा % चहत देवरिषि मम परबासा 
जे कामी लोलप जगमाही % कटिल कागइव सबहि डेराहीं 


दो० सूष हाड लै माग सठ, स्वान निरषि मृगराज । 
. छौनलेइ जाने जानजड, तिमि सुरपतिहि न लाज॥ 
ताह आश्रमाहमदनजब गएर क [नज माया बसत निमेएऊ 
मित बिबिध बिटप बहुरंगा # कूजहिं कोकिल गुजहिँ भंगा 
हावनि त्रिबिधि बयारी # काम कृसानु जगावनिहारी | 
रंभादिक सुरनारि नबीना % सकल असमसरकलाप्रबीना 
हैं गान बहुतान तरंगा % बहुबिधि क्रीडहि पानिपतंगा 
हरपाना #कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधिनाना 


र 


कि 


४ ४") 


~ 


भरहाज कांतुक सुनहु, हरइच्छा वलवान्‌ ॥ 


N+ ६ 


4 करै 


TN OS 


दो? रूष बदन कार बचन खडु, बाल श्राभगवान । 
तुम्हर खामरन त ।मटाह, मांह मार मद मान्‌ ॥ 


“2० प्रथम सोपान-बालकांड ०४४६ हि 


८ भएउ न नारदमन कछ रोषा % कहिभ्रिय बचन काम परितोषा २ 
5 चाइ चरन सिर आयसु पाइ % गएउ मदन तब सहित सहाइ $ 
` # मनिसुसीलताआपनि करनी # सुरपतिसभा जाइ सब बरनी $ | 
_ & सुनिसबके मन अचरज आवा % मुनिहिं प्रसंसि हरिहिसिरनावा $ | 
__ & तब नारद गवने सिव पाहीं % जिता काम अहमिति मनमाहीं$ | 
_ &मारचरित संकरहि सुनाये % अतिप्रिअ जानि महेस सिषाये ॐ 
“बार बार बिनवों मुनि तोही % जिमि यह कथा सुनायेहु मोही ॐ 
& तिमि जाने हरिहि सुनायेहुकबहूं # चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहु ई 


$ दोऽ संश दीन्ह उपदेसहित; नहिं नारदहि सुहान । 


_ & राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई + करइ अन्यथा अस नहिं कोई $ 
. & संभुबचन मुनि मनहिं न भाए % तब बिरंचि के लोक सिधाए क. 
€ एक बार करतल बर बीना % गावत हरिगुण गान प्रबीना$ | 
# छीरसिंधु गमने मुनिनाथा % जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथाई | 
(€ हरषि मिले उठि रमा निकेता ४ बेठे आसन रिषिहि समेता ` 
_ (बोले बिहुँसि चराचरराया % बहते दिनन्हि कीन्हि मुनिदाया $ | 
(€ कामचरित नारद सब भाषे # ययपि प्रथम बरजि सिवराषे | 
(अतिप्रचंड रघुपति के माया # जेहि न मोह असको जगजाया 5. 


१--वीणावादनतत्त्वक्षः शुतिजातिविशारदः । तालञ्ञश्चाघयासेन मोक्षमागे नियच्छति ॥ 


इति याज्ञवट्क्यीये ॥ | 


NR So TT CC TT कैट करे 


ता 
० रामचरितमानस ००८० 


होइ मन ताके % ज्ञान बिराग हृदय नहिं जाके 
त्रतरत मति धीरा # तुम्हाहे कि करइ मनोभव पारा 
हेउसहित अभिमाना % कृपा तम्हारि सकल भगवाना 
करुनानिधि मन दीष बिचारी % उर अकुरेउ गबतरु भारा 
गो मे ८ पन हमार सेवक हितकारी 
कर हित % अवसि उपाइ करबि मे सोई 
नारद हरिपद सिरनाई % चलेहदय अहमिति अधिकाइ ५ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी % सनहुँ कठिन करनी तेहिकेरी 
दो* विरचेउ मगमहँ नगर तेहि, सतजोजन बिस्तार । ' 
श्रीनेवासपुरते अधिक, रचना बिबिध प्रकार ॥ ४ 
बसहिं नगर सुंदर नर नारी # जन बहु मनसिज रतितनधारी 
तेहिपुर बसे सीलनिधि राजा % अगिनित हय गय सेनसमाजा 
त सुरेससम बिभव बिलासा % रूप तेज बल नीति निवासा 
बेश्वमोहनी तासु कुमारी # श्री बिमोह जिस रूप निहारी 
साइ हरिमाया सब गुनषानी % सोभा तास कि जाइ बषानी 
मी आये तहँ अगिनित महिपाला 


! 
एरबासिन्ह सब पंडत भएऊ 
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रि॥ 
बड़ीबार लागे रहे निहारी 


च 


(“स्मरण कातन काल प्रक्षण गुह्ममाषणम्‌ । सकल्पाध्यवसायश्र. क्रिया निवृत्तिरे 


रव च॥ 
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पु 
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. '&लक्षन तासु बिलोकि मुलाने % हृदय हर्ष नहिं प्रगट बषाने | 
; 


। यहि बरे अमर सोइ होई % समर भामे तेहि जीत न कोई» 
वहिं सकल चराचर ताही % बरइ सीलनिधिकन्या जाही % 
` €लक्षन सब बिचारि उर राषे # कछक बनाइ भप सन भाषे% | 
. ४ सुता सुलक्षनि कहि नपपाहीँ % नारद चले सोच मन माहाँ ४ 
€ करों जाइ सोइ जतन बिचारी % जेहि प्रकार मोहि बरे कमारी 


NN KAN कर NN ANA 


€ जपतप कठछ़ न होइ यहिकाला % हे बिधि मिले कवनिबिधित्राला 


% दोऽ येहि अवसर चाहिअ परम, सोमा रूप बिसाल। १ 
जा।बलाक रामे कुआर , अरु मल जयमाल ॥ > 
i हारसन मार्गों संदरताई % हाइाहे जात गहरु अति भाइ 


` €मोरे हित हरिसम नहिं कोऊ # येहि अवसर सहाइ सोइ होऊ. 


a 


_ ४ बहुबिधिबिनयकीन्हितेहिकाला% प्रगटेउ प्रभु कोतुकी कृपाला 
_ ¢ प्रमबिलोकिमुनिनयन जुडाने # होइहि काज हिये हरषा 
ता 
पी 


>) 
[a 


* आति आरति काहि कथा सुनाई % करइ कृपा हार होहु सहाइ 

% आपन रूप देहु प्रभु मोही # आन भाँति नहिं पावौं वोही 

_ 6 जेहि बिधिहोय नाथहित मोरा # करहु सो बेगि दास मे तोरा | 

_% निज माया बल देषि बिसाला % हिय हाँसे बोले दीनदयाला$ |. 

५ दोऽ जेहि बिधि होइहि परमहित, नारद सुनहुँ तुम्हार। $ | 
४ सोइ हम करव न आनकछ, बचन न मृषा हमार ॥ 


_ (कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी # बेद न देइ सुनहु मुनिजोगी र है| 


OOO 4 


__ % एहिबिधि हित तम्हार मे ठयेऊ % कहि अस अंतरहित प्रभभयेऊ % रे है 
_ ४ मायाबिबस भए मुनि मूढा % समुभो नहिं हरिगिरा निगूढा७ 


_ ९ गवने तुरत तहां रिषिराई # जहां स्वयंबरभूमि बनाई 


आं 


जद 


& मुनिहिं मोह मन हाथ पराये # हसहिँ संभुगन अतिसचुपाये 


लिज निज आसन बेठे राजा # बहु बनाव करि सहित समाजा 
मनिमन हरष रूप अतिमोरे #मोहि तजि आनहिं बरहि न भोरे 
मनिहित कारन कृपानिधाना % दीन्ह कुरुप न जाइ बषाना 

चरित्र लघि काहुँ न पावा # नारद जानि सबहि सिरनावा 

दो? रहे तहा हुई स्द्रगन, त जानाह सब भउ। 


प्रवेष देषत फेरहिँ, परम कातुको तेउ॥ 


3) ` ९ ~ ~ . 
४ तहँ बेठे मद्देसगन दोऊ % घ नक 
८ करहिं कूटि नारदृहि सुनाई # नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई 


८ रीमिहि राजकुआरि छबि देषी #दन्हहिंबरिहिद्रि जानिबिसेषी 


दपिसुनहिं मुनि अटपटि बानी # समुमिन परे बडिभ्रमसानी 


काहुँ न लषा सो चरित बिसेषा % सो सरूप नप कन्या देषा % : 
मर्कटबदन भयंकर देही 


` देही # देषत हृदय क्रोध भा तेही # | 
दो? सषी संगले कुञ्जरे तब, चलि जनु राजमराल। 4, 

3 सब, कर सराज जयमाल॥ 
फूली *सो दिस तेहिंन बिलोकी भली 
ही% 


देषि दसा हरगन मसक 
गयेउ कृपाला % कुरि हरषि मे 


> मनि गिरिग 


रासायणु सटीक 


ne १ 


विश्‍वमाहिनी-स्वयंवर । 


सखी सङ्ग लै कुँवरि तब, चलि जनु राजमराल | 
देखत फिरै महीप सब, करसरोज जयमाल || 


र 


जेहि दिशि बैठे नारद फूली | सो दिशि तेईँ न बिलोकेड भूली | 
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दिला 


हा नमा ना NINO NERO - 
2९९8० प्रथम सोपान-बालकांड ००८९? ७१ ३ १ के हे | 
बेष बिलोकि क्रोध अतिबाहा % तिनहिं सराप दीन्ह अतिगाढा 
[° हाइ नसाचर जाइ तुम, कपटा पापा दाउ। 


हसह हमाह सालहुफल, बहार हसंहुखन काउ॥ 
पुनि जल दीष रूप निज पावा % तदपि हृदय संतोष न आवा 
_ %फरकत अधर कोप मनमाहीं # सपदि चले कमलापति पाहीं 
i | देहों साप कि मरिहों जाई % जगत मोरि उपहास कराई 
` &बीचहिं पंथ मिले दनुजारी # संग रमा सोइ राजकुमारी 
` बोले मधुर बचन सुरसाई # मुनिकहँ चले बिकल की नाई 
. ४ सनत बचन उपजा अति क्रोधा % मायाबस न रहा मन बोधा | 
. ४ परसंपदा सकहु नहिँ देषी % तुम्हरे इरषा कपट बिसेषी 
` &मर्थंत सिंधु रुद्रहि बोरायेहु # सुरन्ह प्रेरि बिषपान करायेहु 
_ % दो० असुर सुरा बिष सकराह, आपु रमा मानचारु । 
& स्वारथसाधककुटिलतुम्ह, सदां कपट ब्यौहारु॥ 
. € परम स्वतंत्र नसिर पर कोई % भावे मनहिं करहु तुम्ह सोई १. 
` &भलेहि मंद मंदहि भल करडू » बिस्मयहरष न हिय कडु धरहू 
. & डहँकि डहँकि परचेहु सब काहू % अतिअसंक मन सदां उठाइ 
(कर्म सभासभ तम्हहिं न बाधा # अबलगि तुम्हहि नकाहँसाधा 
_ & भले भवन अब बायन दीन्हा # पावहुगे फल आपन कीन्हा 
_ &बंचेह मोहि जवनि धरि देहा % सोइ तन धरहु साप मम एहा 
त. कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी % करिहहिँ कीस सहाय तुम्हारी 
_ टू मम अपकार कीन्ह तम्ह भारी % नारि बिरह तुम्ह होब दुषारी 


र ; १ +लक्ष्मी कोस्तुमपारजातकसुरा धन्वन्तरा चन्द्रमा गाचः कामडुघा सरश्वरगजा र्स्मा 
oe णी ` दिदेवाङ्गना अश्वः सप्तमुखः तथा हरिधनुः शेखो विषं चामृतं रलांनीति चतुदेश प्रतिदिन 
क कुबेन्तुनोमङ्गलम।) 
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सधरि हरपिहिय, प्रभु बह बिनती कीन्हि । 
निज माया क अलवा, कराप रुपानाधलान्ह॥ 
जब हरि माया दूरि निवारी # नहि तहे रमा न राजकुमारी; 
तब मुनि अतिसभीत हरिचरन 
मषा होउ मम साप कृपाल | 

दुर्बचन कहे बहुतेरे #कहमुनि पापमिटिहि किमि मेरे 
जपहु जाइ संकर सत नामा % होइहि हृदय तरत बिश्रामा 
कोउ नहिं सिवसमान प्रि मोरे #असि परतीति तजह जनिभोरे 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी % सो नपाव मनि भगतिहमारी 
अस उर धारे महि विचरहु जाई % अब न तम्हहिं माया नि 


दो० बहुबिधि मुनिहिँ प्रबोधि प्रभु, तब भये अंतरधान 


त्योक नारद चले, करत रामशुनगान॥ 
रगन मुनाहै जात पथ देषी % बिगत मोह मन हरष बिसेषी 
अति समीत नारद पहि आये % गहि पद आरत बचन सनाये 
हरगन हम न बिप्र मुनिराया % बड अपराध कीन्ह फल पाया ६ 


“ति 


साप अनुग्रह करहु कृपाला % बोले नारद दीनदयाला: 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोङ द 
बेश्वाजतबतुम्हजहिया$ 


००) 


१ ९ अथम सांपान-बालकाड न्य्थ्श्र्को न्न र 
ॐ कलपकलपप्रतिप्र मुञ्वतरहींओ# चारु चरित नानाबिधि करही २ 
5 तब तब कथा मुनीसन्ह गाई % परम बिचित्र प्रबन्ध बनाई १ 


NN ENON 


|... । ७ बिबिधि प्रसंग अनूप बषाने % करहिं न कछु आचरज सयाने + 
। हरि अनंत हरिकथा अनंता % कहहिं सुनहिँ बहुबिधि सबसंता * 
` %रामचंद्र के चरित सोहाये % कलप कोटि लगि जाहिँ न गाये > 


. &येह प्रसंग मै कहा भवानी % हरिमाया मोहहिं मुनि ज्ञानी $ | 


a 


__ असबिचारि मनमाहिँ, कसन मजिश्र मायापतिहि॥ २ 
_ #& अपर हेत स॒नु सेलकुमारी % कहाँ बिचित्र कथा बिस्तारी ऊ ` 
_ & जेहि कारन अज अगुन अनूपा # ब्रह्म भयेउ कोसलपुरभूपा ऊ | 
_ & जो प्रभ बिपिन फिरत तुम्ह देषा # बंधु समेत धर सुनिबेषा 


[9 


“जास चरित अवलोकि भवानी # सतीसरीर राहेहु बोरानी 

6 अ्जहुँ न छाया मिटति तुम्हारी # तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी : 
| लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा # सो सव कहिहों मतिअनुसारा ५ 
` (भरद्वाज सुनि संकरबानी # सकुचि सप्रेम उमा हरषानी ॐ 
` लगे बहुरि बरने व्रषकेत्‌ ४ सो अवतार भयो जेहि हेतू + 


लिमलहरनि, मंगल्लकरांने सह ह | ॥ कह . 


>> रासचारतिमानस ००८८? 
तास कमारी % जो मनि कर्देमके प्रिय नारी 
| 


आदिदेव प्रभु दीनदयाला % जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाल 
जिन्ह प्रगट बषाना % तत्वबिचारनिपुन भगवाना 


we 


सांख्यसाख्र 
तेहि मन॒ राज कीन्ह बहुकाला # प्रभमआयस बहुबिधि प्रतिपाला 


° हाइ न बिषयाबराग, भवन बसत भा चाथपन । 


हृदय बहुत हुष लाग, जनमगयउ हारिमगातिबिन॥ 
५ बरबस राज सुति नप दीन्हा # नारिसमेत गवन बन कीन्हा 


कि 


तीरथबर नमिष बिष्याता % अतिपुनीत साधक सिधिदाता 
क बसहिं तहां मुनि सिडसमाजा # तहँ हिय हरषि चले मनराजा 


5 पंथ जात सोहहिं मतिधीरा # ज्ञान भगति जन धरे सरीरा 
१ पडे जाइ धेनुमतितीरा # हरषि नहाने निर्मल नीरा & 


व 


142" 


६) आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी ४ घरमधरंधर नप रिषि जानी ¢ 
ह. 7 १ [a ha 
FAs कै सुनिन्ह सकल सादर करवाये 


कच 


______ ४ जहँ जहँ तीरथ रहे सुहा 
%कससरार मुनिपट परिधाना % संतसभा नित सुनहिं प्राना ई 
5 दोऽ हादस अक्षर मंत्रपुनि, जपहिं सहित अनुराग । ? 


७ वासुदव पद पंकरह, दंपति मन अति लाग ॥ ¢ 
४ करहिं अहार साक फल कंदा % सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदान दाएँ 


2 


॥ 1” 


9 ~ f 
प्‌ टर 
\9 / हि 


४) एसउ प्रभु सेवकबस अहई % भगत हेतु लीला तन गहई 
८ जो यह बचन सत्य श्रतिभाषा ॐ तो हमार पजिहि अभिलाषा 


La आहर 


ॐ दो येहि विधि बीते बरष षट, सहस वारि आहार। 
 % संबत सप्त सहख एनि, रहे समीर अधार॥ 
१ बरष सहसदस त्यागेउ सोऊ % ठाढे रहे एक पद दोङ 
& बिधि हरि हर तप देषि अपारा % मनसमीप आये बहुबारा 
[गहु बर बहुभाँति लोभाये % परमधीर नहिं चलहिं चलाये 


प्रभु सरबज्ञ दास निज जानी % गति अनन्य तापस नपरानी ४, 


| ) अस्थिमात्र ह्वे रहे सरीरा # तदपि मनागमनहिं नहिं पीरा म | 


मतक [जञ्चावान गरा सुहाइ २८ श्ववनरध्र हाइ उर जब आइ २ | 


; मागु मागु बर भै नभबानी % परम गँभीर क्रपाग्रत सानी ९ 


४ रिष्ट पृष्ट तन भये सोहाये # माना अबा भवन त आये ४ 
_ % दोऽ श्रवन सुधासम बचन सुने, एलक प्रफुल्लित गात । * 
बोले मनु कार दडवत, प्रम न हृद्य समात॥ 


हुँ सेवत सलभ सकल सषदायक % प्रनतपाल सचराचर नायक». 
ठू जो अनाथ हित हमपर नेहू # तो प्रसन्न होइ यह बर देह 

जो सरूप बस सिव मनमाहां % जोहे कारन माने जतन कराहीं 
जो भसंडि मनमानस हंसा # सगुनअगुन जेहि निगमप्रसंसा | 


टू दंपति बचन परमप्रिअ लागे # मृदुल बिनीत प्रेमरस पागेळ 
भगतबछल प्रम कृपानिधाना % विश्ववास प्रगटे भगवाना & 


(षत -. 
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` #सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू # बिधि हरि हर बंदित पदरेनू + 


र देषहिं हम सो रूप भारेलोचन % कृपा करहु प्रनतारातिमांचन कि 


१ 


% बिधकरनिकर बिनिंदक हाँसा 

वाने ललित भावती जीकी 

क ललाटपटल दुतिकारी 

[जा # कटिलकेस जॅन मधप समाजा 

माला % पदिकहार भषन मनिजाला 

हरिकंधर चारु जनेऊ % बाँहु विभूषन सुंदर _ तेऊ 
करिकरसरिस सुभग भुजदंडा # कटि निषेग कर सर कोदंडा 
डितबिनिंदक पीतपट, उदर रेषबर तीनि। 

» जसुनभवरछाब छान ॥ 


छबि सौवां # चारु कपाल चिबक दरग्रीवां 


मुनिमनमधुप बसहिं जिन्हमाहीं 

बाममाग सोमित अनुकूला % आदिसक्कि छबिनिधि जगमला 
'जासुअंस उपजहिं गुनषानी % अगिनित लक्षि उमा ब्रह्मानी 
टि होई # रामबामदिसि सीता सोई 
गे # एकटक रहे नयनपट रोकी 


नाळ क वन प  ™__\_\_\_\_ 
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नाथ देषि पद्कमल तुम्हारे # अब पूरे सब काम हमारे' 
. ४ एक लालसा बडि उरमाहीं % सुगम अगम कहि जात सो नाहीं 
. ४ तुम्हहिं देत अति सुगम गोसांई# अगमलागमोहिनिजक्ृपिनाई २ 
` &जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई # बहु संपति माँगत सकुचाई १ 
_ %तासु प्रभाव न जाने साई ४ तथा हृदय मम संसय होई % Fo 
. &सो तुम्ह जानहु अंतरजामी # पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी | 
_ » सकुच बिहाइ मागु नप माही % मार नाहि अदय कडु ताह 
¢ दोऽ दानिसिरोमनि कपानिधि, नाथ कहां सातिभाउ।$ | 
0 चाहीं तुम्हहि समान सुत, प्रशुसन कवन हुराउ ॥ र 
` & देषि प्रीति सुनि बचन अमोले % एवमस्तु करुनानिधि बोले» | 
८. ' आप सरिस षोजों कहाँ जाई % नप तव तनय होब मे आईं 
€ सतरूपहि बिलोकि करजोरे % देबि मागु बर जो रुचि तोरे ॐ 
_ & जो बर नाथ चतर नृप मागा #सोइक़पालमोहिअतिप्रिअलागा ७. 
र प्रभ परंत साठि होति ढिठाई % यदपि भगतहित तुम्हहिं सोहाई #५ | 
1 : तुम्ह ब्रह्मादि जनक जगस्वामी % ब्रह्म सकल उर अंतरजामी % 
ब्रस समभत उर संसय होई % कहा जो प्रभ प्रमान पुनि होई % 
` ९ जे निज भगत नाथ तव अहहीं % जो सुष पावहिं जोगतिलहहीं + | 
! दो० सोइसुष सोइगति सोइमगति, सोइ निजचरनसनेह।$ |. 
९ सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रथु, हमहि कृपाकरे देइ ॥% | 
सुनि मृदु गूढ रुचिर बंच रचना ॐ कृपासिंधु बोले सदु बचना# | 
| 


| कछ रुचि तम्हरे मनमाहीं % मै सो दीन्ह सब संसय नाही . 
व 


मात बिबंक अलाकिक तार 3 कबहु नासाटाह अनुश्वह मार 


१--उाङ्गराभाषण्‌ वाक्यमाद्शा वचन वचरिति शब्दाणच ॥ | ७१ 
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बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी % अवर एक बिनती प्रभु मोरी २ 
सुत बिषइक तव पद रति होऊ # मोहिं बड मूढ कहे किन कोऊ २ 
मनिबिनुफनिजिमिजलबिनुमीना%ममजीवनतिमि तुम्हहिंअधीना 
अस बर माँगि चरन गहि रहेऊ % एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी % बसहु जाइ सुरपति रजधानी 
सो° तहँ करि भोग बिसाल, तात गयें कछु काल पुनि । 
६।इहह यवधधभुत्जाल, तब मं हांव तुम्हार सुत ॥ २ 
इच्छामय नर बेष सवार # होइहो प्रगट निकेत तम्हारे ५ 
असन सहित देहे धरि ताता % करिहों चरित भगत सुषदाता 
जे सुने सादर नर बड़भागी # भव तरिहहिँ ममता मद त्यागी ४ 
आदिसक्ि जहिं जग उपजाया % सोउअवतरिहि मोरि यह माया ४ 
पूरब में अभिलाष तुम्हारा % सत्य सत्य पन सत्य हमारा ६ 
पुनिपुनिअसकहिकृपानिधाना%# अतरडान भए भगवाना १ 
देपतिउर घारे भगति कृपाला # तेहि आश्रम निवसे कड काला! 
समय पाइ तन ताज अनयासा% जाइ कीन्ह अमरावति बासा ' 


१७००. 


` 


= 


Cs 


५७०५, 


र्न 


छ 


_ मेराज सुलु अपर एनि, रामजनम कर हेठु॥ ६ 


जो गिरिजा प्रति संभ बषानी 

एक कॅकय दसू # सत्यकेत तहँ बसे नरेस 

धरम धुरधर नीतिनिधाना # तेज प्रताप सील बलवाना 
1% सबगुन धाम महा रनधीरा 


० सुत आहा % नाम पतापभान अस ताहा 


भये जुगल सुत बी 


धनी जो 


कायम मी 


° एह इतिहाँस पुनीत अति, उमहिं कही रपकेत । ४ 


| क | > प्रथम सोपान-बालकांड ००९? ७९ ॥ हा 


क IPR DIIGO न++“अक-- रक क मडक ahead न, 


लाला“ 


४ अपर सुतहि अरिमर्दन नामा % भुजबल अतुल अचल संग्रामा ९ 
` & भाइहि भाइहि परम समीती ४ सकल दोष छल बरजित प्राती ५. 


OT ON 


ठे सतहि राज नृप दीन्हा % हरिहित आप गवन बन कीन्हा 
क 


> 


दा? जब प्रतापराब भएउ न्प, [फरा दाहाई दस। ३ 
| अजापात् आत बदाबाध, कतहु नहा अवलंस ॥ ' 
: नपहितकारक सचिव सयाना # नाम धरमरुचि सुक्र समाना 
_%,सचिव सयान बंधु बलबीरा % आपु प्रतापपंज रनधीरा 
 &सेन संग चतुरंग अपारा # आमितसुभट सब समर जभारा $ _ 
सेन बिलोकि राउ हरषाना % अरु बाजे गहगहे निसाना हे 
_% बिजय हेतु कटकई बनाई % सुदिन सोधिनप चलेउ बजाई १ 
&जहे तह परी अनेक लराई # जीते सकल भप बरिआई $ 


र. (: सतदाप भजबल बस कान्ह & लल दड छाड सब दान्हे र 


_ ह सकलअवनिमंडल तेहि काला % येक प्रतापमान महिपाला 
ह 5 दा० स्वबस बसवकार बाइबल, [नज पुर कान्ह मबस । 


३ अर्थ धम कामाद सुप, सव समय नरस॥ र 
 & भप प्रतापभानु बल पाई कामधेनु भइ भाम सुहाइ 
_ & सब दष बरजित प्रजासुषारी % धमसील सुन्दर नर नारी ) 


न गुरु सुर संत पितर महिदेवा # करइ सदां नप सब के सेवा & 


हा १ व नाना बापा कप तडागा # समनबाटिका सदर बागा १ च्य 


है बिप्रभवन सुरभवन सोहाये % सब तीरथन बिचित्र बनाये? 
RIOR IRIS IRS SRS Sk 9 


_ हू सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती # नप हित हेत सिषवनित नीती $ २ 


` हुँसूपधरम जे बेद बषाने % सकल करे सादर सुष मानेँ 
` दिनप्रतिदेइबिबिधिबिधिदाना# सुने सास्र बर बेद प्राना# 


य न कछ फल अनुसंधाना भूप बिबेको 
करइ जे धरम करम मन बानी बासुदेव आपत नप ज्ञानी 
चढि बरबाजि बार येक राजा % मगयाकर 
बिंध्याचल गँमीर बन गयेऊ % मगपुनीत 
फेरत बिपिन नप दीष बराहू # जनु बन 


हैं समात मुषमाहीं # मनहुँ क्रोधबस उगि 


चाना # साहामालगयडाबलाकतबाना 


करि छल सुअर सरीर बचावा 


न्ह बृप सर संधाना 
कि तीर महीस चलावा + 
भागा 


ती 


महाबन परेड 


क र यी > प्रथम सोपान-बालकांड +< झर Ee 
% फिरत बिपिन आश्रम एक देषा % जहँ बस नृपति जती के बेषा $ | 
न्‍ ः 5 जासु देस नृप लीन्ह छाडाइ % समर सेन ताज गएउ पराई | 
समय प्रतापभानुकर जानी % आपन अति असमय अनुमानी $ | 
 #गयेउ न गह मन बहुत गलानी# मिलान राजहिँ नप आमिमानी | 
क रासे उर मारे रक जाम राजा % बिपिन बसं तापस के साजा | 
` & तास समीप गवन नप कीन्हा % यह प्रतापरबि तेहि तब चीन्हा $ | 
राव तृषित नहिं सो पहिँचाना % देषि सुबेष महामुनि जाना ह 
उतरि तुरँग तें कीन्ह प्रनामा % परमचतुर न कहेउ निजनामा& | 


he NN A हुनको 


% 
ही 
` ४ दोऽ भूपति तृषित बिलोकि तेहिं, सरवर दीन्ह दिषाइ । 
 % समञ्जन पान समेत हय, कीन्ह रुपति हरषाइ॥ ¦ 
_ गे श्रम सकल सुषी नृप भयेऊ # निज आश्रम तापस लेगयेऊ' 
४ आसन दीन्ह अस्त रबि जानी % पुनि तापस बोलेउ मृढुबानी १ 
` £ को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले # सुंदर जुवा जीव पर हेले P+ 
. चक्रवती के लच्छन तोरे # देषत दया लागि अति मोरे# | 
i % नाम प्रतापमात अवनीसा % तासु सचिव मे सनहुँ मनीसा$ 
फिरत अहेरे . परेउँ भलाइ % बडे भाग देषेडँ पग आई न 
/ हमकह दुलेभ दरस तुम्हारा % जानतहा कडु भल होनहारा । ता 
४ कह मुनि तात भएउ अंधिआरा # जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा $ | 
2 दो" निसा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहुँसुजान। ४ 
वसह आज अस जानि तुम्ह, जाएइ होत बिहान ॥ 


_ तुलसी जसि मबितब्यता, तेसी मिले सहाइ । : 1 

 & आपु न आवे ताहि पाहि, ताहि तहां ले जाइ ॥ 0 

2. | ₹ भलेहि नाथ आयस धरि सीसा % बांधि तरग तरु बेठ महीसा अ ण 
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७4 


बहु भाँति 


ताही # चरनबंदि निज भाज्ञ सराही ३ 
बोलेउ मदु गिरा सोहाई # जानि पिता प्रभु करों ढिठा 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी % नाथ नाम निज कहहु बषानी 


न जान नपन्ट॒पहिसोजाना% भूप सुहृद सो कपट सयाना 
नि छत्री पूनि राजा # छलबल कीन्ह चहे निजकाजा 
ज सुष दुषितअराती % आवां अनल इव सलगे छाती 


सरल बचन दपके सुनि काना # बेर सँमारि हृदय हरषाना 


$ दो° कपट बोरि बानी मृदुल, बोलेउ जुगुति समेत । 
} नाम हमार मिषारि अब, निर्धन रहितनिकेत ॥ 
दप जे बिज्ञानानेधांना # तुम्ह सारिषे गलित अभिमाना 
दा अपनपो रहहिं दुरायें # सब बिधि कुसल कुबेष बनायें 
# परम अकिंचन प्रिय हरि केरे १ 
८ होत बेरांचे सिवहि संदेहा» 


मोपर कृपा करिअ अब स्वामी 


a 


. 6 जनि आचरज करहु मनमाहीं % सुत तप तें दुलंभ कछ नाई 
. ४ तपबल त जग शुज विधाता # तपबल बिस्नु भये परित्राता 
` &तपबल संभु करहिं संहारा # तपे तें अगम न कछ संसारा 
` &भयेउ नृपहि सनिअतिअनरागा % कथा परातन कहइ सो लागा 


| 23-०9 प्रथम सापान Semaine -बालकाड %० ८८८२ १) 
तुम्हे सुचि सुमति परमप्रियमोरे % प्रीति प्रतीति मोहि पर तेरे 2 


ब जों तात दुरावों तोही % दारुन दोष घटे आति मोही : 


NN KN NAO EN 


जिमिजिमितापसकथेउदासा % तिमितिमिनरपहिउपजबिस्वासा | 
देषा स्वबस कर्म मन बानी % तब बोला तापस बगध्यानीँ 


नाम हमार एकतन भाई # सुनि नप बोलेउ पुनि सिरनाई $ 


"७ हु 


`  कहहु नाम कर अरथ बषानी % मोहि सेवक अति आपनजानी ॐ. 
| ; दो आदिश्शष्टि उपजी जबहिं, तब उतपति भइ मोरि। ‡ 


ताम एकतन हतु ताह, दह न धरी बहोरि॥ 


NN NON EO 


८ करम धरम इतिहास अनेका % करइ निरूपन बिरति बिवेका | i 


` #उदभव पालन प्रलय कहानी # कहेसि अमित आचरज बषानी $ | 


` ४ सुनि महीप तापस बस भएऊ % आपन नाम कहन तब लएङ$ 


(कह तापस नप जानो तोही # कीन्हे कपट लाग भल मोही १ 
` „ सोऽ सुनिमहीस असि नीति, जहँ तहँ नाम न कहहिं नप । * 


मोहितोहिपर्रतेप्रीति, सोइ चतुरता विचारि तव ५% । 


नाम. तुम्हार प्रतापदिनेसा # सत्यकेतु तब पिता. नरेसा ५ | 


गरुप्रसाद सब जानिअ राजा # कियन आपनजानि अक्रान ह: | | 


+ 


` 5 देषि तात तव सहज सुधाइ # प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ५: 


| ७ उपाजपरा ममता सन मार % कहउ कथा निज पुंडे तोरे % 


| ह ` - १--यदुसुतर यडुरापं यहुगे यञ्च दुष्करम्‌ । सवै तु तपसा साध्यं तपो हि. दुरतिक्रमः ॥ 3 ॒ 


ल्न काना ५ र कु की 


£ मागु जो भप भाव मनमाहीं 

सुबचन भूपति हरषाना % गहिपद्बिनयकीन्ह बिधिनाना 

मनि दरसन तोरे % चारि पदारथ करतल मोरे 

तथापि प्रसन्न बिलोकी % मांगि अगमबर होउँ बिसोकी 
रामरन दुषरहित तन, समर जितो जनि कोउ । 
एकछत्र रिपुहीन महि, राज कलपसत होउ ॥ 

कह तापस नप ऐसे होऊ % कारन एक कठिन सन सोऊ 


कालो तुअपद नाइहि सासा # एक बिभ्रकुल छाडि महीसा % | 
तपबल बिप्र सदा बरिआरा # तिन्हके कोप न कोउ रषवारा ए. 


जों विप्रन बस करहु नरेसा # तो तअ बस बिः 
a ७ 


नाथ 

मो कहेँ सर्वकाल कल्याना 
दो० एवमस्तु कहि कपटमुनि, बोला कुटिल बहोरि 
_ मिल हह तोहमहिंनपोरि। 


प: > ० प्रथम सोपान-बालकांड ०६४5 ८४९ | 

_ &एकहिं डर डरपत मन मोरा % प्रम महिदेव साप आति घोरा ५. 

5 दो हाहि विप्र बस कवनिबिधि, कहह कृपाकरि सोउ। $ | 
$ तुमतजिदीनदयाल निज, हितू न देषां कोउ॥ $ | 
४ सुनुन्रपबिाबाधजतनजगमाहा २ कष्टसाध्य पाने होहि कि नाहीं $ | 
 #ऋहे एक आति सुगम उपाई # तहां परंतु एक कठिनाई» 
ह मम आधीन जुगति नप सोइ # मोर जाब तव नगर न होई % 


_ & आजु लगे अरु जबते भयेऊं # काहू के गृह ग्राम न गयेऊं ; ४ 


__ &बडे सनेह लघुन पर करहीं # गिरिनिजसिरनिसदांदनधरहीं । 


७ जौं न जाउँ तो होइ अकाजू % बना आइ असमंजस आज # | 
७ सुनि महीस बालेउ झदुबानी % नाथ निगम अस नीति वषानी ४ 


NA कर 


१, जलघि अगाधमोलि बह फेनू # संतत धरनि धरत सिररेनूझ ` 
_ ४ दो? अस कहि गहे नरेस पद, स्वामी होइ कृपाल। 5 | 
५  मोहिलागिदुषसहिभ्रप्रथु, सजन दीनदयाल॥ ७. 
_ & जानि नपहि आपन आधीना 3 बोला तापस कपटप्रबीना i 
_ # सत्य कहां भूपति सुनु तोही # जग नाहिन दुलभ कठु मोहींँ | 
_ ८ अवसि काज मे करिह तोरा # मन तन बचन भगत तें मोरा - | 
_ € जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ # फले तबहिं जब करिअ दुराऊ ; ss 
i जो नरेस मे करों रसोई % तुम परसहु मोहि जान नकोईए |. 
_ § अन्नसोजोइजोइ मोजन करई % सोइसोइ तव आयसु अनुसरई ५ 
_ & पुनि तिनके गृह जंवई जोई % तव बस होई भूप सुनु सोई! म 
_ & जाइ उपाइ रचहु रप एहू # संबत भरि संकल्प करेह | 
५ दो? नितनूतन हिज सदससत, बरहु साहत परिवार । 


| 2 ळू ७ १--विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिमुणेः । उपांशु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानस 2 LE 
९) स्मृतः ॥ इति मनुस्सतो ॥ | 
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लगि, दिनहिँ करब 

१ होइहहिं सकल 

कै तेहि प्रसंग सहजहि बस देवा 
£ मे यहि बेष न आउब 
हरिआनब मे करि निज 
तेहि करि आप समाना % रषिहों इहां बरष परमाना 
धरि तासु बेष सुन राजा % सब बिधि तोर सँवारब काजा 
निसि बहुत सयन अब कीजे ॐ म  भप भे 
मे तपबल तोहि तुरग समेता 


श्रमित भूप निद्रा अति आइ # सो किमि सोव सोच अधिकाई 

कालकेतु निसिचर तहँँ आवा % जेइ सूकर होइ नपहिं भलावा 
मित्र तापसन्ृप केरा % 

तेहिके सत सुत अरु दस माई कँ ष 


> हु 


; पवन नन नक रची न 


१--सतन्येपि ब्ृहस्पतिप्रश्‍तयः संभाविताः पंचशरुतान्प्रत्येषविशेषतिक्रम रच 


। राहुने 
। द्वावव ग्रसते दिनेश्‍वरनिशाप्राणेश्‍वरे भास्करो भ्रान्तः पर्वाण पश्य : 
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क 


तापसन॒प निजसंषहिं निहारी % हरषिमिलेउ उठिमयउसुषारी ५. 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई % जातुधान बोला सुष पाइ$ | 
४ अब साधेउ नप सुनहु नरेसा # जों तुम कीन्ह मोर उपदेसा $ 


NONE A 


परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई % बिन ओषधविआधिबिधिषोई $ | 


ह “टि 


कुल समेत रिपु मूल बहाई % चोथे दिवस मिलब में आई । त. 


NN Aen 


हु ४ तापस नृपहि बहुत परितोषी % चला महाकपटी अतिरोषी% | 
_ भानुप्रताप हि बाजिसमेता # पहुँचायेसि छनमाझ निकेता ; 
_ $न्रपहि नारिपहिं सयन कराई % हयग्रह वांघेसि बाजि बनाई | 
ॐ दो” राजा के उपरोहितहि, हरि लेगयउ बहोरि। 
5 ले राषेसि गिरिषोहमहँ, करि माया मति भोरि॥ ॐ 
. ४ आप बिरचि उपरोहेत रूपा # परउजाइ तेहि सेज अनूपा $. 
 #जागेउ नप अनभएउ बिहाना % देषि भवन ञअतिअचरजमाना ऊ | 
मुनिमहिमा मन महँ अनुमानी # उठेउ गवहिं जेहि जान नरानी hr 
. %कानन गयउ बाजि चढि तेही # पुर नर नारि न जानेउ केही $ | 
-% गये जाम जुग भूपति आवा % घर घर उतसव बाजु बधावा ई ` 


. #उपरोहितहि दीष जब राजा # चकितविलोकिसुमिरिसोइकाजा $ , 
_ ४ जुगसम नपहि गयेदिन तीनी # कपटीमुनिपद रहि मतिलीनी $ _ 

(९ 

: 

रै 


समय जानि उपरोहित आवा % नपहि मते सब कहि समुझावा ५ 1 ॥ 
दो० नृप हरषेउ पहिचानि गुरु, भ्रमबस रहा न चेत। | 
| बरे तुरत सत सहस सब, बिप्र कुटुंब समेत "$ | 
` &उपरोहित जेवनार बनाई #छरस चारि विधिजसश्चुतिगाई$ | 
. ५मायामय तेहि कीन्ह रसोई % बिंजन बहु गनि सके न कोइ छ| य 


बिप्रब्रृंद उठि उठि गह जाहू # है बडि हानि अन्न जनि षाहू 

८ भयउ रसोई भसुर मास्‌ % सब हिज उठ मानि बिस्वासू 
भूप विकल मतिमोह मुलानी % भावीबस मुष आव न बानी», 

रो० बोले बिग्र सकोप तब, नहिं कडु कीन्ह विचार । 
इ निशाचर होह दप, मूढ सहित परिवार ॥ 


छत्रबस तें बिप्र बोलाई % घाले लिये सहित समदाइ 
४ईस्वर रापा धरम हमारा # जेहसि तें समेत परिवारा 
ब्रत मध्य नास तव होऊ % जलदाता न रहो कुल कोऊ% 
नृप सुनिसापबिकल अतित्रासा% भे बहोरि बर गिरा अकासा 
बिप्रहु साप बिचारि न दीन्हा % नहिं अपराध भूप कहु कीन्हा 
चकित बिप्र सब सुनि नमबानी # भूप गयेउ जहँँ भोजनषानी 
तहे न असननहिं बिप्र सुआरा % फिरेउ राउ मन सोच अपारा 
ब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई % त्रसित परेउ अवनी अकृलाई 


था होइ नहिं, बिप्रसाप अतिधोर ॥ 
ब माहदवासधाय २६ समाचार परलांगन्ह प 


दूषन देवहि देहीं % बिरचत हेस काग किय जे 


टू ० प्रथम सोपान-वालकांड ०७०८? ८९ - x 
| 1 ) सत्यकेतु कुल कोउ नहिं बांचा % विप्रसाप किमि होइ असांचा 
रिपु जिति सब नप नगर बसाइ % निज पुर गवने जय जसु पाई 


_ ७ दोऽ भरहाज सुनु जाहि जब, होइ बिधाता बाम। 
| % धूरि मेस्सम जनक जम, ताहिब्यालसम दाम॥ 
। ४ काल पाइमुनि सुनु सोइराजा % भएउ निसाचर सहितसमाजा 
` &दससिर ताहि बीस भुजदंडा # रावन नाम बीर: बरबंडाई | 
` भूप अनुज अरिमर्दन नामा % भएउ सो कुंभकरन बलधामा $ | 
। #सचिव जो रहा धरमरुचि जासू ऋ भयेउ बिमात्रि बंधु लघु तासू $+ | 
| | नाम बिभीषन जेहि जग जाना» बिस्नुभगति बिज्ञान निधाना $ हि 
४ रहे जे सुत सेवक नपकेरे % भए निसाचर घोर घनेरे | 
९ कामरूप षल जिनिस अनेका % कुटिल भयंकर बिगत बिबेका $ | 
` &कृपारहित हिंसक सब पापी % बरनि न जाहिं बिस्वपरितापी + | 
' ५ दो° उपजे जदपि पुलस्तिकुल, पावन अमल अनूप। $ . 
। $ तदपि महीसुरसापबस, भये सकल अघरूप॥ 5 | 
_ &कीन्ह बिबिधि तप तीनिउँ भाई % परम उम्र सो बरनि नजाइई$ . 
| ८ गपउ निकट तप देषि बिधाता% मागहु बर प्रसन्न मे ताता % Fn 
_ &कारि बिनती पदगहि दससीसा # बोलेउ बचन सुनहुँ जगदीसा # | 
` &हम काहू के मरहिं न मारे % बानर मनुज जाति दुइ बारे $ _ 
५ एवमस्तु तुम्ह बड तप कीन्हा # मे ब्रह्मा मिलि तेहि बरदीन्हा $ 
€ पुनि प्रभु कंभकरन पहँ गएऊ #तेह्विबिलोकिमनबिस्मयमएऊ $ | 
[ जों यह खल निति करब अहारू % होइहि सब उजारि संसार» । 


तक काश कण का आ न न क २ 


१-कालाच्च्यवन्ति भूतानि कालाद्वृद्धि प्रयान्ति च । काले चास्तं नियच्छन्ति कालो ४ डी 


.. हा । है मूर्तिस्सूर्तिमान्‌ ॥ इति मैत्रायणीये ॥ ` 1. | 


गेसि नीद मास षटकेरी 


॥ 


प्रेरि तासु मति फेरी ४ 
ये बिमीषन पास पुने, कहेउ पुत्र बर मांगु। 
हिं मागेउ भगवंत पद, कमल अमल अवुराणु॥ 


तिन्हहिँ देइ बर ब्रह्म सिधाये 
मयतनुजा मंदोदरि नामा % परम सुंदरी 
मय दीन्हि रावनहिं आनीॐ होइहि जातुधानपति जानी 


पित भएउ नारि भलि पाई % पुनिदोउ बंधु बिआहेसि जाई 


गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी # बिधिनिर्मित दुर्गम अतिभारी 
सोइ मय दानव बहुरि सँवॉरा ४५ कनकरचित मनिभवन अपारा 
गोगावति जसि अहिकुलबासा % अमरावति जसि सक्रनिवासा 
तिनते अधिक रम्य अतिबंका % जगबिष्यात नाम तेहि लंका 


दो» पाई सिं अति, चारिउदिसि फिरि आव। 

कनकको टमनिषचितदृद, बरनि न जाइ बनाव ॥ 
% हरिप्रेरित जेहि कलप जोइ, जातुधानपति होइ । 
सूर प्रतापी अतुल वल, दलसमेत बस सोइ ॥ 


770 म्‌ 


तहां निसिचर भट भार # ते सब सरन्ह समर संहारे 


शर 


हहिं सक के प्रेरे # रक्षक कोटि जक्षपति केरे 
"> र २९ च र | 


९ 


छ 
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दो° कोतुकहीं कैलास एनि, लीन्हेसि जाइ उठाइ। 5 
५ मनहुँ तोलिनिज बाईबल, चला बहुत सुषपाइ॥ % 
। %सुष संपात सुत सन सहाई # जय प्रताप बल बुद्ध बडाई | 


So आर | कक 


। $नित नूतन सब बाढत जाई % जिमिप्रतिलामलोमअधिकाई $ 
` प्रतिबल कुंमकरन अस भ्राता % जेहिकहनहिंप्रतिमटजगजाता $ | 


' &करद पान सोवइ षटमासा-# जागत होइ तिहूंपुर त्रासा 


MOS, २ 


. &जों दिनप्रति अहार कर सोई # बिस्व बेगि सब चोपट होई | 


` ` $समरधीर नहिं जाइ बषाना # तेहि सम अमितबीर बलवाना ॐ 
| बारिदनाद जेठ सत तास ॐ मट महँ प्रथम लीक जग जास $ | 
४ जेहि न होइ रन सनमष कोई % सुरपुर नितर्हिं परावन होइ 


 % दोऽ कुमुष अकंपन कुलिसरद, धरूम्रकेतु अतिकाय । 

Fs | . एक एक जग जीत सक, एस सुंसट [नकाय ॥ 

. &कामरूप जानहि सब माया % सपनेहुँ जिनक धरम न दाया 

&दसमष बेठि सभा एक बारा % देषि अमिति आपन परिवारा 
& सतसमह जन परिजन नाती % गने को पार निसाचरजाती 


( सेन बिलोकि सहजञ्रमिमानी % बाला बचन कोधमदसानी 


~ 


Fs ` सनहु सकल रजनीचरजूथा % हमरे, वेरी बिवुधबरूथा 
(एते सनमुष नहिं करहिं लराई % देषि सबलरिपु जाहिं पराई 


. &तिन्हकर मरन एक बिधि होई % कहाँ बुझाइ सुनहु अब साइ 
॒ हिजभांजन मष होम सराधा # सबक जाइ करहु तुम्ह बाधा 
_ %& दो" छुधाक्षीन बलहीन सुर, सहजहिमालहाह आइ । 

मेघनाद कहें पनि हँकरावा % दीन्ही सिष बल बयर बढावा 


जिन्हके लरिबे कर अभिमाना 

उठिसत पितअनसासनकांधी 
बिधि सबही अज्ञा दीन्ही % आपहु चला गदा कर लीन्ही 
दसानन डोलत अवनी % गर्जत गर्भ श्रवत सुररवनी 
रावत सनेउँ सकोहा % देवन्ह तके मेरुगिरि षोहा 


रन मदमत्त फिर जग धावा % प्रतिभट षोजत कतहुँ न पावा 


% रबि ससि पवन बरुण धनधारी % अगिनिकालजमसब अधिकारी 
र सिद्ध मनुज सुर नागा 
शष्ट ज 
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यभीता % नवहिं आइ नित चरनविनीता 
मुजबल बिश्व बस्य करि, राषेसि कोउ न स्वतंत्र । 
मंडलीकर्माने रावन, राज करे निज मंत्र ॥ 
जक्ष गंधव नर, किन्नर नाग कुमारि। 


तेन्हकरचारितसुनहुजो कीन्ह 
कै निसिचरनिकर देवपरितापी 


कक चातक कनक 


सो" बरान न जाइ अनीति, घोरनिसाचर जो करहिं। 
हिसापर अति प्रीति, तिन्हकेपापहि कवन मिति ॥ 


मा० पा० ६ देन 


_कैबाढ षल बहु चोर जुआरा ॐ जे लंपट परधन परदारा 


` १ भिरिसरिसिन्धुभार नहिं मोही % जस मोहिं गरुव एक परद्रो 


[ | ` सुर मुनि गंधर्वा मिलिकरि सर्वा गे बिरंचिके लोका । 


ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोरो कछ न बसाई । 
जाकरि तें दासी सो अबिनासी हमरो तोर सहाई ॥ 


¢ सोऽ धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंचि म हरिपद सुमिरु। 


$ मानहिं मातु पिता नहिं देवा # साधुन्ह सन करवादँहि सेवा 
हँजिन्हके यह आचरन भवानी # ते जानहु निसिचरसम प्रानी; 
9 आतिसय देषि धर्म के हानी % परम समीति धरा अकुलानी | 


[4 _ “० प्रथम सोपान-बालकांड ००८९ 9 रु त. 
` नाह हारभगाति जज्ञ तप ज्ञाना % सपनेहुँ सुनि न बेदपुराना 


£ जपजोग बिरागा तपमषभागा श्रवणसुने दससीसा। हूँ 
। & आपुन उठि धावे रहै न पावे धरि सब घाले षीसा॥ ६ 
ss 6 अस भ्रष्टअचारा मा संसारा धर्म सुनिय नहिंकाना। ई | | 
' € तेहि बहुबिधि त्रासे देसनिकासे जो कह बेदपुराना॥ ` 5 ह. 


क... .| 


सकल धर्म देषे बिपरीता % कहि न सके रावन भयभीताँ | 
। कैचनुरूप धार हृदय बिचारा % गई तहां जह सुर मुनि कारी, | 
|. #निज संताप सुनायेसि रोई १ काहूते कळु काज न होइ | 


$ सँगगोतनुघारीमूमिबिचारी परमबिकलमयसोका॥ है... 


सब करहिं बिचारा % कहं पाइय प्रभु कारच पुकारा 
पर बेकृंठ जान कह कोई % कोउ कह पयानिधिबसभ्रभुर्साई 
भगति जसि प्रीती # प्रभु तेहिं प्रगट सदा यह नीती 
तेहि समाज गिरिजा मै रहेऊं % अवँसर पाइ बचन एक कहेऊ 
हरि व्यापक सर्बत्र समाना # प्रेमतें प्रगट होहिं मे जाना 
सकाल दिसि बिदिसिहुमाहीं # कहु सो कहां जहां प्रभु नाहीं 
अगजगमय सबरहित बिरागी # प्रेमत प्रभु प्रगटे जिमि आगी 
मोर बचन सब के मन माना # साधु साधु कहि ब्रह्म बषाना 
दो° सुनि बिरंचि मन हरष तन, पुलक नयन बहनीर । 

ग्रस्तृति करत जोरिकर, सावधान मतिधीर ॥ 


पं 


"दु, 
प 
1 


आह ( 


जय जय सुरनायक जनसुषदायक प्रनतपाल भगवंता । 
गांदिजहितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रियकंता ॥ 
पालन सुरधरनी अदभुत करनी मर्म न जाने कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करह अनुग्रह सोई ॥ 


जय जय अबिनासी सब घटवासी ब्यापक परमानंदा। 


जक 


आबगल ग 


गीतीतं चरित एुनीतं मायाराह्देत 


बनाई सग सहाई न दूजा । 
पूजा॥ 


घारी चिंतहमारी जानिअ भगति न 


विव | प्रथम सोपान-बालकांड भ्न 8२ | 
सारद श्रुतिसेषा रिषयअसेषा जाकहँ कोउ नहिं जाना। ॐ 
हे दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवो सो श्रीमगवाना॥ $ _ 

भववाराधमदर सबाबेधिसुदर युनमादेर सुषपुंजा। ॐ 

% मुनिसिद्ध सकलसुर परम भयातुस्नमतनाथ पद शज 

$ दोऽ जानि समय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सनेह । 


जाने डरपहु मुनि सिद्ध सुरसा % त॒म्हहिं लागि धरिहों नरबेसा हा. 0? 
Es ) अंसन्ह साहित मनुज अवतारा # लेहों दिनकर बंस उदारा | 
४ कस्यप आदिति महातप कीन्हा % तिन्हकहेँ मे प्रब वर दीन्हा ऊ | 
&ते दसरथ कोसल्या रूपा # कोसलपुरी प्रगट नरभपा% | 
है तिन्हके गृह अवतरिहों जाई % रघकलतिलकसो चारिउ भाई है. 

) नारद बचन सत्य सब करिहों % परमसक्कि समेत अवतरिहों * , 
'हरिहों सकल भमिगरुआई %# निमय होहु देवसमदाई 
` गगन ब्रह्मबानी सुनि काना # तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना $ | 
% तब ब्रह्मा धरनिहि सम॒भावा % अभय भइ भरोस जियआवा | १1. 
` # दो° निज लोकहि बिराँच गे, देवन्ह इहै सिषाइ। : 
| बानरतन धारे धारं माहे, हारपद सवइ जाइ॥ छ । 
। & गय दव सबनज नज घासा % भूससाहत मन कह बिश्चााऊ | 
जो कडु आयसु ब्रह्मा दीन्हा # हरषे देव बिलंब न कीन्हा#% | 
` (बनचर देहँ घरी किति माहीं % अतुलितबल प्रताप तिन्हपाहीं ' me 
` ह गिरि तरु नष आयुध सबबीरा % हरिमारग चितवहिं मतिधीरा $ | 
_ & गिरि कानन जहाँ तहँ महिपूरी % रहे निजनिज अनीक रुचिरूरी ५ 
€ यह सब रुचिर चरित में भाषा % अवसो सुनहुँ जो बीचहिं राषा है _ 

Rik SCN NSCS mo LYCIAN 2० SRR SA, 


her 
अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ % बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊ 
गुननिधि ज्ञानी % हृदय भगति मति सारँगपानी 
सल्यादि नारि सव, प्रिर आचरन पुनीत । 
पतिश्रनुकूल प्रेमद्ृढ, हरिपदकमल बिनीत ॥ 


मचरितमानस ०४४० 


% गरुणह गयेउ तुरत महिपाला चरन लागिकरि बिनय बिसाला 
निजदुषसुष सब गुरुहि सुनायेउॐ#कहिबसिष्ट बहुबिधि समुभायेउ 
धीर हाइहाहँ सुत चारी #त्रिमअन बिदित भगत भयहारी 
हि | पत्र काम लगि जज्ञ 


> 


क 


~ 


Fi | री तब अट्स्य भए पावक, सकल सभहि सभुभाइ 


परमानंद मगन नप, हरष न हृदय समाइ । 


रह्योसो उभयभ 
दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसः 


१७ ` पी पाए कन 


भइ हृदय हरां 


| Bw NSN NS SNS NSS HNN 
> ७० प्रथम सोपान-बालकांड ०<2५८-३० | 

क्‍ - चर अरु अचर हरषयुत, रामजन्म सुषमूल॥ *% 
$नोमी तिथि मधुमास पुनीता % सकलपक्ष अभिजित हरिप्रीता % 
। % मध्यदिवस अति सीत न घामा ॐ पावन सकल लोकबिश्चामाँ _ 
` सीतल मंद सुरभि बह बाऊ # हरषित सुर संतन्ह मन चाऊँ ॐ 

| बनकुसमितगिरिगनमनिआरा % श्रवें सकल सरितामतधारा» . 
सो अवसर बिरंचि जब जाना % चलेसकल सुर साजिबिमाना $. 
$ गगन बिमल संकुल सुरजूथा % गावहिं गुन गंघर्बबरूथा १ 

% बहि सुमन सुअंजलि साजी # गड्गह गगन ढुंदुभी बाजीर 
अस्ताति कराहें नाग मुनि देवा #बहुबिघिलावहिं निज निजसेबा $. 


, दो* सुरसमूह बिनती करि, पहुँचे निज निज धाम। ४ 
ॐ जगनिवास प्रश्न प्रगटे, अषिल लोकबिश्राम ॥ 


` $ भये प्रगट कृपाला परमदयाला कोसल्या हितकारी । ७. 
५ हरषित महतारी सुनिमनहारी अद्भुत रूप बिचारी $ | 
_ ७ लोचनआमिरामं तनघनश्यामं निजआयुधशुजचारी। $ ` 
४ भूषनवनमाला नयनविसाला सोभासिंधु षरारी। $ | 
५ कह हुइकरजोरी अस्डाति तोरी केहि बिधि करों अनंता & 


ॐ माया गुन ज्ञानातीत अमाना बेदपुरान भनंता॥% | 
५ करुनासुषसागर सब गुनआगर जेहि गावहिं अति संता $ | 
सो ममदितलागी जनअवुरागी भयेउ प्रगट श्रीकंता & | 


रच्य ॥ ०७ छ] ०७ १ 6 | & 
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ष परम अचूपा ॥ ३ 
सुनि बचन छुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा । 
यह चारत जं गावाह हारपद पावाह त न पराह भवङूपा॥ 
दो बिप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुजअवतार । 
निज इक्षा निर्मित तन, माया गुन गोपार ॥ 
सानेसिसुरुदन परमप्रियबानी% संञ्रम चलि आई सब र 
हरांषत जह तरह धाइ दासी % आनॅदमगन सकल प्रबासी 
दसरथ पुत्रजन्म साने काना # मानहुँ ब्रह्मानंद सम 


परम प्रेम मन पुलक सरीरा % चाहत उठन करत मतिधी 


y 
|] 
| 


गनद पूरे मन राजा # कहा बोलाइ बजावहु बाजा 
गुरु बासष्ट कह गयउ हकारा % आये द्विजन सहित नृपद्वारा 
अनुपम बालक देखिन्ह जाई % रूपरासि गन कहि न सिर 
दोऽ नंदीमुष सराध करि, जातकम सब कोन्ह। 


_ हाटक धेनु बसन मनि, प बिग्रन कहै दीन्ह॥ 
पताक तोरन पुर छावा # कहि न जाइ जेहि भाँति बनाः 
वृष्टि अकास तें ह 


“22० प्रथम सोपान-बालकांड ०4८%-२> ६६ % 
| उ सबस दान दीन्ह सबकाहुँ # जेहिं पावा राषा नहि ताहुँछ | 
४३ म्गमद॒ चंदन कुंकुम काचा % मचीसकल बीथिन्ह विचबीचा $ 
| | 5 दो० ग्रह गृह बाज बधाव सुभ, प्रमु प्रगटेउ सुषकंद। ३ 
0 हरषवंत सव जहाँ तहँ, नगर नारि नर हूंद॥ ० 
' %केकयसुता सुमित्रा दोङ ॐ सुंदरसुत जनमत मई वोऊ । त 
` & बोह सुषसंपति समय समाजा % कहि न सके सारद अहिराजा $ _ 
` & अवधपुरी सोहे एहि भाती % प्रमहि मिलन आई जन राती $ 
. & देषि भान जन मन सकचानी % तदपि बनी संध्या अनमानी 
. & अगर धूप बहु जन अँधिआरी % उडे अबीर मनहुँ अरुनारी च 
र | 0 मंदिर मनिसमूह जनु तारा % नृपण्ह कलस सो इंदु उदारा $ 
. & भवन बेद धनि अतिमदु बानी % जनु षगमुषर समय जनुसानी % 
८ कोतुक देषि पतंग भलाना # एक मास तेई जात न जाना 
% दो? मासदेवसकर देवसमा, मरम न जाने कोइ। 

% रथ समेत रवि थाकेउ, निसा कर्वानाबोपे होइ ॥ 

“येह रहस्य काह नहिं जाना % दिनमनि चले करत गनगाना 
८ देषि महोत्सव सुर मुनिनागा % चले भवन वर्नत निज भागा 
. # ओरो एक कहीं निज चोरी # सून गिरिजा अतिदिठमतितोरी 
#कागमुसुंडि संग हम दोऊ % मनुजरूप जाने नहिं कोऊ 
2 परमानंद प्रेम सुष फूले % बीथिन्ह फिरहिँ मगन मन भूले 

७ यह सुभचरित जान पे सोई % कृपा राम के जापर होई 
तेहिअवैसरजोजेहिबिधि्रावा% दीन्ह भूप जो जेहि मनभावा १ 
+ गज रथ तुरग हेम गो हीरा # दीन्हे नप नानाबिधि चीराँ« 
दो० मन संतोष सर्बन्हि के, जहे तहे देहि ञसीस 5 | 


जच “रि 
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य चिरजीवहु, तुलांसदास क इस॥. 
ते एहि भाँती % जात न जानिय दिनअरु राती 
अवसर जानी ४ भूप बोलि पठए मुनि ज्ञाः 


Wy. 


नामजो मुनि गुनिराषा 


सुषरासी % सीकर ते त्रेलोक सुपासी 


धाम राम अस नामा # अषिल लोकदायक बिश्रामा 
) बिस्व भरन पोषन कर जोई % ताकर नाम भरत अस होई 
» जाके सुमिरन ते रिपु नासा # नाम सन्नहन बेद प्रकासा 


° लडन धाम रामा पमप्रिय , सकल जगत आधार । 


रूप गुन धामा % तदपि अधिक स 


क > 


षसागर 


लक्षणम्‌ ॥ ल्म च लक्षणम्‌॥ वमर बराम इत्यमरः॥ २- उदारो दात्रिमहतो इति 


म <> प्रथम सोपान-बालकांड ००९० १०१ ७, 
काम कोटि छबि स्याम सरीरा % नीलकंज बारिद्‌ गंभीरा $ | 
अरुन चरन पंकज नष जोती % कमलदलन्हि बैठे जन मोती 
रेष कुलिस ध्वज अंकृस सोहे# नपर धुनि सुनि मनिमन मोहे $ | 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेषा % नाभि गभीर जान जिन्ह देषा ॐ 

. & भज बिसाल भषनजत भूरी # हिय हरिनष अति सोमा रूरी ॐ 
| उर मनिहार पदिक को साभा % बिप्रचरन देषत मन लोभा». | 
 कंबुकंठ अति चिबक सोहाई % आनन अमित मदन छबिडाई $ | 
५ दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे% नासा तिलक को बरनेपारे$ | 
) सुंदर श्रवन सुचारु कपोला % अतिप्रिय मधुर तोतरे बोला $ | 
चिक्रनकच कुंचित गभुआरे # बहुप्रकार रचि मातु सर्वोरे | 
. ४ पीत भँगलिया तन पहिराई # जानु पानि बिचरनि मोहि भाई | 
| । रूप सकहि नहिं कहि श्रुतिसेषा # सो जाने सपनेहुँ जेहिं देषा$ 
. ४ दो" सुष संदोह मोहपर, ज्ञान गिरा गातीत। | 
दंपति परम प्रेमबस, कर सिसुचरित पुनीत ॥ 


_ € यहि बिधि राम जगतापेतमाता% कोसलपुरबासिन्ह सुषदाता ॐ 
_ ७ जिन्ह रघुनाथ चरनरति मानी % तिनकी यह गति प्रगट भवानी ऊ | 
. ४ रधुपातबमुष जतन कर कारा ०८ कवन सक भव बधन छारा | 
` & जीव चराचर बस करि राषे # सो माया प्रम साँ- भय भाषे$ | 
श भ्रकटिबिलास नचावहिँ ताही %#असप्रमडांडि भजिय कहुकाही ॐ _ . पु 
_ & मन क्रम बचन छांडि चतुराई % भजत कृपा करिहहिं रघुराई १ 
_ & एहिबिधिसिसुबिनोदप्रभुकीन्हा% सकल नगरबासिन्हसुषदीन्हा $ | 
. (ले उलछंग कबहुँक हलरावे % कबहुँ पालने घालि भालावे : 


9 दोऽ प्रेममगन कोसल्या, निसि दिन जात न जान। 
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तसनेहबस माता, बालचरित कर गान॥ 
बार जननी अन्हवाये % करि सिंगार पलना पोढाये 
निजकुल इष्टदेव भगवाना # पृजाहेत कीन्ह असनाना 
पूजा नेबेद चढावा % आपु गई जहाँ पाक बनावा 
बहुरि मातु तहँँवां चलिआई % भोजन करत देषि सृत जाई 
ननि सिसुपहँ मयभीता # देषा बालक तहे पुनि सृता 
बहुरि आइ देषा| सुत सोई % हृदय कंप मन धीर न होई 
इहां उहाँ दुइ बालक देषा % मतिश्रम मोरि कि आनबिसेषा 
देखी राम जननि अकुलानी # प्रभ हँसिदीन्ह मधुर मुसुकानी 


दो" देषरावा मातहि निज, अद्भुत रूप अषंड 


रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड॥ . 
अगिनितराबिससिसिवचतुराननॐबहगिरिसरितसिधमहिकानन 


काल कर्म गन ज्ञान सभाऊ % सोउ देषा जो सना न काऊ 
ब बिधि गाठी % अति सभीत जोरे कर ठाठी 


ह 
९ 


|| 


यवंत दषि महतारी मै भय बहुरि सिसरूप परारी 
% अस्तुत कारे न जाइ भयमाना% जगतपिता मै सत करि जाना 
४ हरि जननिहिंबहुबिधिसमुझाई % 
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मा ) चूडाकरन कीन्ह गुरु जाई % विप्रन पुनि दछिना बहु पाई $ _ 
$परम मनोहर चरित अपारा % करत फिरत चारिउ सुकुमारा त 
_ &मन क्रम बचन अगोचर जोई % दसरथअजिर विचर प्रभुसोई ॐ _ 

` भोजन करत बोल जब राजा % नहिं आवततजि बालसमाजा $. 
कोसल्या जब बोलन जाई % ठमकिठमकिप्रभ चलहिं पराइ र 
. & निगम नेति सिव अंत न पावा% ताहि धरे जननी हाठि धावा 


` &धसर धूरि भरे तन आये % भूपति बिहँसि गोद बेठाये $ ` | 
कि : दो० भोजन करत चपलचित, इत उत अबँसर पाइ। $ | 


भाग चल [क्लकत सुप, दाथ आदन लपटाइ ॥ jr 
बालचरित अति सरल सोहाये % सारद सेष संभु श्रुति गाये 3 
_ &जिन्हकरमनइन्हसन नहिँराता % ते जनबंचित किये बिधाता $ | 
_ € भये कमार जबहिं सब भ्राता # दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता १ 
. #& गुरुणह गये पढन रघुराई # अलपकाल सब बिद्या आई $ | 
_ € जाकीसहज स्वासश्चति चारी % सो हरि पढ यह कोतुक भारी % | 
_ & बिद्या बिनय निप॒न गन सीला% षेलहिं षेल सकल नपलीला २ | 
_ € करतल बान धनष अति सोहा % देषत रूप चराचर मोहा ४ 
_ (€ जिन्हबीथिन्ह बिहरहिं सब भाई % थकित होहिं सब लोग लगाई ' ; 5 
| | « दो० कोसलपुरबासी नर, नारि दड अरु बाल । " 
¢ प्रानहूँतें प्रिश् लागत, सब कहूँ राम कृपाल ॥ २) । 
` है बंध सषा सँग लेहिं बोलाई $ बन मगया नित पेलहिं जाई9 | 
` € पावन मग मारहिं जिय जानी # दिनप्रतिन्रपहि देषावहिं आनी 3  ॥ 


ईजे मग राम बान के मारे # ते तन तजि सुरलोक सिधारे$ 


_ @ _ (त्पाणइस्तु घूसररित्यमरः॥ | धूसररित्यमरः॥ नन LE ८ 1.0 
SR Te De Lgl 


जन करहीं % मात पिता अज्ञा अनसरहीं 


1) 


बेधि सुषी होहिं पुर लोगा% करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा 


ॐ 'आ्रागेलि कथा सनहूँ मनलाई 


वेस्वामित्र महामुनि ज्ञानी % बसहिंबिपिनसुभआश्रमजानी 
जहे जप ने करहीं 


नि दृष पावँहिं 
हरिबिनुमरहिं न निसिचरपापी 


i 


प्रमु अवतरेउ हरन महिभारा 
करि बिनती आनो दोउभाई 
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Ne 


केहि कारन आगमन तुम्हारा # कहहु सो करत न लावों बारा 


असु पेन 
४ अनजसमेत देहु रघुनाथा % निसिचर बध मै होब सनाथाः | हक 
; दो> देह भूप मन हरषित, तजह मोह अज्ञान। 2 

१ धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कों, इन्ह कह अतिकल्यान॥ ॐ 

; नि राजा अति अप्रियबानी # हृदय कंपमुष दुति कुँमिलानी हि 

।थेपन पायउँ सत चारी % विप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी 

. #मागहु भमि धेनु धन कोसा % सवस देउँ आज्ञ सहरोसा $. 
- देह घान तें प्रिय कडु नाहीं # सोउ मुनि देउँ निमिष एकमाहीं 
सब सृत प्रियमोहिं प्रान किनाई # राम देत नहीं बने गोसाई 
. % कहूँ निसिचर अतिघोर कठोरा # कहूँ सुंदर सृत परम किसोरा 
| ऽसनि नपगिरा प्रेमरससानी # हृदय हरष माना मुनि ज्ञानी 
ॐ तब बासष्ट बहाबाध समुभावा % नपसंदेह नास कह पावा 
४ अतिआदर दोउ तनय बोलाये% हृदय लाइ बहुभाँति सिषाये 
|" प्रान नाथ सुत दोऊ # तुम्ह मुनिपिता आंननहिं कोऊ 
` % दोऽ सोपे भूप रिषिहि सुत, वह बिधि देइ असीस । 

$ जननी भवन गये प्रथु, चले नाई पदसीस॥ 
सा? पुरुषासह दाउ बार, हराष चल सानमयहरन । 


_ & कृपासिंधु मतिधीर, अपिल बिस्वकारनकरन ॥ 


2 

छ | 
__ #कटि पट पीत कसे बरभाथा % रुचिर चाँप ननि पाई दृह हाँथा' 3. | 
_ स्याम गोर सुंदर दोउ भाइ % बिस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 


^ तब मन हरष बचन कह राऊ% मनिअसकृपा न कीन्देहु काऊ | 


असरसमृह सतावहिं मोही # मे जाचन आयेउँ दप तोही.$ | 


_ ९ अरुननयन उर बाहू बिसाला % नीलजलजतन स्याम तमाला$ | 


2 ही 


मोहिनितिपितातजेउभगवाना 


है 


जाना ३६ 
पाई # सुनि ताडका क्रोध करि धाइ 


दि 
हरि लान्हा % दान जानि तेहि निजपद दीन्हा 
थाहे जियचीन्ही% बिद्यानिधिकहे बिद्या दीन्ही $ 

पिञ्रासा % अतलितबल तन तेज प्रकासा 


झक ~ 


OO | र दट प. ७ 


समर्पिके, प्रभु | 

भोजन, दीन्ह भगतिहित जानि ॥ 
हा मुनिसन रघुराई % निभय जज्ञ करहु तम्ह | 
करन लागे मुनि भारी # आपु रहे मष की रषवारी% 
माराच निसाचर कोही % लेइ सहाइ धावा मनिद्रोही ण 
बान राम तेहि मारा % सतजोजन गा सागर पारा 
अनुज निसाचरकटक सँघारा 
अस्तुति करहिं देव मनि भारी 


“+ EN 4 


कहें रिषय जद्यपि प्रभ जाना 
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$ देषतरघुनायकजंनंसुषदायक सन्धुख होइ करजोरिरही॥ : टु 
' $ आतेप्रेमअधीरा पुलकसरीरा झषनाह आव बचन कही। 8 
| अआतसयवडउभागा चरनान्हलागी जगनयंनान्दजलधारबहा॥ 
धीरज मन कीन्हा प्रथुकह चीन्हा रघुपतिक्पामक्किपाई । 
*अतिनेमलबानी अस्तुतिठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई छुः a 
» मं नारि अपावनि प्र्ंजगपावन रावनरिएजन सुंषदाई। : | i 
_ *#राजीवाबिलाचनभवभयमाचन पाहिपाहिसरनाहंआई॥ र । 
१ मुनिसापजो दीन्हा अतिमत कीन्हा परमअलुग्रहममाना। $ | 
_ ”देपेउ भरिलीचन हारमवमोचन इह लाम संकरजाना॥ 9. 
पु / विनती प्रभु सोरी म मतिमोरी नाथ नमागौ वर आना। $. | 
_ ४ पदकमलपरागा रसअनुरागा मम मनमधुप कर पाना॥ ॐ. | 
हा ) जेहिपद्सुरसरिता परमपुनीता प्रगटभई सिवसीसधरी। ॐ. | 
५ सोई पदपकजजेहिएजतअजममसिर धरेउ कृपालहरी॥ $ |. 
&एहि भाँति सिधारी गोतमनारी बारबार हरिचरनपरी। # | 
५ जो अतिमनभावा सो बर पावा गे पतिलोक अनंदभरी ॥ ४ 
` & दोऽ अस प्रमु दीनबंधु हरि, कारनरहित दयाल। $ | 
तुलसिदास सठ ताहिमजु, छाड कपट जंजाल § 


CN साऽ पा८ ७ देन] ES 
चले राम लठिमन मुनि संगा % गये जहां जगपावनि गंगाई | 
` €गाधिसून सब कथा सुनाई % जेहि प्रकार सुरसरि महि आई. |. 5. 
` & तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाये % बिबिध दान महिदेवन्ह पाये 
€ हरषि चले मुनिब्रंद सहाया % बेगि बिदेहनगर: निञ्रराया $ 


> एकीत र 


क पुर पररम्यता राम जब देषी % हरषे अनुजेसमेत . बिसेषी ह: 


अ 


ररास 


उ 


|; 


|| 
1.3 


रहत रस शुंगा # कूजत कल बहु बरन बिहंगा% | 
बरन बिकसे बनजाता % त्रिबिधि समीर सदां सुषदाता 


टेका बाग बन, बिपुल बिहँग निवास । 


फलत शुपल्षवत, साहत पुर चहुपास ॥ 


नत नगरनिकाई % जहां जाइ मन तहईं लभाई 
जार बिचित्र अवाँरी % मनिमयबिधि जनस्वकरसवाँरी 
कर्बानकबर धनद समाना % बेठे सकल बस्तु ले नाना 
चोहट सुंदर गली सोहाई % संतत रहहिं समंध सिचाई 
मंगलमय मंदिर सबकेरे # चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे 
5 पुरनरनारि सुभग सुचि संता % धरमसीले ज्ञानी गनवंता 
5 अतिअनुपमजहे जनकानवासू#बिथकाहें बिब॒ध बिलोकिबिलास 


Ro 


` ४ दोऽ धवल धाम मनि पुरटपटु, ३ घटित नाना भाँति। 
$ सियनिषाँस सुंदर सदन, सोमाकिमिकाहिजाति॥ | 
$सुभगहार सब कुलिसकपाटा # भप भीर नट मागध भाटा 


ON 


।जिगजसाला % हय गय रथ संकुल सब काला 


x 


व सेनप वहुतरे % नपणहसरिस सदन सब केरे 


र सारत समीपा% उतरे जहँ तहँ बिपल महीपा 


प एक अमराई #सब सुपास सबभाँति सो 


चं दानमिन्द्रियसंयमः । अहिंसा गुरुश॒अषा तीथ आहच वक्वा त वहन, 
सम र्थाडुसरणं दया ॥ 
{व लोमशल्यत्वं देवब्राहाणपूजनम्‌ । अनभ्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥ इति 


॥ दया क्षमानसूया च शोचानायासमंगलम्‌ । अकार्पणयमस्पृहत्वं सर्व Rr हो. 


| कोसिक कहेउ मोर मनमाना %इहां रहिय रघुबीर सुजाना | 
ॐ भलेहिं नाथ कहि कृपानिकेता # उतरे तहँ मुनिवृंद समेता$ | 
| बिस्वामित्र महामनि आये % समाचार मिथिलापति पाये | 
१ दो० संग सचिव सुचि शूरिमट, भूसुरबर गुरु ज्ञाति। ३ 
. 0, चलेमिलनमुनिनायकहि, मुदितराउएहिमौँति। ॐ | 
_ # कीन्ह प्रनाम चरन धरि माथा #दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा $ | 
 #बिप्रबुंद सब सादर बंदे% जानि भाझ बड राउ अनंदेश | 
/ कुसल प्रस्न काहे बाराहबारा % बिस्वामित्र नपाहे बेठाराई | 
1 | तेहि -अवँसर आये दोउ भाई & गये रहे देषन फलवाई ) 
४ स्याम गोरे रदु वयस किसोरा # लोचनसुषद बिस्वचितचोरा १. 
_ & उठे सकल जब रघुपति आये #बिस्वामित्र निकट बेठाये 
९ भे सब सुषी देषि दोउ भ्राता% बारिबिलोचन पुलकित गाता $. 
छ मूरति मधुर मनोहर देषी #भये बिदेह बिदेह बिसेषी र १ 
. & दोऽ प्रेममगन मन जाने रुप, कारे बिबेक घरि धीर। > 
हा ` बौलेउमुनिपद नाइ सिर, गदगद गिरा गँमीर॥ 3. 
& कंहहु नाथ संदर दोउ बालक %मुनिकुनतिलककिनपकुलपालकर» | 
. टू ब्रह्म जो निगमनेतिकहि गावा% उभय बेषधरि की सोइ आत्रा$ | 
_ “सहज बिरागरूप मन मोरा #थकितहोत जिमि चंदचकोरा $ | 
तातें प्रम पंछों सति भाऊ # कहहु नाथ जनि करहु दुराऊश | 
. ¢ इन्हहिंबिलोकतअंतिअनुरागा% बरबस ब्रह्मसुषाहि मन त्यागा ७ 
रत ; कह मनि बिहँसि कहे हुनपनीका % बचें तुम्हार न होइ अलीका % | 
`  येप्रिअसबहि जहाँ लगि प्रानी % मन मुसुकाँहिं राम सुनिबानीळ § 
६ रघुकुलमनि दसरथ के जाये % मम हित लागि नरेसपठाये$ | 


1 
1: 


बट 


म रामचरितमानस ०७४४० 


° राम लषन दाउ बंधुबर, रूपसील बलधाम। । 
ति असुर संग्राम ॥ 

सको निज पुन्यप्रभाऊ 
आनदहू के आनददाता 
परस्पर पावाने न कहि इमनभाव सुहावनि 


नाथ कह मुदित बिदेह % ब्रह्म जीव इव सहज सनेह 


पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू # पुलकगात उर अधिक उद्वाह | 

) मुनिहिं प्रसंसि नाइ पद सीस % चलेउ लेवाइ नगर अवनीस | 

सुंदर सदन सुषद सब काला % तहां बास ले दीन्ह भला 

__ ४ करि पूजा सब बिधि सेवकाई % गयेउ राउ ग्रह बिदा कराई 

ॐ दो? रिषयसंग रघुबसमनि, करे भोजन बिश्राम । 
0 भैठप्रमुशराता सहित, दिवस रहा भरिजाम ॥ 
 . ४ लषनहृदय लालसा बिसेषी % जाइ जनकपर आइचञ देषी 
`  @ प्रमुभयबहुरिमुनिहिं सकु चाहीं हि 
राम अनुजमनकी गति जानी ॐ भ 


परम बिनीत सकुचि मुसुकाइई # 
लषन पुर देषन चहहीं % 


€’ 


कहह 


NCRRIRSHIRRNSNSRRIAD 
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क : बालकबूंद देषि अतिसोमा % लगें संग लोचनमनलोभा $. 
हि. ! पीतबसन परिकर कटि भाथा % चारुचाँप सर सोहत हाँथा* 
तन अनुहरत सुचंदन षोरी # स्यामल गोर मनोहर जोरी $ 
४ केहरिकंधर बाहुँ बिसाला % उर अतिरुचिर नागमनिमाला ३ 
| सुभग सोनं सरसीरुहलोचन % बदनमयंक तापत्रयमोचन % 
_ &कानन्हि कनकफल छबि देहीं ५ चितवत चितहिचोरिजन लेहीं हन 
_-&चितवनि चारुशकुटिबर बांकी % तिलक रेष सोभा जनु चांकीक | 
४ दो> रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुचित केस। $ | 
र १ नपसिपसंदर बंधु दोउ, सोभासकल सुदेस॥ 
€ देषन नगर भपसुत आये % समाचार पुरबासिन्ह पाये 
` &घाये धामकाम सब त्यागी # सनहुँ रंक निधि लूटन लागी ६ 
&निरषिसहज सुंदर दोउ भाई # दोहिं सुषी लोचनफल पाई» 
` €ज्ञबती भवन भरोषे लागीं # निरंषहिं रामरूप अनुरागी अ 
कहहिं परस्पर बचन सप्रीती % सषि इन्ह कोटिकामछाबि जी 
6 सर नर असुर नाग मुनिमाहीं ४ सोभा सि कहुँ सुनिअत नाहीं / 
& बिस्नु चारिमुज बिधिमुषचारी ई विकटबेष मुषपंच पुरारीक 
0 अपरदेव अस कोऊ नाही % एहडबिसपीपटतरिअजाही # 
ह. दो बयकिसोरसुषमासदन, स्याम गोर सुषधाम। $ | 
0 अग अंगपर वारिअहि, कोटि कोटि सत काम॥ ( | ठ 
` एकह सषी अस को तनुधारी # जो न मोह यह रूप निहदारीई | 
(कोउ सप्रेम बोली मृदुबानो # जो म सुना सो सुनहु सयानी & 
` एए दोङ दसरथ के ढोटा % बालमरालन्द के कल जोटा ई 


[सिक मष के रषवारे # जिन्ह रनअजिर निसाचर मारे 
कलकंजविलोचन % जो मारीच सुभुज मदमोचन 
सुत सो सुषषानी # नाम राम धनुसायक पानी 
सोर वेष बर काळे % कर सर चाप राम के पाढे 
लडिमन नाम रामलघ॒भ्राता % सन सषि तास समित्रा माता 


बि मग शानेबधू उधारि 


\ 


दा? बिप्रकाज कार बधु दाउ 


आये देषन चाँपमप, मुनि हरषीं सब नारि॥ | 
देषि रामछबि कोउ एक कह रै [ग जान किहि यह बर अहई 


सपि परंतु पन राउ न तजई % विधिबस हठि अबिबेकहि भजई ` 
hs w+ Nn म | | 
कोउ कहजो भल अहे विधाता % सबंकहँसनिअउचितफलदाता 


तो जानकिहि मिलिहि बर येह % नाहिन आलि इहां संदेह 
जो बिधिबस अस बनइसंजोगू % तो कृतकृत्य होइ सब लोग 3... 


खी हमरे आरति अति ताते % कबहुँक ए आवहिं एहि नाते 
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he 


जेहिं बिरंचि रचि सीय सवारी % तेहि स्यामलबर रचेउ बिचारी $. 
तासु बचन सुनि सब हरषानी % ऐसइ होउ कहँईँ मदुबानी $ 


hn HT 000 


दा० हियहरषाह व्रषाह सुमन, सुझाप सुलाचांनशद । 


जाह जहा जहा बडु दाउ, तह तह परमानद ॥ 
र प्रबदिसि गे दोउ भाई # जहँ धनुष मष हित भूमि बनाइ 


NN (७ 


ति बिस्तार चारु गच ढारी % बिमल बोदिका उचित सवारी 


2 > `. 


चहुं दिसि कंचन मंच ब्रेसाला %# रचे जहां बेठहि महिपाला 
तेहि पाडे समीप चहुँ पासा # अपर मंचमणडली बिलासा 
छुक ऊंचि सब भाँति सोहाई% बेठहिं नगर लोग जहँ जाई 


; 
2 
9 
1. 
तिन्हके निकट बिसाल सोहाये ४ धवलधाम बहुबरन बनाये % 
४ 
% 


' 


जहँ बेठी देषहिं सब नारी % जथाजाग्य निजकल अनहारी 
परबालककहि कहि मृदुबचना १ सादर प्रभुहि देषावहिं रचन 
दो” सब सिसु यहि मिस प्रेमबसः परांसे मनोहर गात । 


७ तनपुत्नकाह हियहष आंत, दोष दष बाउ श्रांत ॥ 
। सिस सब राम प्रेमबस जाने # प्रीत समेत निकेत बषा 


Sh १० ‘sR re, 


« निरजांनजरुाच सब लोह बालाई १८ साहतसनह जाह दाउ भा 
४ रामादषावांह अनुजाह रचना ओ काह दु मधुर मताहर बचना 


4 


८ लवनिमेष महँ भुवननिकाया # रचे जासु अनुसासन माया & 


क बब क. 


Fag 


(जासु त्रास डरकहैँ डर होइ # भजनप्रभाव देषावत साइ १ 
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है! 
८  १-उत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्यप्रधाना माया अखिलकारणत्वात्‌ ॥ इति वेदान्तसंज्ञा ॥ क 
“4 री _ ब्यष्टांव्यष्टक्षानं जीवोपाधिः॥ | र 


€ भगति हेतु सोइ दीनदयाला % चितवतचकित धनुषमषसाला $ | 
(कोतुक देषि चले गुरु पाहीं # जानि बिलंब त्रास मन माहीं क 
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= 


कहि बातें रह मधुर सुहाई %# किये बिदा बालक बारेआइ 


ho, 


समय सप्रमबनीत आतसकचसांहत दाउ भाई | 
गुरुपद पंकज नाई सिर, बढ आयस्त पाइ॥ 
निसि प्रबेस गुरु आयसुदीन्हा % सबही संध्याबंदन कान्हा 


कहत कथा इतिहास पुराना % रुचिर रजनि जुगजाम सिराना 


मुनिबर सयन कीन्ह तब जाई % लगे चरन चापन दोउ भाई 
जिन्हके चरन सरोरुह लागी % करत बिबिधिबिधिजोगबिरागी 
दोउ बंधु प्रेम जनु जीते # गुरुपद पदुम पलोटत प्रीते 


बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही % रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही % 


चाँपत चरन लषन उर लाये % सभय सप्रेम परम सुष पाये 
पुनि पुनि प्रभुकह सोवहु ताता % पोढे धरि उर पदजलजाता 


दो? उठेलपन निसि।बेगतसा ने, अरुनासेषाधुनिकान। 
गुरुते पहिलेहि जगतपति, जागे राम सुजान॥ 

सकल साचकरि जाइ नहाय % नित्य निबाहिमनिहिँ सिरनाये 

समय जानि गुरुआयसु पाई ४ लेन प्रसन चले दोउ भाई 


ग भूप कर देपेउ जाइ % जहँ बसंत रितु रही लोभाई 
लागे ह... त 20 स. | त वी | 


गे बिटप मनोहर नाना % बरन बरन बर बेलि बिताना 

व फल सुमन सोहाये % निज संपति सुररूष लजाये 
चातक काकिल कीर. चकोरा % कूजत बिहग नटत कलमोरा 
मध्य बाग सर सोह सोहावा % मनि सोपान बिचित्र बनावा 


"कक 


शौच [दिव्यवणेनभेदेन ॥ अभक्षपरिहारश्च 
६ (प्यनिमुणः । स्वधम च व्यवस्थान शोचमेवत्रकी तिंतम्‌ ॥ मघुसूदनाटाकायाम्‌ ॥ 
` द्विवि | धप्रोक्त बाह्यमाभ्य तर तथा । सज्ञलाभ्यांस्मृत बाह्य भावशाद्स्तथान्तरम्‌॥ 
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बिमलसलिल सरसिज बहुरंगा# जलषग कजत गुंजत भुंगा ह 
दो? बाग तडाग बिलोकि प्रभु, हरषे बंधु समेत। 


ERR 


९७ 


प्रम रम्य आराम यह, जोरामहिंसुषदेत॥ ३ 
5 चहु देसि चित पूँछि मालीगन % लगे लेन दलफल मदितमन 
5 तेहिं अवसर सीता तहँ आई % गिरिजा पूजन जननि पठाई ? 
5 संग सषा सब सुभग सयानी % गावहिं गीत मनोहर .बानी 
४ सरसर्माप गिरजाणृह सोहा # बरनि न जाय देषि मन मोहा 
5 मञ्चन करि सर सषिन्ह समेता % गई म॒दितमन गोरि निकेता 
% पजा कीन्हि अधिक अनरागा % निजअनरूप सभग बर मांगा 
5 एक सषा सियसंग बिहाई ॐ गई रही देषन फुलवा 
"तेई दोउ बंध बिलोके जाई % प्रेमबिबस सीतापहिं आइ 
| ) दो तासु दसा देषी सपिन्ह, पुलकगात जलनेन । 
`  कहुकारण निजहरषकर, एँछहिं सब मृहुबेन ॥ 
« देषन बाग कुंवर दोउ आये % बय किसोर सब भाँति सोहा 
४ स्याम गोर किमि कहाँ बषानी % गिरा अनयन नयन बिन बानी 
| सनि हरषीं सब सषी सयानी % सिय हिय अति उतकंठा जा 
एक कहहिं नपसुत ते आली % सुने जो मनिसँग आये काली 
४ जिन्ह निज रूप मोहनी डारी % कोन्हे स्वबस नगर नर नारी 
टू बरनत छबि जहँ तहँ सब लोगू % अवसि देषिअहि देषनजोग 
तासुबचनज्प्राते सियहि सुहाने % दरस लागि लोचन अकलाते 
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५2 हिट 


ह चलीअग्र करि प्रि सषि सोई # प्रीति पुरातन लपे न कोई 


`° सुमिरि सीय नारदबचन, उपडी प्रीति एनीत। ६ 


5 चकितबिलोकतिसकलदिसि, जनुसिसुम्रगीसभीत॥ ९ 
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न चारु अचचल ॐ 
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° सियसोमा हिय बरनि प्रभु, आपनि 


CO 


जनकतनया ' यह साइ ३ 
जन गोरि सषी ले आई % करति प्रकास 
जासुबिलाके अलोकिक सो भा % सहज 
सा सब कारन जान बिधाता % फरकहिंसभ 
रघुबंसिन्हकर सहज सुभाऊ % भूलि न देहिं 
१०० हुन्छ शो 3. ९ | 


ने # कहतलषनसन राम हृदय गू 
चे सव निजनिपुनाई % बिरचि बिश्व कहुँ प्रगटि देषा 
सुंदर करइ % छबिग्रह दीपसिषा जन बरई 


धनुषजज्ञ जाहे कारन होई 


फाराचतय ताहचारा्रसयसषसास भयनयनचकोरा 


१ 


मनहूँ सकचिनिमितजेदगंचल' 


NA Ss | 


1 कवि रहे जुठारी % केहि पटतरों बिदेहँ कमारी 


दसा बिचार । 


फिराहे फुलवाइ 
मोर मन छोभा 
अग सुनु भ्राता 


।यसोभा सुष पावा # हृदय सराहत बचन न आवा 


. ४ दषे रूप लोचन ललचान ॐ र 
“011 थक नयन रधपातछबि देषे # पलकनहू पारहरा ।नमष द 
आधिक सनेहँ देह भइ भोरी #सर दससिहि जनु चितवचकोरी $ |. 


ववा 


| ; दो० लताभवन ते प्रगट भे, तेहि अवँसर दोउभा br 


नं श्र लोचन मग रामहि उर आनी % दान्हे पलक कपाट सयानो: श । 
जब सियसाषन्ह प्रेमबस जानी #काहेनसकाहे कछुमन सकुचानी $ 


0 निक्सेजबुजुग बिमलबिधु, जलदपटल विलगाइ॥$ | 
0 सोमासींव सुभग दोउ बीरा % नील पीत जल जात सरीरा% | 


आप 


न ; ४ भाल तिलक श्रमबिंदु सोहाये # श्रवण सुभग भूषन ढबित्लाये र र. 
` (बिकट भूकुटि कच धुंघरवारे # नव सरोज लोचन रतनारेछ 
चारु चिबुक नासिका कपोला % हाँस बिलास लेत मन मोला / 
ह मुषछबि कहि नजाइमोहिंपाही & जो बिलोकि बहुकाम लजाहीछ 
. &उर मनिमाल कंबुकल ग्रीवा % काम कलभकर भुजबलसीवा ॐ | 
` (सुमन समेत बामकर दोना # सांवँर कुँअर सषी सुठिलोना $ | 
४ दो० केहरि कटि पट पीतधर, सुषमा सीलानिधान । ३ 
६ देषि आनुकुलमूषनहिँ, बिसरा सबिन अपान॥ % | 
हुँ घरि धीरज एक आलि सयानी % सीतासन बोली गहिपानी 
ऱ्य | बहुरि गोरिकर ध्यान करेहू % भपकिसोर देषि किनलेह # . 


हूँ सकुचि सीय तब नयन उघारे # सन्मुष दोउ रघुबंस निहारे% 
क नषसिष देषि रामक सोमा %सुमेरिपितापन मन अतिडोभा ह 
_ ¢ परबस सविन लषी जब सीता % भएउ गहर सबकहहिंसभीता $ | 
| पा अनि नेआउब एहि बेरिआ काली % असंकहि मनबिहसीएकआली ह _ 
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४ मोरपंष सिर सोहत -नीके # गुच्या विचबिच कुसुमकलीके % णह 
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3 गठगिरा साने सिय सकचानी भयेउ बिलंब मात भयमानी 
` धरि बडधीर राम उरआने % फिरी अपनपउ पितुबस जाने 


दो° देषन मिसु मग विहग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि । 

निराषे निरषि रघुबीरढबि, बाद प्रीति न थोरि ॥ 
हँ जानिकठिन सिवचॉप बिसूरति% चली राषि उर स्यामल मूरति 
४ प्रभ जब जात जानकी जानी # सुष सनेह सोभा गण घानी 
। हूँ परम प्रेममय मढु मसि कीन्ही # चारु चित्र भीतर लिपि लीन्ही. 
 शगई भवानी भवन बहोरी # बंदि चरण बोली कर जोरी 
गी 2८ जय महेस मुष चन्दचकोरी | |) 


iy 


9 जय जय गिरिबर राजकिसोरी 
जय गजबदन षडानन माता % जगतजननि दामिनिदुतिगाता 
EE ; नहिं तव आदि मध्य अवसाना % आमिति प्रभाव बेद नहिं जाना 
_ 2 भवमव विभव पराभव काराने #बिस्वबिमोहनि स्ववसबिहार 


दो० पतिदेवता सुतीअ महे, मातु प्रथम तव रेष । 
" महिमाअ्मितिनसकहिंकहि, सहस सारदा सेष ॥ 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी % बरदायिनी परारिपियारी 
देबि पूजि पदकमल तुम्हारे # सुर नर मुनि सत्र होहिं सपारे | र 
#मोर मनोरथ जानहु नीके # बसहु सदां उरपर सबहीके/ 

९ कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेही % 


> 


# अस. कहि चरन गहे बेदेही 


बिनय प्रेमबस भई भवानी # षसी माल मूरति मसकानी 
सादर सिय प्रसाद सिर घरे % बोली गौरि हरष हिय भरेऊ 
सुनु सय सत्य असास हमारा % पजाह मनकामना तम्हारी 

रदबचन सदां साचे सांचा % सो बर मिलहि जाहि मनराचा 


nh 
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£ छंद 
% मन जाहि रांचिउ मिलिहि सो बर सहज सुंदर साँवरो । 
 करुनानिधान सुजान सील सनेह जानत रावरो 
५ येहिमाँति गोरि असीस इनि सियसहित हिय हरषीं अला । 
“तुलसी भवानिहिं एजि पुनिपुनि एदितमन मंदिर चली ॥ 3 
४ सो° जानि गोरि अनुकूल, सियहियहरष न जाइकहि । ३ 
: मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे॥ १. 
® ह्दय सराहत साथ लानाइ १६ गरुसमाप गवन दाउ भा 
€ राम कहा सब कोसिक पाहीं # सरलसुभाव छुआ छल नाहीं ४ 


#सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्हीं # पुनि असीस दुटु भाइन्ह दीन्हीं + | 


RRA | 


NR 


५८९०८ 


& सफल मनोरथ होइ तुम्हारे % राम लषन सुनि भये सुषारे ४ 
( करि भोजन मनिबर बिज्ञानी % लगे कहन कछ कथा पुरानी 
बिगत दिवस गरु आयसु पाइ # संध्या करन चले दोउ भाइ 
€ प्राची दिसि ससिउएउ सोहावा# सियमुषसरिस देषि सुषपावा , | 
&बहुरि बिचार कीन्ह मनमाही % सीयबदन सम हिमकर नाहीं ४ 

| ल्‍ दो० जनमसिंड॒ पुनि बंधु बिष, दिनमलीन सकलंक। ७ 


सियमुषसमता पाव किमि, चंद बापुरो रंक॥ | 


७७. & द) 


ज | 


ड) : 


टू करि मुनि चरनसरोज प्रनामा % आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा ५ 


हा 4 बेगतनिसा रघनायक जागे % बंधबिलोकि कहन अस लांगे 


€ बढे घटे बिरहिन्हि दुषदाई # ग्रस राहु निज संधिहि पाई | 
£ कोकसोकप्रद पंकजद्रोही # अवगुन बहुत चंद्रमा तोही 
€ब्वेदेही मष पटतर दौन्हे # होइ दोष बड अनुचित कीन्हे | 
£ सिय मुषछवि बिधुब्याज बषानी # गुरुपह चले निसा बांडे जानी क 
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रनोदय सकुचे कुमुद, उड़गन जोति मलीन 1. 
; [वाम तुम्हर आगवनसाने, भय नपाते बलहान॥ ॐ: 
। नपसब नषतकरहिँ उजिआरी % टारि न सकंहिं चॉपतमभारी १. 
॥ 


कमलकॉक मधुकर षग नाना # हरषे सकल निसा अवसाना “|. _ 
ऐसेहिं सब प्रभु भगत तुम्हारे # होइहहिं टटे धनष सषारे SE 
उदय भानु बिनुश्रम तमनासा # दुरे नषत जग तेज प्रकासा % | 
राब नज उद्य ब्याज रघुराया # प्रभ प्रताप सब नृपन्ह देषाया र. 


तव मुजवल महिमा उदघाटी # प्रगटी धनबिघटन परिपाटी 
१) 


शै 


बचन सुन प्रभु मुसुकाने # होइ सचि सहज पनीत नहाने क्त 
नित्यक्रिया करि गुरुपहि आये % चरनसरोज सभग | सेरनाये %: 

` ७ सतानन्द तब जनक बोलाये # कोसिकमुनि पहिं तरत पठाये ¢ 
४ जनकविनय तिन्ह आइ सनाई % हरषे बाल [लये दोउ भाई १. 

| ` दो* सतानंदपद वंदि प्रभु, बैठे गुह्पहिं ज ठु । 
चलह तातडानकहउतब, पठवाजनकबालाइ ॥ 


i 


| | मा० पा? ८ देन नवाह २ दिन. 
__ ४ सीयस्वयंबर देषिय जाई % इस काहि धों देइ बड! 
ता र । चन कहा जसभाजन सोइ % नाथ कृपा तव जापर हाई. . 
` (हरषे मुनि सत्र सुनि बर बानी % दीन्हिअसीस सवाह सषमानी र 
oo ; ) पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला # देषन चले ध नुषमषसाला ६. 
रगभम आये दोउ भाइ % असि सघिसब पुरबासिन्हपाई $. | 
___ % चले सकल गहकाज बिसारी % बाल जवान जरठ नर नास रा |: 


1 owe kre 
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०) 

४ देषी जनक भीर भइ भारी % सुचि सेवक सब लिये हँकारी 

डं तरत सकललांगन्ह पहि जाहू % आसन उचित देहू सबकाह 
` ॐ दोऽ कहि मृहुवचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारि । 

उत्तममध्यमर्नीच लघुनानजांनजथलअ्बुहार॥ 

२ राजकुँअर तेहि अवैंसर आये % मनहुँ मनोहरता तन छाये 
$गनसागर नागर बर बीरा # संदर स्यामल गोरसरीरा 
)राजसमाज विराजत रूरे % उडगन महुँ जन जगबिध परे 
+जिहूके रही भावना जेसी # प्रभमरति तिन्ह देषी तेसी 
> देषा भूप महारनधीरा % मनहुँ बीररस धरे सरीरा 
 शडर कुटिलनप प्रमाहि निहारी % मनहुँ भयानक मरति भारी | 
$रहे असुर छल छोनिपबेषा % तिनप्रभ प्रगट कालसम देषा 
ह पुरबासेन्ह देषे दोउ भाई % नरभूषन लोचनसुषदाई & _ 
; ) द° नीर बलाकाह हराषाहय, नजांनजसाचअबुरूप। २ 


ॐ जनु सोहत सिगार धरि, मूरति परम अनूप॥ ४ 
बिदुषन प्रभु बिराटमय दीसा % बहु मष कर पग लोचन सीसा ६ 
| जनकजा।ते अवलोकाहे केसे ४ सजन सगे प्रिय लागहिँ जेसे $ 
सहित बिदेहँ बिलोकहिं रानी % सिसुसमप्रीति न जाति बषानी $ | 
3 जोगिन्ह परमतत्वमय भासा क सांत सद्ध सम सहजप्रकासाए 
; हरि भगतन्ह देषे दोउ भ्राता # इष्टदेव इव सब सुषदाता 
४ रामहिं चितय भाव जेहि सीया % सो सनेह सुष नहिं कथनीया 6 | 
ॐ उर अनुभवातिनकहिसकसोऊ % कवन प्रकार कहे कबि कोऊ 
% येहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ % तेहिँ तस देषेउ कोसलराऊई | 


» दो राजत राजसमाज महँ, कोसलराजकिसोर । ९ 
Ry ।८%०१८%०१ क कीतीही ०३ 
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) सुंदर स्यामल गोरतन, बिस्वबिलोचनचोर ॥ : 
सहज मनोहर मूरति दाऊ % कोटिकाम उपमा लघु सोऊ २ 
%सरदचंदनिंदक मष नीके # नीरजनयन भावते जीके 
_ % चितवनि चारु मारमनहरनी % भावति हृदय जाति नहिं बरनी 
5 कलकपोल श्रुतिकुंडल लोला % चिबुक अधर सुंदर मढुबोला 
ॐ कुमुदबंधकर निंदक हाँसा % सुकुटी बिकट मनोहर नासा 
४ भालबिसालतिलकभःलकाहीं #कचबिलोकिअलिअवलिलजाहीं 
० पीत चोतनी सिरन सोहाई % कुसुमकली बिच बीच बनाई 


£ 


® रेषें रुचिर कंबकल ग्रींवाँ $ जन त्रिमअनसषमा की सींवों 
दो कुजरमानिकठाकालत, उरन्ह तुलसिकामाल। २ 
 % रपसक्घ केहरिटवनि, वलनिधि बाँहुबिसाल॥ ५ | 
_ #कटि तनीर पीतपट बांधे & कर सर धनष बाम बर काचे? | 
{पीत जज्ञउपबीत सोहाये # नषसिष मंज़ महाळबि छाये 
` %देषि लोग सब भये सुषारे # एकटक लोचन टरत न टारे 
हरषे जनक देषि दोउ भाई # मुनिपदकमल गहे तब जाई 
%करे विनती निज कथा सुनाइ % रंगअवनि सब मनिहिं देषाई 
जहे जहे जाहे कुअरबर दोङ % तहँतहँ चकितचितव सबकोऊ 
_ ५ निजनिज रुष रामहिं सब देषा % कोउ न जान कछ मरम बिसेषा 
Fa ¢ भाल रचना माननपसनकहेंऊ % राजा मुदित महासष लहेऊ 
` % दो० सब भंचनते मंच एक, सुंदर बिसद बिसाल । | 
$ निसमत दोउबंडुतहं, बैठारे महिपल॥ हँ . 
; 


०० 


itr 


` # भभ॒हि देषि सब नप हिय हारे % जनु राकेस उदय भये तारे? 
` £ असि प्रतीति सबके मनमाहीं % राम चाँप तोरब सक नाहीं 
so NN PRED 


क 
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5 बिन भेजेहु भवधनुष बिसाला % मेलिहि सीय राम उर माला 
. $ अस विचारि गवनहुँ घर भाई % जस प्रताप बल तेज गवोँइई % 
` ४ बिहँसे अपर भूप सुनि वानी % जे अविवेक अंध अभिमानी 
5 तोरेहु धनुष ब्याह अवगाहा % बिन तोरे को कॅआरि बिआहा 
एकबार कालहु किन होऊ % सियहितसमरजितबहमसोङ % 
यह सुनि अपर महिपमुसुकाने % धरमसील हरिभगति सयाने$ | 
सो० सीय विआहबि राम, गरम दूरिकरि दपन्हको। { ग 
॥ जात का सक संग्राम, दसरथ क रनताकुर > 
5 व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई % मनमोदकन्हि कि भष बुताई 
सिष हमारि सुनि परम पुनीता % जगदंबा जानहु जिय सीता 
जगतपिता रघय/तिदि बिचारी % भरिलोचन इत्रि लेहु निहारी % 
दर सुषद सकल गुनरांसी # ए दोउ बध संभउरबासी ' 
सुधासमुद्र समीप बिदाई # म्गृगजल निरांषे मरहु कत धाइ # 
करहु जाइ जाकहेँ जो भावा % हम तो आज़ जन्मफल पावा 2 
अस कहि भले भूप अनुरागे % रूप अनूप बिलोकन लागे 


€ 


रु 


1? जान सुअवसर साथ तव, पठई जनक बालाई । 


चतुरि सषी सुंदरि सकल, सादर चली लवाई॥ 
(सय सामा नाद जाई बषान ऋ जगदाबका रूपगनषानी 
उपमा मोहिं सकल लवुलागी % प्राकृतनारि अंग अनुरागी? 
* सिय बरनिय तेइ उपमा देइ % कुकबि कहाइ अजस को लेई द 
जो पटतरिञ तीय सम सीया % जग असि जबतिकहा कमनीया ( 
(गिरा सुर तनु अरघ भवानी कर तिअतिढुपितअतनपतिजानी छु 
ee CT, 


ह ४८% Rn 5 ल 


देषद सुर नभ चढे बिमाना % बरषहिं समन करदिं कलगाना ए | 
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a 


बिष बारुनी बंध प्रिय जेही % कहिय रमांसम किमि बेदेही 


॥ मो 


जों छबिसधा पयोनिधि होइ % परमरुपमय कच्छप 


दो० एहिबिधि उपज लक्षि जब, सुंदरता सुपमूल। 
तदपि समेत सकोच कबि, कहहि सीयसमतृत्त ॥ 


सोमा रज॒ मंदर सिंगारू ऋ मथे पानि पंकज निज मारू कः 


चलां संगले सषी सयानी % गावत गीत मनोहर बानी | 


सोह नवलतन संदरसारी % जगतजननिअतलितङबिमारी 
भषन सकल सदेस साहाये % अंग अंग रचि सषिन्ह बनाये 


रगभमि जब सिञ्ज पगधारी ॐ देषि रूप मोहे नर नारी i 
हराष सुरन्ह दुदृभी बजाई % बरषि प्रसन अप्सरा गाइ ... 


पान सराज -साह जयमाला # अवचटाचतय सकल मञ्राला 
साथ चाकताचत रामांह चाहा % भय मोहबस सब नरनाहा 


५० गुरुजन लाज समाजवड, दाष सीय सकुचाने। 


| तागाबलाकन सापन्‍हतन,रघुवीरोह उर आने ॥ 
5शमरूप अरु [सियद्बि देषे # नर नारिन्ह परिहरी । 


हरु बिधि बेगि जनक जडताई % मति हमारिअसि देहि सोहा 


ल कहहि भाव सब काहू % हठ कीन्हे अंतह उर दाह | 


oe र कह नृप जाइ कहु पन मोरा % चले भाट हिय हरष नथोराटँ | 


| fa क, 


माने समीप देष दोउ भाई # लगे ललकि लोचन निधि पाई 1 
0 | 
he 
१ 


। 2 सोचहिँ सकल कहत सकुचाहीं #विधिसन बिनयकरहिं मनमाहीं ; Ch 


«बिनु बिचार पन तजि नरनाहू % सीय रामकर करइ बिवाह ई | 
 #तब बंदीजन जनक बोलाये # बिरदावली कहत चलि आय त. है 


“अ 
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। (८25 WSN NS र > ८०% री 
£ दो” ओले पदी बचन वर, सनई सकल महिपाल । 


पन बदहकर कहाह हम, भुजा उठाइ बसाल ॥ ४ 
नपभुजबलाबेधु सिवधनराह % गरुअ कठोर बिदित सब का : 


| रावन बान महाभट भारे % दोषे सरासन गवहिं सिधा 
_ १ सोइ पुरार कोदंड कठोरा # राजसमाज आजु जोइ तोरा 
_ ४ तेभुअन जय समेत बेदेहीं # बिनहिं बिचार बरे हठितेही : 
# खान पनसकल भूप आभलाषे % भट मानी अतिसय मनमाषे क 
परिकर वाधि उठ अकुलाई % चले इष्टदेवन्हि सिर नाई ? 
तमकिताकिताकिसिवधनु घरहीँ% उठइ न कोटिमाँति बल करहीं ॐ 


४ जिम्हके कडु बिचार मनमाहीं % चाँपसमीप महीप न जाही ॐ 
| % द्‌ र तमाक धराह धनु सूट चप, उठे न्‌ चलाहि लजाइ | रै 
है मनहुँपाइमटबाहुवल, अधिकअधिकगरुआह॥ ' 
भूप सहस दस एकहिबारा % लगे उठावन टेरे न टारा? 


डगे न संमुसरासन केसे % कामीबचन सती मन जैसे: 
सब नप भए जोग उपहासी % जेसे बिनु बिराग संन्यासी? 
कराते बिजय बीरता भारी % चले चाँपकर बरबस हारी २ 
अहित भये हारि हिय राजा # बैठे निज निज जाइ समाजा? .. 
४ एपन्हाबेलोकि जनक अकुलाने # बोले बचन रोष जन साने? 
# दीप दोप के भूपाते नाना % आये सुनि हम जो पन ठाना $ | 
हुँ रन देशुज धार मनुज सरारा # बिपुल बीर आये रनधीराई _ 
| / दो° ङुंअरिमनोहरिबिजयबडि, कीरति अतिकमनीय। ‡ 


१-एकदा सम्मत इत्वा भूपानां शतमुत्तमम्‌। उत्थापयामासुरव्यग्रा न चचाल धनुस्तदा ॥॥ 4 
१) प्रोचुस्तर'ना ते सर्वे मेदः कि चापहुपश्चझू ॥ इति सत्योपाख्याने ॥ ) 
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कहहु काहि यह लाभ न भावा % काहु न संकरचाँप चढावा 


पावानेहार बिराच जनु, रचउ न घडेदमनाय ॥ 


रहो चढाउब तोरब भाई % तिलभरि भमि न सकेउ छुडाइ 
5 अब जनि कोउ माषे भट मानी % बीरबिहीन मही में जानी 


& तजहु आस निज निज गह जाहू ५ लिषा न बिधि बेदेहिं बिबाह 


5 सुकृत जाय जों पन परिहरऊं # कुँअरि कुँआरि रहो का करड 


_#जों जनतेउँ भुबि मट बिन भाई # तो पन करि होतेउ न हँसाई 
6 जनकबचन सुनि सब नरनारी % देषि जानकिहि भये दुषारी 
% माषं लषन कुटल भइ माह % रदपट फरकत नयन रिसो ह 


5 दो० कदि न सकत रघुबीरडर, लगे बचन जनु बान । 


९ सनहुँ भानुकुलपक्रजभान # कहउ समाव न कछ आभिमान 
€ जो तुम्हार अनुसासन पावों % कटुक इव ब्रह्मांड उठावों 
3 कांचे घट इमे डारों फोरी % सकौं मेरु मूलक इव तोरी 
 #तव अतापमाहमा भगवाना % का बाप्रो पिनाक पराना 
. % नाथ जान अस आयसु हाऊ % कातक करों बिलोकि सोऊ 
८ कमलनाल इमि चाँप चढावों # जोजन सत प्रमान लेधावों 


€ 


क 


नई रामपदकमल [सर, बाल ग्रा प्रमान ॥ 
रघुबेसिन्द महँ जहे कोउ होई % तेहि समाज अस कहइ न कोई 


दो तोरा बत्रकदंड जिमि, तव प्रताप बल नाथ | 
जो न करों प्रधुपद्सपथ, कर न धरौं धनु माथ ॥ 


।  फतपण सकाप बचन जब बाले % डगमगात महि दिग्गज डोले | # । 
1.) .' सकल लाग सब भूप | डरान १६ सयाहेयहरष ज 
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नक सकुचाने ई 
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` गुरु रघुपतिसब मुनिमनमाहीं # मुदित भये पुनिपुनि पुलकाहाँ ॐ 


>) 


५ सयनहिं रघुपति लषन निवारे # प्रेमसमेत निकट बेठारे ५ 


बिस्वामेत्र समय सभ जानी % बोले आअतिसनेह मय बानी 
| 'उठहु राम भंजहु भवचापा % मेटह तात जनक परितापा | 


दा? उीदत उदयागारमचपर, रघुबर बाल पतग। 


५% वकस सतसराजसब, हरष लाचनभ्धग॥ 
नपन करि आसा निसि नासी % बचन नषत अवली न प्रकासी 


ह. 


मानी महिप कमद सकचाने % कपटी भप उलक लकाने » 
क. ३ 


“भये बिसोक कोक मुनि देवा # बरषहिं सुमन जनावहिं सेवा $ 
॥ गरुपद बंदि सहित अनरागा % राम मनिनसन आयस मागा | 


SS 


८ सहजाह चले सकलजगस्वामी % मत्तमंज बर कजर गामी 


: $ 


दो” रामहिं प्रेमसमेत लपि, सषिन्ह समीप बोलाइ। 
सीतामातु सनेहबस, बचन कहे बिलषाइ ॥ 


८ रावन बान छुआ नहिं चापा # हारे सकल भूप करि दापा ५ 
सो धनु राजकुँश्ररकर देहीं # बाल मराल कि मंदर लेहीं' 


शी 


“भूपसयानप सकल सिरानी % सांषाबांधगातकडुजाइ नजानी र 
eke SGN SCR SGN SCN SON Se SCN YG SSR HG SON A SGN SGN KAT 


. % सुनिगुरुबचन चरन सिरनावा # हरष विषाद न कछु उर आवा > हि 
४ ठाढ भये उठि सहज सुभाये % ठवनि जुवा छगराज लजाये १ 


चलत राम सब पुर नर नारी % पुलक पूरि तन भये सुपारी» 
बदि पितर सर सकृत संभारे % जो कळ पन्यप्रभाव हमारे + 
तव सिवधनुष मनाल की नाई % तोरहिं राम गनेस गोसाई % 


सषि सभ कोतुक देषनिहारे # जेउ कहावत हितू हमारे» 
& कोउ न बुझाइ कहे नप पाहीं % ए बालक असि हठ भलि नाहीं & 
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न तिजमा 


४ बोली चतुर सषी मदु बानी # तेजवंत लघु गनय न राना 
८ कहुँ कुमज कहँ सिंधु अपारा # सोषेड सुजस सकल संसारा 
& रबिमेंडल देषत लघु लागा % उदय तासु त्रिभुवनतम भागा 


४ दो मंत्र परम लघु जासु बस, बिधि हरि हर सुर सब ! 
५ महामत्त गजराजकहेँ, बस कर अंकुस पर्वे हुँ 
र ) काम कुसुमधनुसायक लौन्हे % सकल भुवन अपने बस कान्हे ; | है 
! देबि तजिअ ससय अस जानी % भंजब धनुष राम सुनु रानात 
% सषीबचन सुनि भइ परतीती % मिटा बिषाद भई मनप्राती 
»तब रामहिं बिलोकि बैदेही # सभयह्ृदय बिनवतिजंहि तेही 
 $मनही मन मनाव अकुलानी # होहु प्रसन्न महेस भवानी 
#करहु सुफल आपनि सेवकाई % करि हितु हरहु चौंपगरुआई 
2 गननायक बरदायक देवा # आजु लग कान्हउ तुञ्चसवा 
( ) बार बार बिनती सुनि मोरी % करहु चापगरुता आते थारा 


दो> देषि देषि रघुवीर तन, सुर मनाव धारे धार । 
¢ सेरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली सरीर॥ हँ. 
हू नीके निरषि नयन भरि सोमा % पितुपनसुमिरि बहुरि मन डोभा | 
* व््रहह तात दारुन हठ ठानी # समुभत नहिं कडु लाम न हानी % 
ह सचिव समयसिष देइ न कोई % बुधसमाज बड अनुचित होइ & 
_ ¢ कहैँ घनु कुलिसह चाहि कठोरा % कहें स्यामल मृढुगात किसारा ठ 


NA NEA 


हुँ बिधिकेहि भाँति धरों उर घीरा# सिरससुमन कन बेधिय हीरा ठु, 


sree | 


- त २ मण्डल राजचक्रे स्याद्बिस्बे चेव स्वमरडले ॥ कान्ताकुचप्रदेशे च मण्डल चतुलेति % | 


3८% 3८४ 3८% He ३८% NIHSS केजिटऊ IES HS SHAD 
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% सकल समाके मति भइ मोरी % अब मोहिं संभचाँप गति तोरी १ 
भी निज जडता लोगन्ह पर डारी % होहि हरु रधपतिहि निहारी $ 
अति परिताप सीयमनमाहीं % लवनिमेष जुगसतसम जाही 
ॐ दो ्प्रशुहिचितयपुनि चितव महि,राजतलोचनलोल। ` 
हा मीन जुग, जनु बिधुमंडलडोल ॥ 


गिराअलिनि मुषपंकज रोकी % प्रगट न लाजनिसा अवलोकी $. 
४ लोचनजलरह लोचनकोना # जेसे परम कृपिन कर सोना २ 
सकुची व्याकुलता बडि जानी % घरि धीरज प्रतीति उर आनी $ 
तन मन बचन मोर पन सांचा # रघुपतिपदसरोज चितु रांचा + 
तो भगवान सकल उरवासी % करिहि मोहि रघुपतिके दासी ४ 
€जेहिके जेहिपर सत्यसनेह % सो तेहि मिले न कछु संदेह ९ 
6 प्रमृतन चितइ प्रेमपन ठाना % कृपानिधान राम सब जाना 


NN NEN Lo NNN 


सिअहिबिलोकि तकेउधन केसे ४ चितवगरुड लघब्यालहिं जसे 
५ दो? लषन लषेउ रघुबंसमनि, ताकेउ हरकोदंड । 
पुळाकग त बाल बचन, चरनचाप ब्ंहंड॥ त 
« दिसिकंजरहु कमठ आहि कोला % धरहु धराने धरिधीर न डोला. | 
राम चहहि संकरधनु तोरा # होहुसजग सुने आयसु मोरा ५ 
& चाँपसमीप राम जब आये % नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाये | 
(सब कर संसय अरु अज्ञान्‌ # मंद महापन्ह कर अभिमान | 
१ भृगपति केरि गबंगरुआई % सुर मुनिबरन्ह केरि कदराइ % ? 


। सियकर सोच जनकपडितावा % रानिन्ह कर द । 
ठू संभुचाँप बड बोहित पाई % चढे जाइ सब संग बनाई १ 


राम बाँहुँबल सिंधु अपारू चहत पार नहिं कोउ कडिहारू है... 
Fe Sk ISR SCRE Rk Se SCH AR SR ARE IH SO ५८०८ SAY मु 


रुन दुषदाबा है... 
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दो" राम बिलोके लोग सब, चित्र लिपेसे देपि। 


द ७) a 


चितई सीय कृपायतन, जानी विकल बिसेषि॥ 

देषी विकल बिपुल बेदेही % निमिष बिहात कलपसम तेहीं र 
% लषितबारिविनुजो तनत्यागा & मुर करइ का सधातडागा 3 

` का बरषा सब कृषी सुषाने % समय चके पनि का पछिताने 
` % अस जिञ्जजानि जानकी देषी # प्रम पुलके लषि प्रीति बिसेषी ण 
४ गुरुहिप्रनाममनहिमन कीन्हा % अतिलाघव उठाइ धन लीन्हा 5 4. 
| $ दमकउदामिनिजिमिजबलयेऊ% पुनि नभ धनु मंडलसम मयेऊ ई | 
$ खत चढावत बेंचत गांढे # काहु न लषा देष सब ठाढेई 


व 


$ ताह छन राम मध्य धन तारा % भरे भअन धनि धार कठारा 
भर सुअन घोर कठोर रव रवियाजि तजि मारग चले। हुँ. 


ति A 


Rh 


AR 


चिकरहिं दिग्गज डोलमहि अहिकोल करम कलमले 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हेसकल विकल जिचारहीं । 
$ कोदंड पंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहीं॥ 
$ सो° संकरचॉप जहाज, सागर रघुवरबाँह्ँचल । 
*% बूड सासकलसमाज, चटाजो ग्रयथसाहि मोहबस॥ | 
नउ दाउ चाप पेड माहे डारे # देषि लोग सब भये सषारे रै 
५ कोसिक रूप पयोनिधि पावन % प्रेमबारि अवगाह सोहावन * 
 6रामरूप राकेस निहारी % बढत बीचि पुलकावलि भारी ह. 
(बाजत नभ गहगहे निसाना दवबघू नाचहिं करि गानाएँ 
शि ब्रह्मादेक सर सिद्ध सुनासा % प्रसाहे नससाह दाह असीसा 
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(करीब 


४ रही भुवनभरि जय जय बानी % धनुषमंगधुनि जात न जानी २ 
मुदितकहहिँ जहे तहँ नरनारी # भंजेउ राम संभुधनु भारी» 
$ दोऽ बंदी मागध सूतगन, विरद बदहिं मतिधीर। 3 
७ करहिंनिवावरि लोग सब, हयगयधनमनिचीर॥ ¦ 
5 भांझ मंदग संघ सहनाई % भेरि ढोल दुंदुभी सोह्राई १ 
* बाजहिं बहु बाजने सोहाये % जहँ तहँ जुवतिन्ह मंगल गाये ३ 
७ सबिनसहित हरषीं अति रानी % सूषत धान परा जनु पानी 
जनक लहेउ सुष सोच बिहाइ % पेरत थके थाह जनु पाईं 
9 श्रीहत भये भूप धनु टूटे # जैसे दिवस दीप ठबि छूटे $ 

४ सीय सषहि बरनिय केदिभाती # जनु चातकी पाइ जल स्वाती ४ 
८ रामहिं लषन बिलोकहिँ केसे # ससिद्दि चकोर किसोरक जैसे १ 

; सतानंद तब आयसु दीन्हा % सीता गवन रामपहिं कीन्हा ५ 
# दोऽ संग सषी सुंदरि चपुरि, गाव मंगलचार। 


गवना बाळमराळल गात, सुषमा अग अपार ॥ 

ल्‍ सघिन्ह मध्य सिय सोहतिकसी# छबिगन मध्य महाछाबे जेसी | 
¢ करसरोज जयमाल साहाइ # बिस्वबिजय सोमा जेहि छाइ $ 
` तन सकोच मन परम उद्भाहू % गढ प्रेम लषि परे न काहू 
जाय समीप रामठवि देषी # रहि जन क्रि चित्र अवरेषी # 
चतुरि सषी लपि कहा वु झाई % पहिरावहु जयमाल सोहाई ए. 
Ee सनत जगल कर माल उठाई % प्रेमबिबस पहिराइ न जाईल | 
€ सोहत जनजगजलजसनाला% ससिहि समीत देत जयमाला ह 


ह गावहिं डवि अवलोङिसदेली % सिय जयमाल रामउर मेली 
Ee Te TD TS Ce TD TS DD oT -५०१ 


i) 
क 
१ 


७ बरिष'हे समन रंग बहु माला # गावहहें किन्नर गीत रसाला 
१) 


दो" देपह रामहिं नयन भरि, तजि इरपा मद्‌ कोह 


सा रघुबर उर जयमाल, देपि देव बरिषहिँ 
॥ सङ्चसकलभु्ाल,जिभिबिलोकिरबिकु&दगन॥ 
पुर अरु ब्योम बाजने बाजे % षज भए मलिन साध सब राजे ? 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा # जय जय जय कहि देहि असीसा > 
नाचांद गावा बिबुघबधूटी # बार बार कुमुमावलि छूटी 5. 
जह तह बिप्र बेदधुनि करही # बंदी बिरदावलि उच्चरहीं 2 
माढि पातालव्योम जसब्यापा % राम बरी सिय भंजेउ चाँपा 
कराह आरती पुर नर नारी # देहिं निङ्जावरि बित्त बिसारी | 
सादात साय रामके जारा % छबि सिंगार मनहुँ एकठोरी % 
रश केहाहे भमुपद गहु सीता ४ करति न चरन परस अतिमीता %.. 

[० गतिमातयगातसुरात के रे, न हें परसति पगपान। 


) हिय हरषे रघुबंसमनि, प्रीति अलौकिक जानि॥ 
तब सय दाष भप अभिलाष % कर कपत मह मन माप 


ऽऽ ठ पहरि सनाहै अभागे # जहँ तहँ गाल बजावन लागे? _ | 
लेहु छडाइ सीय कह कोऊ % धरि बॉधहु नपबालक दोङ र ; 
तार धनुष चाड नदिं सरई # जीअत हमहिं कुअँरि को बरई | 
$ जा बद कडु करइ सहाई # जीतहु समर सहित दोउ भाई 7 
$ साधु भूप बोले सुनि बानी # राजसमाजहि लाज लजानी 
गेल प्रताप बीरता बडाई # नाक पिनाकहिँ संग सिघाई 
$ साइ सूरता कि अब कहुँ पाई %असिबुधितोबिधि महँमसिलाई % 


१) १२२ ० रामचरितमानस शकक | | 
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हो सपन राप पावक प्रशत, जानेसलम जनिहोह॥ ह. 
बेनतेयबलि जिमि चह काग + जिम ससचह नागअरि भाग ह. 


७१ 


नाल 7 


Ur 


Nn 


के [करै 


हरेपदांबेमुष परमगाते चाहा % तस तुम्हार लालच नरनाहा 
_% कोलाहल सुने सीय सकानी % सषी लेवाय गइ जहे रानी 
) राम सुभाय चले गुरुपाहीं ४ सिय सनेह बरनत मनमा 


~ १५) १3. 


 रानिन्हं सहित सोचबस सीया % अबधो बिधिहि काह करनीया 


& दो० अरुननयनभूकंटीकुटित, चितवत रपन्ह सकोप । 
` मनहुँ मत्ताजगन निएषि, सिँहकिसोरहि चोप ॥ 


€षरभर देवि बिकल नर नारी % सबमिलि देहिँ महीपन्ह गारी 


| ५ तेहिअवँसरसुनि सिवधनुमं गा # आएउ भ्रगुकूल कमलपतंगा 
७ देषि महीप सकल सऊुचाने # बाज झपट जंनु लवा लुकाने 
| 9 गोर सरीर भति भनि भ्राजा % माल बिसाल त्रिपंड बिराजा 
& सीस जटाससि बदन सोहावा % रिसबसकछुक अरुनहोइ-आवा 
% भृकूटी कुटिल नयन रिसराते % सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते 
४ बृषभकंध उर बाहू बिसाला % चारु जनेउ माल मगछाला 
४ कटि मुनिबसन तून दुइ बाँधे ५ धनुसर कर कुठार कलक 
७ दो० सांतबेष करनी कठिन, बानि न जाइ सरूप! 

५ धरिम्ननितन जनुतरीररस, आयेउ जह सव श्प ॥ 

४ देषत शगुपतिबेष कराला % उठे सकल भयबिकल मुआला 
« पितुसमेत कहिकहि निजनामा % लगे करन सब दंइप्रनामा 
! जेहि स्वभायचितवहिंहितजानी% सो जाने जनु आइ पुटानी 
सिर नावा # सीय बोलाइ प्रनाम करावा 
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४ जिमिचहकुसल अकारनकोही % सब संपदा चहे सिवद्रोही / ) 
5 लोभी लोलुप कीरति चहई % अकलकवा कि कामी लहई » 


९ भपबचन सुनि इत उत तकहीं % लषन रामडर बाले न सकहीं 
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आसप दान्द्रि सषा हरपानी % निज समाज लेगई सयानी | [ 8 
हु बिस्वामित्र मिले पुनि आई % पदसरोज मेले दोउ भाई ह 
राम लषन दसरथ के ढोटा # दीन्हि असीस देषि भल जोटा १ FE 
2 राम.हचितइरहे थाके लोचन % रूप अपार मारमदमोचन$ | 
» दाऽ बहार बिलोकि विदेह सन, कहह काह अति भीर। % 
$ छत जानि अजान जिमि, ब्यापेउ कोप सरीर॥ ३. 
. #समाचार कहि जनक सुनाये # जेहि कारन महीप सब आये % 

_ %सुनतबचन फिरि अनतनिहारे # देषे चाँपषंड महि डारे डं 
४ अति रिस बोले बचन कठोरा % कहु जड जनक धनुष केडँं तोरा ५ 
४ बोगे दिषाउ मूढ नत आजू % उलटी महि जदँलगि तव राजू २ 
है पे ; ) अति डर उतर देत नप नाहीं % कुटिल भप हरषे मन माहीं ह 
सुर मुनि नाग सिद्ध नर नारी % सोचहिं सकल त्रास उर भारी छ | 
_ रमन पताति सीयमहृतारी % बिधि सतररि सब बात बिगारी ¢ 
) खृगु रतिकर सुभाव सुनि सौता # अरध निमेष कलपसम बीता ९ 
` ३० समय ।बज्ञाक लोग सब, जानि जानकी भीरु। ६ 
हृदय न हरषबिषाद कडु, बोले श्रीरघुवीरु॥ 


4 


। मा? पा० & दिन जा 
शनाथ समुधनु भंजनिहारा % होइहि कोउ एक दास तम्हारा ए | 
_ 5% आयसु काहकहियकिन मोही % सुनि रिसाइ बोले मनि क 
. %सेवक सो जो करे सेवकाई % अरिकरनी करि करित लराई 
, 5सुनहु राम जेई सिवधनु तोरा # सहसबैँहुसम सो रिः मोरा क 
__ कसा बिलगाउ बिदाइ समाजा % नत मारे जेहहिं सब राजा ५ 


_ &सुनि मुनिबचन लषन मुसुकाने % बोले परसुधराह अपमान ! 1. 
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NONI. EH 
बहु धनुहीं तोरी लरिकाई % कबहुँन असि रिसकीन्हिगोसाई » 


१ एाहे धनपर ममता केदिहेत % सनि रिसाइ कह म्रगप तू 

) दा रे नपवालक कालबस, बोलत तोहि न संभार। ४ 
| ` धबुहीँसम त्रिपुरारिधनु, बिदित सकल संसार! १ 
% लषन कहा हँसि हमरे जाना # सुनहुँ देव सब धनुष समाना ५ 


he 


. &का छति लाम जन धन तोरे # देषा राम नये के मोरे 

» छुअत टूट रघुपातिहि न दोषू # मुनि बिनु काज करिय कतरोषू ४ 

बोले चिते परस॒की आरा % रे सठ सनेहि सभाव न मोरा ५% 
बालक बोल बधे नहिं तोही % केवल मनि जड जानहि मोही ४ 

& बाल ब्रह्मचारी आतिकोही % बिस्वबिदित छत्री कलद्रोही 

है भुजबल मामे भूप बिनु कीन्हीं % बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्हीं 

0 सहसर्बाँह भुज छेदनिद्ारा # परसु बिलोकु मह्दीपकुमारा ¢ 

` % दो मावुपिताहिजनिसोचबस, करसि महीपकिसोर। ५ 

` गमन के अभकदलन, परसु मोर अतिघोर ॥ ! 


NR 


 बिहसि लषन बोले मृदुबानी % अहो मनीस महाभटमानी 
6 पुनि पुनि मोदि दिषावकुठारू % चहत उडावन फुंकि पहारू 
र इहां कम्हडब्रतिआ कोउ नाहीं # जे तर्जनी देषि मरिजाही 
% देषि कुठार सरासन बाना % मे कड कहा सहित अभिमाना 
७ शृगुकुल समु म जनउाबिलाका# जो कछु कडहु सहउँ रिसरोक £ 
& सुर महिसुर हरिजन अरु गाई % हमरे कुल इन्ह पर न सुराई है. 
(बघे पाप अपकीराति हारे % मारतहुँ पांपरिअ तम्हारे' 


BIRR RNR सित वत वि ति त राती ती तत ति सित तिमि OSD rr eC 
१-काप्पांसपुपवी 3 स्या,देभस्याध्वेवृतान्चवृत्‌ | शणसूजमयं राज्ञा वश्यस्याविकसात्रिकम्‌१॥ ७ 


7 इति मचुलादतायाम्‌ ॥ 
% 2 २-अवध्या ब्राह्मणा गावः सत्रर्‍या बालाश्च शञातयः। यषा चाञ्चान भुजीथ ये चास्य शरणंगताः १॥ २ 


दी 
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कोटिकुलिससमबचनतुम्हारा # ब्यथ धरहु धनु बान कुठारा $ | 
दो ° जेविलोकिअनुचितकहेउँ, बमहुँमहादुनिधीर। > 
ने रोष भबेसमनि, बोले गिरा गभीर ॥ 


कोसिक सुनहुँ मंद एह बालक # कुटिलकालबसनिजकुलघालक $ | 
€ भानवंस राकेस कलंकू % निपट निरंकुस अबुध असंक $ 
८ कालकवल होइहि ठनमाहीं % कहाँ प॒कारि षोरि मोह नाहीं $ 
(€तम्ह हटकहु जो चहह उबारा % काहे प्रताप बल रोष हमारा 3. 
* नषनकहेउ मनिसजस तम्हारा # तम्हहिं अछत को बरने पारा? | 
अपने मष तम आपनि करनी % बार अनेक भाँति बहु बरनी 
« नहिं संतोष तो पुनि कळु कहहू #जिनिरिसिरोकिदुसहदृखसहहू 
« वीरत्रृती तुम्ह धीर अछोभा # गारी देत न पावहु सोभा 


दो सूर समरकरनी करहि, कदि न जनाउहिं आपु । 


5 विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कराह प्रतापु॥ $ 
तम्हता काल हाक जन लावा & बार बार माह लाग बालावा 


८ सनत लषन के बचन कठारा # फरस सधारि धरेउ कर घोरा 
८ अब जाने देइ दोस मो।हेलोग % कठवादी बालक बधजोग 
८ बाल बिलोकि बहुत मे बाचा % अब यहँ मरनिहार भा साचा 
कोसिक कहा ठमिञ अपराध # बालदोषगन गनहिं न साध 
& कर कुठार में अकरन कोहा # आगे अपराधी गरुद्रोही ? ह 


टू उतर देत छांडों बिनुमारे % केवल कौशिक सील तुम्हारे ए 


|  . #*त डाह काट कुठार कठार # गराह उारन हातउ श्रम थारे ॥ ® | 
¢ दोऽ गाविसूनु कह हृदय हसि, मुनिहि हरि अर सम । ई | 
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५ कहेउ लषन मुनि सील तुम्हारा # को नहिं जान विदित संसारा १ 
% माता पितहि उरिन भये नीके % गुरुरिन रहा सोच बड जीके १ 


सो जनु हमरेहि माथे काढा % दिन चलिगये ब्याज बडबाढा ८ 


०७ NT 


अबआनिअब्यवहारिआबोली # तुरत देउँ में थेली षोली % 
सुनि कठु बचन कुठार सुधारा % हाइ हाइ सब समा पुकारा ९ 


कि । 


भृगुवर परसु देषावह मोही % बिप्र विचारि वचो नपद्रोही 1 


< 


मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे % दविज देवता घरहि के बाढे ३ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे % रघपति सेनहिं लषन नेवारे 


> 


दो" लषनउतर आहतिसरिस, भृणुबरकोप कृसान । 


5 > 


\ 


९७% २८6५ 0028 We 


वदत देषि जलसम वचन, बोले रघुकुलभानु ॥ 
नाथ करहु बालक पर छोहू # सूध दूध मुष करिअ न कोह 
जोप प्रभुप्रभाव कळ जाना % तो कि बराबरि करइ अयाना 
जो लारेका कडु अचगरि करहीं % गुरु पितु मातु मोद मन भरही » 


करञ्ज कृपा सिसु सेवक जानी % तम्हसम सीलधीर मनिज्ञा 


Fees 


रामबचन साने कछुक जुडाने % कहिकिछुलषन बहुरिमसकाने 
न हसत देषि नषसिष रिसब्यापी % राम तोर भ्राता बडपापी 


के 


£ गार सरार स्याम मनमाहीं % कालकटमष पयमष नाहीं 3 
र 


5 सहज टेड अनुहरे न तोही % नीच मीचसम देष न मोही 
द° तपन कहर हास एुनई यान, क्राध पापकर पूल । 


जहिवस जन अ्रबुंचितकरहिं, होहिंबिस्वप्रतिकूल ॥ 
म्हार अनुचर मानराया % पारहार काप कारञ् अब दाया 
चाप नहिं जुरहि रिसाने # बेठिय होइहहिँ पाय पिराने £ 
-चाताअय ता कारन उपाइ % जारेअ काइ बडगना बालाई दै 
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SYS MY A A 35 Ne Ne Me २०८०५२७ Me २८४४ Ne २०८७ AEP 
है १२८ “ट्रक रामचरितमानस ७०८८ 


छ तु 


४) बालत लषनाह जनक डराहा ऋ सट करहु अनाचत नल नाह 
४ थर थर कापाह पुर नर नारा # छाट कुमार खाट आतभारा 


(क 


भगपांते खाने साने निभयवानी%# रिस तन जर हाइ बलहाना 


~ 


|! 
2 
+ बोले रामहि देइ निहोरा # बचो बिचारि बेधु लघु तोरा / 
मन मलीन तन संदर केसे % बिषरस भरा कनकघट जेसे । 


व्र 


गुरु समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम ॥ 

अतिबिनती रद सीतल बानी # बोले राम जोरि जुग पानी 

सनहुँनाथ तम्ह सहज सजाना % बालकबचन करिअ नहि काना 
४ बररे बालक एक सुभाऊ % इन्हहिं न बिदुष बिदूषहिं काऊ 
5 तेहिँ नाहीं कळु काज बिगारा % अपराधी मे नाथ तुम्हारा % 
_ कृपा कोप बध बंध गोसाई % मोपर करिञ् दास की नाई 
* कहिअबेगि जेहि बिधिरिस जाई>मनिनायक सोइ करउँ उपाई % 
४ कह मुनि राम जाइ रिस केसे % अजहुँ अनुज तव चितवअनेसे 
 एहिके कंठ कुठार न दीन्हा % तो मे काह कोप करि कीन्हा' 
 दो० गर्भखवहिं अवनिपरवनि, सुनि कुठारगति घोर। ४ 
५ परसु अडत देषों जिश्रत, बेरी भूपकिशोर॥ % 
& बहे न हाथ दहे रिस छाती % भा कुठार काठेत नपघाती ९ 


हदै 


« भयेउ बाम बिधि फिरेउ समाङ % मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ; 


क 
| दो० सुनि लडिमन बिहसे बहुरि, नयन तरेरे राम । 
४ 


र, 


NON OA व्ह” 


आज़ दयां दुष दुसह सहावा % स॒निसोमित्रि बिहँसि सिरनावा 
& बाउ कृपा मूरात अनुकूला # बोलत बचन भरत जन फला 


विंड बमख्ख्बुब॒॒बब बब डबब॒बबब अ शाग्ासंळळ् ल 


थ कः भृमः १,३ भ, जग्गा डड 


ह १-अनिहतुपरदुःखतिवारणेच्छा दया । परे वा बन्धुवग वा मित्र द्वेष्टरि वा सदा ॥ आपन्ने / 
हा हु 2) र रक्षितव्य तु दयेषा परिक्रीतिता ॥ १ ॥ 
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जो पे कृपा जरहिं मनि गाता % क्रोध भये तन राष बिधाता 

टी 

/ देषु जनक हठि बालक येहू % कीन्ह चहत जड जमपर गेह है 
बे 


न 6 


शे करहु किन आषिन ओटा % देषत छोट घोट नपढोटा 
बिहसे लषन कहा मन माहीं # मंदे आघि कतहुँ कोउ नाहीं 


दो परसुराम तब राम प्रांते, बोले उर अतिक्रोध । 


® 


सभुसरासत तार सठ, करास हमार प्रबोध ॥ 

+ बंधु कहे कटु संमत. तोरे # तँछलबिनय करसि करजोरे 
“करु परितोष मोर संयामा % नाहिंतो ढाड कहाउव रामा 
त ठलतजि करहि समर सिवद्रोही # बंधुसहित नत मारो तोही 
+ खुगुपाते बकहिं कुठार उठाये % मनमुसुकाहिं राम सिरनाये 
ठँ गुनहु लषन कर हमपर राष्‌ # कतहु सुधाइउ त बड दोष # 
+टेढ जानि सका सब काहू # बक्क चंद्रमहिं ग्रसइ न राह 
+ राम कहेउ रिस तजिञ्च मुनीसा % करकुठार आगे यह सीसा 
जहिरिसजाइ कारेअ सोइस्वामी #मोहिं जानि आपन अनुगामी 


6 दीर प्रथुहि सेवकाहे समर कस, तजहु बिप्रबर रोस । 
„= वष विलाक कहोंसे कछ, बालकह नहिं दोस॥ 7 
# देषि कुठार बान धनुधारी % भइलरिकहि रिस बीर बिचारी ( 
$ नाम जान पे तुम्हहिं न चीन्हा % बंससभाउ उतर तेइ दीन्हा १ 
« जो तुम्ह अउतेहु मुनि की नाई % पदरज सिर सिस धरत गोसाई ६ 


Eh 


« छमहु चुक अनजानत केरी # चहिअ बिप्रउर कृपा घनेरी 
$ हमहितुम्हहिं सरबरिकसनाथा % कहहु न कहां चरन कहँ माथा र 


राममात्र लघु नाम हमारा # परसुसहित बडनाम तुम्हारा 
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Cites Nes he Nes Me Ne Ae Ne Ae Ne ND ०७% क Ne Ne > 
१४० 7% रामचरितमानस ७४-२७ 
देव एक गुन धनुष हमारे # नव गन परम पुनीत तुम्हारे १ 

४ सव प्रकार हम तम्हसन हारे % छमहु विप्र अपराध हमारे 

+ दो० बार वार पान विप्रवर, कहा रामसन राम। 

5 बोले भृणुपति सरुष हसि, तहं बंधुसम बाम॥ > 

८ निपटाहद्विजकरि जानेहिमोही # मे जस बिप्र सनावों तोही 

$ चाँप श्रवा सर आहुति जान्‌ % कोप मोर अतिघोर कसान 

४ समिध सेन चतुरंग सोहाइ % महामहीप भये पस आई 

$ मे यहि परस काटिबलि दीन्हे # समरंजज्ञ जग कोटिन्ह कीन्हे 

मोर प्रभाव बिदित नहिं तोरे % बोलसि निदरि बिप्रके भोरे 
भंजेउ चाँप दाप बड वाढा % अहमित मनहुँ जीति जग ठाढा 
राम कहा मुनि कहहु बिचारी % रिस अतिबडि लघचक हमारी 


AA कि 


5 छुअतहिँ टूट पिनाक पुराना % मे केहि हेतु करों अभिमाना 
5 दो० जो हम निदरहिं बिप्रबदि, सत्य सुनहुँ भृगुनाथ। > 
५ तौ असकोजगसुमट जेहि, भयबसनावहिंमाथ॥ : 
% देव दनुज भूपति भट नाना % समबल अधिक होउ बलवाना 
« जों रन हमहिँ प्रचारे कोऊ % लरहिं सुषेन काल किन होऊ 
$ छत्रियतन घरि समर सकाना % कुलकलंक तेहि पाँवर आना 
» कहउ सुभाउ न कुलहिप्रसंसी # कालहु डरहिं न रन रघबंसी 
७ बिप्रबंसके असि प्रभुताई % अभय होइ जो तम्हहिं डेराई 
+ सुनि मृढु गूढबचन रघुपतिके % उघरे पटल परस॒धरमतिके 
» राम रमापति कर धनु लेहू # षेंचहु मिटइ मोर संदेह 


भक 


Fe 


Lone 2S 


| १--ऋजुस्त पस्वा सन्तुष्ट आचदान्ता 1जतान्द्रयः ॥ 
है दाता विद्वान दयालुश्च ब्राह्मणा नवाभगुण्‌ः ॥ १॥ 
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१४२९ 
प आपाह चाल गयेऊ % परसराममन बसमय भयंऊ | 
[० जाना रामप्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। | 
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जारि पानि बोले बचन, हृदय न प्रेम समात ॥ 

| जेय रघुत्रसवनजवनमान्‌ % गहन दनजकलद॒हनकृसान 
जय सुर बिप्र धेनु हितकारी % जय मद मोह कोह श्रमहारी 
बिनय साल करुनागुनसागर % जयति बचनर चना अतिनागर 
सवकसुषद सुभग सब अंगा % जय सरीर छबि कोटि 
केस काह मुष एक प्रसंसा # जय महेस मन मानस हंसा 
अनाचत बहुत कहउ अज्ञाता # ढमहुँ छमामंदिर दोउ भ्राता 
काह जय जय जय रघुकुलकेतू # भ्रगुपति गये बनहिं तपहेत 


» 3% (25 > 


अपभय कुटिल महाप डेराने % जहँ तहँ कायर गवहिं पराने £ 


° दवन दोन्ही ढुंदुभी, प्रभुपर बरषहिँ फूल। 

, हरष पुर नर नारि सब, मिटी मोह मय सूल ॥ 
आतगहगह बाजन बाजे % सबहिं मनोहर मंगल साजे 
जूथजूथ मिलि सुमुषिसुनयनी % करहिं गान कल कोकिल बयनी ; 
सुप बदहकर वरान न जाई # जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाइ ७ 
| निणतन्रास भइ साय सुषारी % जनु बिधु उदय चकोरकमारी १ 
जनककान्हकासकाहे प्रनामा # प्रभुप्रसाद धन भंजेड रामा ( 
माहे कृतकृत्य कीन्ह दोहुँ भाई अब जोउचितसोकहियगोसांइ ६ 
5 कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना % रहा बिबाह चॉप आधीना 
ब्ट्तहा धनु भयउ बिबाह % सुर नर नाग बिदित सब काह रै 


 दो* तदपि जाइ तुम करह अब, जथाबंस ब्यवहार । 


दभा बस कुलरड गुरु, बेदबिदित आचार॥ ६ 
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(जेहि मंडप दुलहिनि बैदेही % सो बरने असि मति कबि केही 


४ १४२ >° रामचरितमानस २०९ ळर 
दुत अवधपुर पठवहु जाई % आनहिँ नृप दसरथहिं बोलाई * 


७ मुदितराउ कहि भलेहि कृपाला% पठये दूत बोलि तेहि काला 
ॐ बहुरि महाजन सकल बोलाये % आइ सबन्हि सादर सिरु नाये $ 
दाट बाट मंदिर सुर बासा % नगर सँवारहु चारिष्ठ पासा 3 
5 हरषि चले निज निज रह आये # पुनि परिचारक बोलिपठाये ४ 
6 रचहु विचित्र वितान बनाई % सिर धरि बचन चले सचुपाई * 
5 पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना % जे बितानबिधिकसल सजाना 

बिधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा # बिरचे कनक कदलि के पमा 

9 दो> हरित मनिन्हके पत्र फल, पहुमराग के फूल । * 

5५ रचना देषि बिचित्र अति, मनबिरंचिकर मूल ॥ 
& बनु हरित मनिमय सब कीन्हे % सरल सपधे परहिं नहिं चीन्हे 
$ कनक कलित अहिबेलि बनाइ» लषि नहिं परे सपरन सोहाई 3 
७ तेहिके रचि पचि बंध बनाये % बिच बिच मुकुतादाम सहाये ९ 
+ मानिक मरकत कुलिसपिरोजा % चीरि कोरि पचि रचे सरोजा 
फ किलं शग बहुरंग बिहगा # गुजाह कूजाहैं पवन प्रसंगा ५ 
5 सुरप्रतिमा षंमन्हि गढि काढी # मंगलद्रब्य लिये सब ठाढी 
+ चोकें भाँति अनेक पुराई % सिंधुरमनिमय सहज सोहाई | 
४ दो० सोरम पल्लव सुभग सुठि, किये नीलमनि कोरि। 
हेम बोर. मरकत घर, लसति पाटमय डोरि॥ ( 
5रचे रुचिर बर बंदानिवारे % मनहुँ मनोभव फंद सँवारे! 
मंगल कलस अनेक बनाये % ध्वज पताक पटचमर सोहाये 


NNN 


दीप मनोहर मनिमय नाना % जाइ न बरनि बिचित्र बिताना 


५८ 
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“० प्रथम सोपान-बालकांड ०७८९? १४३ 
दलह राम रूपगतसागर # सा बितान तहुलोक उजागर व) 
तकभवनक सामा जसा % गृह गह त्रात पर दाषअ तंसा 
७० र 


तेरहुति तेहिसमय निहारी % तेहि लघ लाग मअन दसचारी 
संपदा नीच ग्रह सोहा % सो बिलोकि सरनायक मोहा 


।° बस नगर जाह लाक्षकार, कपट नारबर बंष। 


_ तेहि पुरके सोमा कहत , सकुचहिं सारद सेप ॥ $ 
पहुँचे दूत रामपुर पावन % हरषे नगर बिलोकि सोहावन 
हार तिन्ह षबरि जनाई % दसरथ नप सनि लिये बोलाई 
करि प्रनाम तिन्ह पाती दीन्ही # मादित महीप आप उठि लीन्हीं 
बार बिलोचन बांचत पाती # प॒लकगात आइ भरि छाती 
राम लैषन उर कर बर चीठी % रहिगए कहत न षाटी मीठी & 
पाने धारे धोर पत्रिका बाँची # हरषी सभा बात सनि साँची 
लत रहे तहाँ साधि पाई % आये भरत सहित हित माई 
त अति सनेह सकुचाई % तात कहां तें पाती आई» 
० कुसलप्रानप्रियवंधुदोउ, अहहिं कहहु केहि देस । ६ 
खन सनहसान बचन, बाचा बहार नरस॥ 
पाती पुलके दोउ भ्राता % अधिक सनेह समात न गाता 
पुनीत भरत के देषी #सकल सभा सष लहेउ बिसेषी 
नृप दूत निकट बेठारे ४ मधुर मनोहर बचन उचारे 
भइआ कहहु कुसल दोउ वारे # तुम्ह नीके निज नयन निहारे 
स्यामल गोर धरे धन भाथा % बयकिसोर कोसिक मनि साथा 
पहिचानहुँ तम्ह कहहु समाऊ % प्रेमाबिबस पनि पनि कह राऊ ९ 


जड 
जादिनते मुनि गये लवाई # तबतें आजु सांचि सुधि पाई % 
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ती. १४४ ~~ रास चो रत मान स ०९८८ 
2 कहहु बिदेह कवन बिधि जाने # सुनि प्रियवचन दूत मुसुका 
& दो° मुनहुँमहीपतिमुकटमनि, तुम्ह सम धन्य न कोड 
$ राम लषन जाके तनय, बिस्वबिभूषण दोउ 
१ पँछून जोग न तनय तुम्हारे & पुरुषसिंह तिहुँपुर उँजिया 
& जिन्हके जस प्रतापके आगे % ससि मलीन रबि सीतललागे 
तिन्हकहेँ कहियनाथ किमिचीन्हे % देषिय रबि कि दीप करलीन्हे 
४ सीयस्वयंबर भूप अनेका # समटे सुभट एकते एका 
४ संभुसरासन काहु न टारा % हारे सकल भूप बरिआरा 
तीनिलोक महँ जे भटमानी % सबके सक्ति संभधन भानी 
5सकइ उठाइ सुरासुर मेरू % सोउ हियहारि गयड कारे फरू 


Ns ON 


जहिं कोतक सिवसेल उठावा % सोउ तेहि समा पराम पावा २ 


5 दोऽ तहां राम रघुबंसमनि, सुनिअ महामहिपाल । |. 
5 भंजेउ चाँप प्रयास बिनु, जिमिगजपंकजनाल॥ # 
१ | 
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5 सान सराष रूगुनायक आय % बहुत मात तिहू आष देषायं 
# देषि रामबल निजधनु दीन्हा # कारि बहु बिनय गवनबनकीन्हा 
$ राजन राम अतुलबल जेसे # तेजनिधान लषश पुनि ते ; 
%कंपहिं भूप बिलोकत जाके % जिमि गज हरिकिसोर के ताके | | 
देव देषि तव बालक दोङ % अब न आँषितर आवत कोऊ ह 
दूत बचनरचना प्रिय लागी # प्रेम प्रताप बीर रस पागी % 
सभा समेत राउ अनुरागे % सबमिलि देन निछावरि लागे 
* कहि अनीति ते मंदहिं काना % धर्मबिचारि सबर्हि सष माना म 
ॐ दो ० तब उठि भूप बसिष्ट कहें, दीन्हि पत्रिका जाइ। ६ 


9 क्या सुनाई गरुहिं सब, सादर दूत बोलाइ॥ ८ 


11 ४ 
10 
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र 


ले गुरु अतिसुष पाई % पुन्यपुरुष कहूँ महि सुष छाई ३ 
सरिता सागरमहँ जाहीं % जद्यपि ताहि कामना नाहीं 
तिमिसुषसंपतिबिनहिँ बोलायं% धरम सील पहिँ जाहि सुहाये 
तुम्ह गरु बिप्र धेन सर सेवी % तसि पुनीत कोसल्या देवी 

तुम्हसमान जगमाहीं % भयउ न है कोउ हानेउ नाही 
४ तुम्दर्ते अधिक पुन्य बड काके % राजन रामसरिस सुत जाके 
र बिनीत धरम ब्रतधारी % गुनसागर बर बालक चारी 
म्हकहु सब कांल कल्याना % सजहु बरात बजाइ निसाना 
5 दोऽ चलहू बेगि सुनि गुरुबचन, भलेहिं नाथ सिरनाइ । 
५5 भूपति गवने भवन तब, इतान्हि बास देवाइ॥ 
राजा सब रनिवाँस बोलाइ % जनक पात्रिका बांचि सुनाइ 
` #सुनि संदेश सकल हरषानी % अपर कथा सब भूप बषानी 
 €प्रेमप्रफूलित राजहिं रानी % मनहुँ सिषिनिसुनिबारिदबानी 
# मदित असीष देहिं गरुनारी # अति आनदमगन महतारी ७ 
हिं परस्पर आतिप्रिञ्न पाती # हृदय लगाय जुडावर्दि छाती ५ 
राम लषन के कीरति करनी % बारहिं बार भपबर बरनी 
सुनित्रसाद कहि हार सिधाये % रानिन्ह तब महिदेव बोलाये $ 
दिये दान आनंद समेता # चले बिप्रवर आसिष देता ५ 
[ 


जाचक लिये हँकारि, दीन्हि निडावरि कोटिबिधि। ( 3 
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कहत चले पहिरे पट नाना # हरपि हने गहगहे निसाना % FE 


| 
* चरजावह छत चार, चक्रवात दसरथ्थ क॥ 


समाचार सब लोगन्ह पाये # लागे घर घर होन बधाये $. 
& मुअन चारिदस भरा उछ्याहू % जनकसुता रघुबीर बिबाहू ४ ही 


४ १४६ >> रामचरितमानस ००९९ 


४ सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे % मग ग्रह गली सवारन लागे ; 
) जद्यपि अवध सदैव सोहावनि % रामपुरी मंगलमय पावनि २ 
& तदपि प्रीति की रीति सोहाई % मंगल रचना रची बनाई 
४ ध्वज पताक पट चामर चारू % छावा परम बिचित्र बजारू 
ह ऽ कनककलस तोरन मांनजाला % हरदि दूब दांध अक्षत माला ( 


5 दो ० मंगलमय निजनिज भवन, लोगन्ह रचे बनाइ। _ 
5 बीथी साँची चतुर सम, चौके चारु पुराइ॥ १ 
; 5 जहँ तहँ जूथजूथ मिलि भामिनि %सजिनवसक्तसकलदुतिदामिनि $ 
८ विधुबदनी म्गगसावकलोचाने ॐ निजसरूपरतिमान बिमोचनि ६ 
७ गावहिं मंगल मंजुल बानी # सुनि कलरव कलकंठ लजानी ५ 
भपभवन किमि जाइ बषाना % बिस्वबिमोहन रचेउ बिताना ६ 
« मंगल द्रब्य मनोहर नाना % राजत बाजत बिपल निसाना 
कृतहुँ विरद बंदी उच्चरहीं # कतहूँ बेदधुनि भसुर करहां १. 
४ गावहिं सुंदरि मंगल गीता # ले ले नाम राम अरु सीता? 
बहुत उछाह भवन आति थोरा # मानहुँ उमँगि चला चहुँओरा $. 
७ दो° सोमा दसरथभवन के, को कबि बरने पार। £ 
) जहां सकलपुरसीसमानि, राम लीन्ह अवतार ॥ 

९ भूप भरत पुनि लिये बोलाई % हय गज स्यदन साजहु ज 


१ ) भरत सकल साहना बांलायं % आयस दान्ह मदत उठिधाये $ _ 
रचि रुचि जीन तुरग तिनसाजे # बरन बरन बर बाजि बिराजे है. 
_ € चुमगसंकलसुठि चंचलकरनी % अद इव जरत धरत पगधरनी हुँ. 


दो० छरे छबीले यल सब, सूर सुजान नबीन। 
१ जुग पदचर असवार प्रति, जे असिकला प्रबीन ॥ 


दो० चढि चदि रथबाहेर नगर, लागी जुरन बरात। 
त सहन सुंदर सबनि, जो जेहि कारज जात ॥ 


4 ‘SKN WS 


5 कलित करिवरान्हि परी अँबारी ५ कहि न जाइ जेहि भाँति सँवारी 

चले मत्त गज घंट बिराजी # मनहुँ सुभग सावन घनराजी ठ. 
« बाहन अपर अनेक बिधाना # सिबिका सभग सपषासनजाना एँ 
४ तिन्ह चढि चले विप्रवरबृंदा # जनु तनु धरे सकल श्रुतिङंदा द 
& मागध सूत बंदि गुनगायक % चले जान चडि जो जेहिलायक ठँ | 
« बेसर ऊंट बृषभ बहु जाती % चले बस्तु भरि आगिनित भाती ठँ 
४ कोटिन्ह कांवरि चले कँहारा % बिबिधि बस्त को बरने पारा! 
४ चले सकल सेवक समुदाई # निज निज साज समाज बनाई 
5 दो” सवके उर निभर हरष, पूरित एुलक सरीर। ६. 
CU NN NON 
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प्रथम सोपान-बालकांड ००८८ १३४७ 
5 तिन्ह सब छैल भये असवारा # भरत सरिस बय राजकमारा | 
४ सब सुंदर सब .भूषन धारी % कर सर चाँप तन कटि भारी 


5 बांधे बिरद बीर रन गाठे % निकसि भये पर बाहेर ठाढे 
फेरहिँ चतुर तुरग गति नाना # हरषहिं सनिसनि पनव निशाना ६ 
+ रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाये % ध्वज पताक मनि भषन लाये ६ 
2 चवरचारु किंकिनिधुनि करही % भानजान्‌ सोमा अपहरहीं 
® सावकरन अगिनित हय होते % ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ८ 
सुंदर सकल अलंकृत साहे # जिन्हहिं बिलोकत मनिमनमोहे ९ 
& जेजल चलहिं थलहि को नाइ % टाप न बड बेग अधिकाई ६ 
अन्न सख सब साज वनाई % रथी सारथिन्ह लिये बोलाई ( 


इ, १४८ च रामचरितमानस ००८४२ | | 
१ क्बहिँ देषिवे नयनभरि, राम लषन दोउ बीर ॥ ल्‍ 
४ गरजहि गज घंटा धनिघोरा # रथरव बाजिहिंस चहुँ ओरा 

$ निदरि घनहिं घुम्मरहिं निसाना % निजपराइ कछ सनिअन काना hh 
ह हाभीर भषति के हारे % रज होइ जाइ पषान पवारे 
5 चढीं अटारिन्ह देषहिं नारी % लिये आरती मंगल थारी 1 

७ गावहिं गीत मनोहर नाना % अति आनंद न जाइ बषाना : 

है ; 0 तब सुमंत्र दुइ स्यदन साजी % जोते रबिहयनिंदक बाजी 

) दाउ रथ रुचिर भूप पहिँ आने # नहिं सारद पहि जाहिँ बषाने $ 


$. 


& राजसमाज एक रथ साजा # दूसर तेजपंज अति भ्राजा 


न दा० ताह रथ रुचिर वसष्ट कहे, हरषि चढाइ नरस । 
आपु चदेउ स्यंदन सुमिरि, हर गुरु गोरिगणेस॥ 


rn 


) सहित वसिष्ट सोह नप कसे # सुरगुरु संग परंदर जेसे | 
£ करि कुलरीति बेदबिधि राऊ % देषि सबहि सब भाँति बनाऊ १ 
४ सुमारे राम गुरुआयसु पाई % चल महापाते संघ बजाइ | | 
9 ० हरषे बिबुध बिलोकि बराता % बरषहिं सुमन समंगलदाता ५ 
_ &भयड कोलाहल हय गय गाजे % ब्योम बरात बाजने बाजे”. 

कपुर नर नारि सुमंगल गाई % सरस राग बाजहिं सहनाई ; 
$ पट्घाटघुान बरान न जाहा % सरब कराहें पाइक फहराहीं ही 
करहिं बिदूषक कोतुक नाना % हाँसकुसल कलगान सजाना हे 
% दो” तुरग नचावँहि कुँअर बर, अकनि मृदंग निसान। है 


_ ७  नागरनटचितवहिंचकित, डगहिँ न तालबँधान॥ | | 
बने न बरनत बनी बराता # होहिं सगुन संदर सभदाता ६ 
%ै चारा चाष बामदिसि लेई % मनहुँ सकल मंगल कहि देई £ 
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; दाहिन काग सुषेत सोहावा % नकुल दरस सबकाहूँ पावा$ | 
सानुकूल बह त्रिबिधि बयारी ५ सघट सबाल आव बर नारी 
लोवाफिरि फिरि दरस देषावा % सुरभी सन्मुष सिसृहि पियावा * 
मृगमाला दाहिन दिसि आइ % मंगलगन जनु दीन्हि देषाइ १ 
) छेमकरी कह डेम बिसेषी % स्यामा बाम सुतरु पर देषी 5 
४ सन्मुषआयेउ दधि अरुमीना % कर पुस्तक दुइ बिप्र प्रबीन 5 ह 
) दोऽ मंगलमय कल्यानमय, अमिमित फलदातार । द 
जनु सब साचे होन हित, भये सरुन एकवार ॥ 
मंगल सगुन सुगम सब ताके # सगुन ब्रह्म सुंदर सत जाके $ 
. $रामसरिस बर दुलहिनि सीता ४ समधी दसरथ जनक पुनीता ५ 
४ सुनि अस ब्याह सकुन सब नाचे अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे २ 
% एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना # हय गय गाजे हने निसाना % 
४ आवत जानि मानुकुलकेत्‌ # सरितन्ह जनक बँधाये सेत्‌ ५ 
बीच बीच बर बास बनाये % सुरपुर सरिस संपदा छाये ५ 
` & असन सयन बरबसन सोहाये % पावहिँ सब निज निज मनभाये ९ 
# नित नूतन सुष लषि अनकूले # सकल बरातिन्ह मंदिर भूले 
दो आवत जानि बरात बर, सुनिगहणहे निसान । 
सजगजरथपदचर तुरग, लन चल अगवान ॥ 


| मा० पा० १० [देन | 
/ कनक कलसकल कापर थारा % भाजन ललित अनेक प्रकारा | 
है भरे सुधा सम सब पकवाने % भाँति माँति नहिं जाहिं बषाने ह 


_# फल अनेक बर बस्तु सोहाइ # हरषि भेट दित भूप पढाई & 


| र _ १-भेरीसदगसूदुमदलशंखवीणा वदध्वानिम घुरमंगलगीतघोषाः ॥ पुत्रान्विता च युवती 
सुरभी सवत्सा धोताम्बरश्व रजकोभिमुखाः प्रशस्ताः ॥ १॥ इति रत्लमालायाम । 


| ८ मंगल सगन सगन्ध सोहाये % बहुतभाँति महिपाल पठाये ॐ 
ॐ दूधि चिउरा उपहार अपारा % भरि भरि काँवरि चले कँहारा १ 
) अगवानन्ह जब दीष बराता % उर आनंद पुलक भरे गाता ३ 
छ देषि बनावसहित अगवाना # मुदित बरातिन्ह हने निसाना १ 
४ दो हराषि परस्पर मिलनहित, कछुक चले बगमेल। 2 
5 जनु आनंद समुद्र हुइ, मिलतबिहाय सुबेल ॥ 
» बराषे सुमन सुरसुदेरि गावहिँ # मुदित देव ढुंढुमी बजावहिं १ 
वस्तु सकल राषी नप आगे % बिनयकीन्हतिन्ह अतिअनुरागे ङ 
प्रम समेत राय सव लीन्हा ४ भे बकसीस जाचकन्ह दीन्हा | | 

करि पूजा मान्यता बडाई % जनवासे कहाँ चले लवाई ४ 
` &बसन बिचित्र पावडे परहीं # देषि धनद धनमद परिहरहीं # - 
अतिसंदर दीन्हेउँ जनवासा % जहँ सब कहेँ सब भाँति सपासा Fr 

जानी सिय बरात पुर आइ # कडु निजमहिमा प्रगटे जनाई ४. 
हृदयसुमिरि सबसिद्धिबोलाई% भप पहुनई करन पठाईए 
४ दो? सिधिसत्र सियआयसु अकनि, गई जहां जनवास। * 
5 लिये संपदा सकल सुष, सुरपुरभोग बिल्ास॥ ५ 
निजनिज बास बिलोकि बराती % सुरसुष सकल सुल भसब माँती ६ 
बिभव भेद कळू कोउ न जाना % सकल जनककर कराहिं बषाना ¢ 
सिय महिमा रघुनायक जानी % हरषे हृदय हेत पहिंचानी ! 
पितु आंगमनसुनत दोउ भाई % हृदय न अति आनंद समाई ए . 
सकुचन कहि न सकत गुरुपाहीं % पित दरसन लालच मनमाहीं ¢ . 


म €. 


^ बिस्वामित्र बिनय बडि देषी % उपजा उर संतोष बिसेषी ¢ 
SCH SAR ५८२६८ ५८२ kok AAR ८ र हा 


2. 


क 
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क हराषे बंधु दोउ हृदय लगाये % पलक अंग अंबक जल ढाये 


हक 


; चले जहाँ दसरथ जनवासे % मनहुँ सरोवर तके पियासे र | 


है मुनिहिं दंडवत कीन्ह महीसा % बार बार पदरज धरि सीस 
. ४ कोसिक राउ लिये उर लाई % कहि असीस पूंछी कुसलाई 
% पुने दंडवत करत दोउ भाई % देषि नृपति उर सष न समाई 

४ सुत उर लाइ दुसह दुष मेटे # मतक सरीर प्रान जन भेटे { | 
» पुनेबसिष्टपद सिर तिन्ह नाये # प्रेम मुदित मुनि वर उर लाये » 
$ बिप्न बूंद बंदे दोउ भाई % मनभावती असीसें पाई; 
__ % भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा # लिये उठाइ लाइ उर रामा % 
. & हरषे लषन देखि दोउ भ्राता % मिले प्रेमपरियरित गाता न 
दा पुरजन परिजन जातेजन, जाचक मंत्री मीत । ४ 
मिले जयाबिधि सबहिं प्रथु, परम कृपाल बिनीत॥ 
रामहिं दोषि बरात जुडानी # प्रीतिकि रीति नजाति बषानी १ 
नपसमीप सोहहिं सुत चारी % जनु धन धरमादिक तनुधारी ' 
सुतन्ह समेत दसरथहि देषी % मृदित नगर नर नारि बिसेषी ६ 
सुमनबरषि सुर हनहिं निसाना % नाकनटी नाचहिं करि गाना % 
सतानद्‌ अरु बिप्र सचिवगन % मागध सूत बिदुष बंदीजन क 
सहित बरात राव सनमाना % आयसु मांगि फिरे अगवानाहुँ 
प्रथम बरात लगन ते आइ % ताते पुर प्रमोद अधिकाई# 
ब्रह्मानद लोग सब लहहीं % बढउ दिवस निसि if बिधिसनकहहीं $ 


ही 
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र 
४ 


 इन्हसम काहुँ न सिव अवराधे % काहुँ न इनसमान फललाधे 
& इन्हसमकोउन भएउजगमाहीं % है नहिं कतहूँ होनेउँ ना 
; ) हम सब सकल सुकृतके रासी %$ भए जगजनमि जनकपुरबासी | 
४ जिन्ह जानकी राम छबि देषी # को सुकृती हमसरिस बिसेषी # f | 
` पुनि देषब रघुबीरबिबाह % लेब भली बिधि लोचनलाहू $ ` 
कहहिं परस्पर कोकिलबयनी % एहि बिबाह बडलाभ सुनयनी $ 
& बडे भाग बिधि बात बनाई % नयनअतिथि होइहहिदोउभाई % | 
) दोऽ वारहि वार सनेहबस, जनक बोलाउवसीय। | क 


कहा एक में आजु निहारे % जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे 
& भरत रामहीं की अनुहारी % सहसा लषि न सकहिं नरनारी 3 | 


5 जनक सुकृत मुराते बेदेही % दसरथ सुकृत राम धर दही 


ANN 


ठ बिबिधि भाते होइहि पहुनाई # प्रि्ज न काहि अस सासर माई | |. 
तब तब रामलषनहिं निहारी # होइहहिं सब पुरलोग सपारी 
# सषी जस राम लषनकर जोटा # तेसई भूप संग दुइ ढोटा 


जहतहपुरजन कह अस, मॉल नरनारसमाज ॥ 


१ 


हक 


(१ 


ho 


लेन आइहांहँबन्धुदोउ, कोटि काम कमनीय॥ 


स्याम गोर सब अंग सोहाये % ते सब कहहिं देषि जे आये? | 


लषन सत्रुसूदन एक रूपा % नषसिषते सब अंग अनपा १ 
मनमावादँ मुष बरनि न जाही % उपमाकहँ त्रिमअन कोउ नाही 5 
छद 1. 

उपमा न कोउ कह दासतुलसी कतहुँ कबि कोविद कहें । ( 

बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन सम एइ अहे ॥ 


पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधि्हि बचन सुनावही । ६ 
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| 
१ ब्यादिअहु चारिह भाइ यहि पुर हम सुमंगल गावहीं ॥ ` 
‡सो° कहहिं परस्पर नारि, वारि बिलोचन पुलकतन । 
सष सबकरब पुरार, पुन्यपयानाध भूप दाउ ॥ ४ 
ॐ एहिबिधिसकल मनोरथ करहीं % आनद उमगि उमगि उर भरहीं > 
» जे नप सीयस्वयंबर आये # देषि बंधु सब तिन्ह सुष पाये $ 
५ कहत रामजस बिसद बिसाला # निजनिज गेह गये महिपाला ४ 
» गए बीति कछुदिन एहि भाती # प्रमुदित पुरजन सकल बराती % 
» मंगलमूल लगन दिन आवा हिमरितअगहँन मास सोहावा ५ 
५ ग्रह तिथि नषत जोग बरवारू #लगनसोधि विधिकीन्ह विचारू 
6 पठे दीन्हि नारद सन सोई % गनी जनक के गनकन्ह जोई $ 
` हँ सुनी सकल लोगन यह बाता % कहहिं जोतिंषी अपर विधाता 
८ दो० धेनु धरि बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। $ 
6  बिप्रन्हकहेउबिदेहसन, जानि सगुन अनकूल | 
` हँ उपरोहितहि कहेउ नरनाहा % अब बिलंब कर कारन काहा& 
ह सतानंद तब सचिव बोलाये % मंगल सकल साजि सत्र ल्याये ई. 
ष निसान पनव बहु बाजे % मंगल कलस सगुन सुम साजे ७ 
सभग सआसिनि गावहिं गीता% कराहें बेदधुनि बिभ्र पुनोता 


A पिन तेरै 
ज्य. व्र 


कोसलपति कर देषि समाज % आतिेलघलागातिन्हाहसरराज 


¢ ६-शब्दश स्तर मुख ज्योतिष चश्चुषी मुख्यता चाङ्ग मध्येस्य तनोच्यते ॥ लयुतापीतरः कण * 


नासादिमिः चश्वुषाज्वेल हीनो न किचित्करात ॥ १॥ सद्धान्ताशरामणों ॥ 


ः he 
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र १--मगलंघषु !ववाहषु कन्यासवरणजु च ॥ दश मासाः प्रशस्यत चचपाषाववाजता: ॥ 
¢ 
> 
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दो० भाग्य बिभव अवधेसकर, दोषि देव ब्रह्माद्‌ । 
५ लगे सराहन सहसमुष, जानि जनम निज वादि ॥ 
४ सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना % बरषहिँ सुमन बजाइ निसाना 
0 सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा % चढे बिमानन्हि नाना जूथा$ | 
) प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू % चले बिलोकन रामबिबाहू | “1. 
४ देषि जनकपुर सुर अनुराग ४ निजनिजलोक सबहिंलघुलागे $. 
+ चितवहि चकित बिचित्र बिताना% रचना सकल अलोकिक नाना 
$ नगर नारि नर रूपनिधाना # सुघर सुधरम सुसील सुजाना $ | 
5 तिन्हहिं देषि सब सुर सुर नारी % भये नषत जनु बिधु उजियारी $ | 
४ बिधिहि भयउ आचरज बिसेषी# निजकरनी कछु कतहुँ न देषी 
$ दो सिव समुभाये देव सब, जनिआचरज भुलाह। ५% | 
हृदय व्चारह धीर धरि, सिय रघुबीर बिबाह॥ $ |. 
ॐ जिन्हकर नाम लेत जग माही # सकल अमंगल मूल नसाहींई 
5 करतल होहिं पदारथ चारी % तेइ सिय राम कहेउ कामारी | 
० एहिबिधिसम्भुसुरन्ह समुभावा% पुनि आगे बर बसह चलावाएँ 
` ४देवन्ह देषे दसरथ जाता % महामोद मन पलकित गाता 
$साधु समाज संग महिदेवा % जनु तन धरे करहिं सर सेवा 
सोहत साथ सुभग सुत चारी % जनु अपबर्ग सकल तनधारी र d 
मरकत कनक बरन तन जोरी % देषि सुरन्ह भइ प्रीति नथोरी ठै. 
 &#पुनिरामाह बिलोकि हियहरषे # नपहिसराहि समन तिन्हबरपे 
ह 5 दाऽ रामरूप नष [सष सुभग, वाराह बार [नहार । 
6 पुलकगात लोचनसजल, उमा समेत परारि ॥ 
_ @हकेकिकंठदुति स्यामल अंगा # तडितविनिंदक बसन सुरंगा हँ 
10: पनि डिके - ५५७२ ५७-३९ 503८ ५८% ५८३८ ५ RAR IRS SSS SRR ork SC | 
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$ ब्याह बिभूषन बिबिध बनाये % मंगलमय सब भोति साहाये ४ 
४ सरदाबिमल ब्रिधुबदनसोहावन% नयन नवल राजीव लजावन $ 
सकल अलोकिक सुंदरताई % कहि न जाइ मनहीं मन भाई २ 
£ बेधु मनोहर सोहहिं संगा # जात नचावत चपल तुरंगा 
राजकुँअर बर बाजि देषावहिं % बेप्तत्रसंसक बिरद सुनावहिं * 
र ) जेहि तुरंग पर राम बिराजे % गति बिलोकि षगनायक लाजे + 
८ कहि न जाइ सब भाँति सोहावा% वाजिबेष जनु काम बनावा ३ 


2 


जनु बाजिबेष बनाय मनसिज रामहित अति सोहई। हुँ 
| आपनेबय वल रूप गुन गाते सकल मुअन बिमोंहई ॥ ह 
जगमगति जीनजराव जोति सुमेतिमनिमानिक लगे। ¢ 
किंकिनिललाम लगाम ललित बिलोकिसुर नर घुनिठगे॥ ह 


दो प्रभुमनसहि लयलीनमन, चलत चाल छबिपाव । 
पित उडगन तडितघन, जनु बर बरहि नचाव 


~ 


48 
hn 
. 
१ क हि बर बाजि राम असवारा % तेहि सारदउ न बरने पारा 


# ५ करै 


सकर रामरूप अनरागे % नयन पंचदस अतिप्रिअलागे 
हरि हित सहित राम जब जोहे% रमासमेत रमापति मोहे 


षि रामछबि बिधि हरषाने % आठे नयन जाने पछिताने 


NN ४" 


न्‌ 
_ %सुरसेनप उर बहुत उठाहू % बिधि ते डेवढ सुलोचन लाहू । 
दु ; [महिँ चितव सरेस सजाना % गोतम साप परमहित मानाई | 


व सकल सुरपतिहि सिहाही% आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं ह. 


_ (मृदित देवगन रामहिं देषी % नप समाज ढुहुँ हरष बिसेषी $ 
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` छेद 3 
अतिहरष राजसमाज इहु दिसि हुंुमी बाजहि घनी। | 
» वरषहिंसुमनसुर हरषि कहि जयजयातिजयरघुकृलमनी॥ $ 
$ याहे भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं। 5 : 
ॐ रानी सुवासिनि बोलि परिनि हेतु मंगल साजहीँ ॥ 
4 दा० सजि आरती अनेक बिधि, मंगल सकल सवारि। $ | 
» पता सुदित परिडनि करन, गजगामिनि बरनारि॥ 3 | 
ॐ बिधुबद्नासब सव छगलोचनि #सबनिजतनदविरतिमदमोचनि ३ 
5 पिरे वरन बरन बर चीरा % सकल बिभषन समे सरीरा 
$सकल सुमंगल अंग बनाये % करहिं गान कलकेठ लजाये ६ 
ककन काकाने नूपुर बाजहें ४५ चालबिलोकिकामगजलाजहिं ३ 
वाजाह बाजन बिबिधि प्रकारा % नभ अरु नगर समंगलचारा १ 
सचा सारदा रमा भवानी # जे सुरतिअसुचिसहजसयानी ह 
कपट नारि बर बेष बनाई % मिलीं सकल रनिवासहि जाई 3.5 
; कराह गान कल मंगल बानी # हरष बिबश सव काहु न जानी) । 
छद + 

हर / को जान केहि ्रानंदबस सत्र ब्रह्म वर परिद्धनि चलीं। * 
% 


कॅलगान मधुर निसान वरषाह सुमन सुर सोभा भलं ॥ 
आनेदकद बिलोकि दूलह सकल हिय हरषित भई। | 4 
¢ नजि अवक अबु उमगि सुञ्रंग पुलकावलि छई ॥ है 
5% २१ जो सुपर भा सियमातुमन, देषि राम बरबेष। 

ओ $ सान सकृहि कहि कलपसत, सहस सारदासेष॥ है. 
। नयन नीर हठि मंगल जानी % परिङनि करहिं मदितमन रानी: [२१ 
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तानामा 


® बेदाबादेत अरु कलआचारू % कान्ह भलाबिधिसब व्यवहारू ४ 
९ पंचसब्द धुनि मंगल गाना % पट पावडे परहिं बिधि नाना ४ 
करे आरती अरघातन्ह दोन्हा% राम गमन मंडप तब कान्हा ८ 
दसरथ सहित समाज बिराजे % बिभवबिलोकि लोकपति लाजे 
समय समय सर बरषाह फुला % सांत पढहि महिसर अनकला ४ 
नभ अरु नगर कालाहल होइ# आपन पर कडु सुनइ न कोई 


; 
। हि बिधि राम मंडपहि आये % अरघ देइ आसन बेठाये$ 
/ 
/ 


द्द्‌ कौ 

बेठारि आसन आरती करि निराषे बर रुष पावहीं। 

मनि बसन भूषन भरि वारहिं नारि मंगल गावहीं॥ 

ब्रह्मादि सुर बर बिप्रवेष बनाइ कोतुक देपहाँ। # 

» अवलोकि रघुकुलकमलरबिदबि सफल जीवनलेषही ॥ + 

“दो नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरि पाइ 
मुदित अ्रसीसाहिनाइ सिर, हरष न हृदय समाइ ॥ 


हौ 


& मिले जनक दसरथ अतिप्रीती% करि बेदिक लोकिक सब रीती % _ 
७ मिलत महा दोउ राज बिराजे % उपमा षोजि घोजि कबि लाजे % 
. हू लही नकतहुँहारि हिय मानी % इन्हसम एइ उपमा उर आनी ; 
(समधी देषि देव अनुराग % सुमन बरषि जस गावन लागेर 
जग बिरंचि उपजावा जबते % देषे सुने ब्याह बहु तबते% 


_ ¢ सकलमाँतिसम साज समाजू # सम समधी देवे हम आजू # 
दर देवगिरा सुनि सुंदरि साँची % प्रीति अलोकिकडुहँदिसिमाची 


हाय इर जनक मंडपहि ल्याये ५ 


CT 
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% छद |) 
$ मंडप बिलोकि बिचित्र रचना रुचिरता मुनिमन हरे । १ 
क 

&4 


निजपानि जनक सुजान सब कहे आनि सिंहासन धरे॥ 5 | 

5 कुलइष्ट सारस बसिष्ट एजे बिनयकरि आसिष लही। २ 
5 कोसिकहि पूजत परमप्रीति कि रीति तो न परे कही॥ १ 
दोऽ बामदेव आदिक रिषय, पूजे मुदित महीस। 5 | 
5 दिये दिव्य आसन सबदि, सबसन लही असीस ॥ $ | 
बहुरि कीम्हि कोसलपति पूजा # जानि ईससम भाव न दूजा $ ¦ 
कीन्ह जोरि कर विनय बडाई % कहि निज माज्ञ बिभव बहुताई $ | 
पूजे भूपाते सकल बराती % समधी सम सादर सब माँती $ | 
आसन उचित दिये सब काहू % कहो कहा मुष एक उठाइ र ३ 
सकल बरात जनक सनमानी % दान मान बिनती बर बानी 
वेधिहारेहरदिसिपांतिदिनराऊ% जे जानहिं रघबीर प्रभाऊह 
कपट विप्रवर बेष बनाये # कोतुक देषहिं आति सचपाये | 01. 
जनक देवसम जाने # दिये सुआसन बिन पहिचाने( | 
छद्‌ | पं 

पहिचान को केहि जान सबहि अपान साधि भोरी भई। $ . 
आनदकद विलोके दलह उभय दिसि आनेदमई॥ & | 
सुर लषे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये। “ रे 

टू 


2 


ne | 


१२. 


अवलोकि सीलसुभाउ प्रभुको विबुध मनप्रमुदित मये॥ 
दो० रामचंद्र मुषचंद्रहबि, लोचन चारु चकोर । 

. ४ करत पान सादर सकत, प्रम प्रमांदन थोर ॥ र. 
` ` ,समउ बिलोकि बसिष्ट बोलाये % सादर सतानंद सनि आये 
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बेगि करि अब आनहु जाई % चले मदित मनि आयस पाई 
रानी साने उपरोहित बानी % प्रमादित सषिन समेत सया 
बिंप्रबध कलबृद्ध बोलाई % करि कलरीति समंगल गा 
; नारिबेष जे सुर बर बामा % सकल सुभाय सुंदरी स्याम 
८ तिन्हहिं देषि सष पावहिं नारी % बिन पहिचान प्रान ते प्या 
बार बार सनमानाहेँ रानी &* उमा रमा सारद सम जानी 


सीय सवारि समाज बनाइ % मदित मंडपहि चली लवा 
छद्‌ 

चलि ल्याइ सीतहि सषी सादर सजि सुमंगल भामिनी। 

नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त कंजरगामिनी॥ # 


¢ कलगान सुनिम्ननि ध्यान त्यागहिंकाम कोकिल लाजहीं। 
# मंजीर नूपुर कालित कंकन तालगाति बर बाजहीं॥ ; 


है दोऽ सोहति बनिताइन्दमहँ, सहज सोहावनि सीय। हुँ 
बेललनागन मध्यजनु, सुषमा तियकमनीय॥ ९ 


ee] 


as 


9 > rents 
a Re, “os Rs 


सिय सुंदरता बरनि न जाई % लघुमति बहुत मनोहरताई ६ 
आवत देषि बरातिन्ह सीता % रूपरासि सब भाँति पुनीता 
सबहि मनहिमन किए प्रनामा% देषि राम भये पूरनकामा & 
| ` हरषे दसरथ स॒तन्ह समेता # कहि न जाइ उर आनँँद जेता ९ 


~ La 


सुर घ्रनाम करि बरिषहिँ फूला # मुनिअसीसधुनि मंगलमूला $. 


& गान निसान कोलाहल भारी % प्रेम प्रमोद मगन नर नारी» 
येहि बिधि सीय मेडपहि आई % प्रमुदित सांति पढहिं मुनिराई ६ 


NNO 


(तेहि अवँसर करबिधि ब्यवहारू# दुहुँ कुलगुरु सवकीन्ह अचारू 3 
(Opes बट बेटी बट ७४८४ पट? SIGNER ७७७३२७४००5 
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छद्‌ `; 
9 आचार करि यरु गौरि गनपाति झंदित बिप्र पुजावहीँ । त 
४ सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहि असीस अतिसुष पावहीं॥ ५ | 
& मधुपक मंगल द्रब्य जो जेहि समय मुनि मनमहँ चहें। 
भरे कनक कापर कलस सो तब [लिये परिचारक रहें॥ 
9 


[न न 


%/ 


कुलरी प्रोतिसमेत रबि कहि देत सब सादर कियो। ५ | 
यहि माति दव पुजाइ सीताह सुभग सिंहासन दियो॥ $ . 
४ सिय राम अवलोकने परस्पर प्रेम काह न लषि परे। ¢ | 
मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि केसे करे ॥ 
, दो? हॉोमसमयतनुधरेअनल, अतिसएष आहति लेहिं । 
| बिधि देहिँ॥ 


विप्र वेष घरि बेद सब, कहि विवाहविधि देहि॥ . 


ह 


OR र 


साने सादर ल्याई ५ 
जनकतामांदास सोह सुनयना % हिमिगिरिसंग बनी जन मयना & | 


% समा जानि मुनिवरन्हवोलाई % सनत सुजा 
टी 
____ 5 कनककलस मनिकोपर रूरे # सुचि सुगंध मंगल जलपूरे( | 


जकर मुदित राय अरु रानी% धरे राम के आगे आनी $ 
पढाहे बेद मुनि मगल बानी % गगन समनभरि अवँसर जानी हँ. | 
(बर बिलोकि देपति अनुरागे # पाँयँ पुनीत पषारन लागेँ. 


लाग पषारन पाय पकज प्रेमतन पुलकावली । 


त्या 9 


` & नमनगरगाननिसानजयधुनिउमँगिजनुचहुँदिसिचली॥ ` ; F 


0 जे । पद्सरोज मनोजअरिउरसर सदेव बिराजहीं। है. 


` जनक पाटमहिषी जगजानी % सीयमात किमि जाइ बषानी - 
सुजस सुक्गत सुष सुदरताई % सब समेटि बिधि रची बनाई ह . 
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सङ्गत एुमिरत बिमलता मन सकलकलिमल भाजहां ॥ ३ 
जे परसि सुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई। * 
$ मकरंद जिन्हको संशुसिर सुचिता अवधि सुरबरनई॥ ` 
9 कारे मधुपमन मुनिजोगिजन जे सेइ अभिमत गतिलहे ३ 
5 ते पद पषारत माज्ञमाजन जनक जय जय सब कहें ॥ ५ 
७ 'बरकुश्रँरे करतल जोरि साषोचार दोउकुलगुरु करें। 1 
) भयोपानिग्रहन बिलोकिबिधि सुर मनुजमुनि आनदभरें॥ १ 
9 सुषमूल दूत्वह देषि देपति पुलक तन हत्सस्यो हियो। » 
करि लोकबेद बिधान कन्यादान दृपग्रूषधन कियो ॥ | 
ह 
> 


हिमवन्ताजिमि गिरिजामहेसहि हरिदि श्रीसागरदंई । २ 
£ विमिजनक रामहि सिय समर्पी बिस्वकलकीरति नई ॥ री 
5 क्यों करे बिनय विदेह कियो बिदेह मूरति साबरी 
5 करि होम बिधिवत गाठि जोरी होनलागी भाँवरी ॥ 

[° जयछाने बेंदी बेद्घाने, मंगलगान निसान । » 
सुनि हरपहिं बरपहिं बिबुध, पुरतरुछुमन सुजान ॥ * 

रकअरि कल भाँवरि देहीं % नयनलाभ सब सादर लेहीं ; 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी % जो उपमा कड कहउँ सो थोरी ¢ 
राम सौय सुंदर प्रतिछाही % जगमगानिमनिषंमन्ह माहीं 
| मनहुँ मदन रति धरि बहुरूपा # देषत राम बिवाह अनुपा 
दरस लालसा सकुच न थोरी % प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी 
४ भये मगन सब देषनहारे % जनक समान अपान बिसारे 
प्रमुदित मुनिन्ह भाँवरी फेरी % नेगसहित सब रीति नित्रेरी 


NENA 


#राम सीय सिर संदुर देहीं ४ सोभाकहि न जात बिधि केहीं 


री Y 
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कहि न जाइ कळु दाइज भूरी # रहा कनक मनि मंडप परी टॅ 
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४ अरुनपराग जलज भरिनीके # ससिहिभूष अहि लोम अमीके 
* बहुरि बसिष्ट दीन्ह अनुसासन % बर दुलहिनि बेठे एक आसन 


honk 


* बैठे बरासन राम जानकि झंदित मन दसरथ भए। $ |. 

१ तन पुलक पुनिएनि देषिअपनेसुकृत सुरतरुफल नए ॥ ९ 
४ मरि मुअन रहा उछाह राम बिबाह भा सबही कहा।'% | 
$ केहि माति बरनि सिरात रसना एक यह मंगलमहा ॥ ; - 
व आ. 
( 


तब जनक पाइ बसिष्ट आयसु ब्याह साज सर्वारिक । 
ॐ मांडवी श्रुतिकीराति उर्मिला कुअँरि लई हँकारिके॥$ 
% कुसकेतुऊन्या प्रथम जो गुन सील सुष सोमामई। $ | 
5 सब रीति प्रीति समेतकरि सो ब्याहि नृप भरतहि दई ॥ DE 


5 जानकी लघुभगनी सकलएदरि/सेरोमनि जानिके । 

5 सो जनक दीन्हीं ब्याहि लषनहिंसकलबिधि सनमानिके॥ 

ॐ जेहि नाम श्रातेकीरति सुलोचाने सुषि सबुनञ्रागरी । 

6 सो दई रिपुसूदनहिं भूपति रूपसीलउजागरी ॥ 

5 अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लपि सकुचि हियहरषहीं। # ` 

% सब सुदित सुंदरता सराहहिं सुमन सुरगन बरषहां॥ § | 

% सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहीं। $ | 

$ जनु जीवउर चारिउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं ॥ ९ 

दो दित अवधपतिसकलसुत, बधुनसमेत निहारि। हँ 

4 जतु पाए महिपालमाने,कियनसाहेतफलचारि॥ # | 
र जस रघुबीर व्याहबिधिबरनी % सकल कुआर ब्याहे तेहिकरनी { | | 


RR 
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# कंबल बसन विचित्र पटोरे % भाँति भाँति बहुमोल न थोरे * 
४गजरथ तरग दास अरु दासी % घेन अलंकृत कामडहासी 

बस्तु अनेक करे अकिमि लेवा ॐ कहि न जाइ जानहिंजिन्हदेषा ‡ 
NN नच 


कपाल अवलोकि सिहाने # लीन्ह अवधपति सब सुषमाने २ 
दीन्ह जाचकान्हि जोजेहिभावा % उबरा सो जनवासहि आवा २ 


८ 


तब करजोरि जनक मृढुबानी % बोले सब बरात सनमानी » 


हि 
४ सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बडाइके । 

प्रम[देत महामुनिरंद बंदे पूजि प्रेम लडाइके॥ 

सिरनाइ देव मनाइ सबसन कहत कर संपुट किये। 
सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जलअ्रंजलि दिये ॥ 
$ करजोरि जनक बहीरि बँ समेत कोसलरायसाँ। 
& बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील संमायसों॥ 


; 


be 


संबंध राजन रावरे हम बडे अत्र सव बिधि भये। 
यह राज साजसमेत सेवक जानिबी बिनु गथ लये ॥ 
र ये दारिका परिचारिका करि पालवी करुनामई। 

अपराध डमिबो बोलि पठये बहुत हों दीव्य दई॥ 
; सुनि मानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किये। 


ज 


_०6२- १७. sk Ce पटक ४६२ oC 


९ 


हिजाति नहिं. बिनती परस्पर प्रेमपरिपूरन दिये ॥ 
दारका गन समन बरषहिँ राउ जनवासेहि चले । 
हुंदमी जयधुनि बेदधुनि नभ नगर कोतहल भले!॥ 
तब सष मंगलगान करत मुर्नास ग्रायसु पाइके। र 


दूलहदुलाहॉनेन्ह सहित रदरि चलां कुहबर ल्याइके॥ 
८१५१८0 २०% ३८% पट? ८७% ४६% % २०८७७ Ne Shes Nes २३-6४ २-% MSS 
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४ 


|” २ ~ क हि र | E 
हरत मनोहर मीन छबि, प्रेम पियासे नेन ॥ ; 


ग मा० पा० ११ दिन! » ६ 

$ स्याम सरीर सुभाय सोहावन % सोमा कोटि मनोजलजावन , 
७ जावक जुत पदकमल सोहाये % मुनिमन मधुप रहत जिन्ह छाये ३ 
पीत पुनीत मनोहर धोती % हरति बालरबि दामिनि जोती ३१ 
कल किंकिनि कटिसूत्र मनोहर # बाहुँ बिसाल बिभूषन सुंदर' 
७ पीत जनेउ महाछबि देई % कर मुद्रिका चोरि चित लेई 
$ सोहत ब्याह साजसब साजे % उर आयत भूषन उर राजे? 
5 पीञर उपरना कांषा सोती # दुहुँ आँचरन्ह लगे मनि मोती २ 
८ नयन कमलकल कुंडलकाना# बदन सकल सोंदर्यनिधाना ९ 
6 सुंदर भ्रृकुटि मनोहर नासा % भालतिलक रुचिरता निवासा ६ 
+ सोहत मोर मनोहर माथे % मंगल मय मुकता मनि गाथे ४ 
न छंद शिक 
9 गाथे महामनि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही । $ 
5 पुरनारि सुर सुंदरी बरहि बिलोकि सब तृन तोरहाँ॥ १ 
ॐ मनि बसन भूषन वारि आरति करहिं मंगल गावहीं। $ | 
। सुर सुमन बरषहिं सूत मागध बंदि सुजस सुनावहीं ॥ 


कुहबरहि आने कुअँर कुश्रँरे सुआसिनिन्ह सुषपाइके । 
अति प्रीति लोकिक रीति लागीं करन मंगल गाइके ॥ 
३२ 
* 


। लहकोरि गौरि सिषाव रामहिं सीयसन सारद कहें। 
FE रानिवास हास बिलास रसबस जन्मको फल सब लहें॥ 
$ निजपानि मनिमहँ देषि प्रतिमूरति सरूपनिधानकी। † 
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7” ¢ चालति न भुजबल्ली विलोकनि बिरह भयबस जानकी ॥ $ 
& कोतुक बिनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहिँ अली । 
® बर कुअँरिसंदरि सकल सषी लेवाइ जनवासहि चलीं॥ 
5 तेहि समय सुनिय असीस जहँ तहँ नगर नभ आनदमहा। ; 
४ चिरजीव जोरी चारु चास्यो धदितमन सबही कहा ॥ 
१ 
७१ 


* जोगींद्र सिध मुनीस देव बिलोकि प्रथु हुहुमि हनी 
# चलेहरपषिबरपि प्रसून निज निज लोक जयजयजय भनी। 
& दो? सहित बधूटिन्द कुअर सब, तब आये पितु पास । 


5 सामा मंगल माद भार, उमगेउ जनुजनवास॥ 
# पुनि जेवनार भई बहु भाँती # पठए जनक बोलाइ बराती ९ 
& परत पावडे बसन अनूपा # सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा & 
सादर सबके पाय पषारे # जथाजोग पीढन्ह बेठारे! 
धोये जनक अवधपति चरना % सील सनेह जाइ नहिं बरना ९ 
बहुरि रामपदपंकज धोये % जे हरहृदयकमल महेँ गोये & 
तीनिउँ भाइ रामसम जानी % धोये चरन जनक निजपानी ९ 
आसन उचितसबहि नपदीन्हे % बोलि सपकारक सब लोन्हे $ 
सादर लगे परन पनवारे % कनककीलमानि पान सँवारे ई _ 
टी 


दो" सूपोदन सुरभी राप, सुंदर स्वाद पुनीत। 


ठनमइ सबक परासग, चतुर रुवार बन[त॥ ९ 
पंच कवलि करि जेवन लागे % गारी गान सुन अतिअनुरागे & 


भाति अनेक परे पकवाने # सधासारेस नाह जाइ बषाने ९ 
परुसन लगे सवार सजाना % बिजन बिबिधि नामको जाना & 


द्‌) 
१--घत माज्य हविः सार्पेनेवनोत नवाडतमित्यमरः ॥ 
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४ चारिभोति भोजनबिधि गाई # एक एक बिधि बरनि न जाई 
) छरस रुचिर बिंजन बहुजाती % एक एक रस अगिनित भांती 
& जेवत देहिं मधरधनि गारी % ले लै नाम पुरुष अरु नारी 
छ समय सोहावनिगारि बिराजा % हसत राउ साने सहितसमाजा ७ 


| एहि बिधि सबही भोजनकीन्हा + आदरसहित आचमन लीन्हा ६ 


2 दो० देइ पान पूजे जनक, दसरथ सहितसमाज। 


कः 


र 


जनवासेहि गवने सुदित, सकलभूप सिरताज ॥ 
त नूतन मंगल पुरमाहीं#निमिषसरिसदिनजामिनिजा 
र भूपतिमनि जागे % जाचक गुनगन गावन लागे 
देषि कुअँर बर बधुन्ह समेता % कहि किमि जात मोद मन जेता 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाही # महाप्रमोद प्रेम मनमाहीं 
करि प्रनाम पूजा कर जोरी # बोले गिरा अमिय जनु बोरी $ | 
तुम्हरी कृपा सुनहुँ मुनिराजा # भएउँ आजु में प्रन काजा 
अब सब विप्र बोलाइ गोसाई % देइ धेन सब भाँति बनाई % | 
सनि गरु करि महिपाल बडाइ # पुनि पठए मानिब्रृद बोलाई ४. 
दो? बामदेव अह देवरिषि, बालमीकि जाबालि।' ५ 
5 आये सुनिबरानिकर तब,कोसिकादितपसालि॥ ६ 
5 देडप्रनाम सबहि नप कीन्हे # पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे 
चारि लक्ष बर धेनु मगाई % कामसुरमिसम सील सोहाई | 
६ सबबिधिसकलअलंकृत कीन्ही% मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही ६ 
२ करत बिनय बहु बिधि नरनाहू%# लहेउँ आजु जग जीवनलाह | 
८ पाइ असीस महीस अनंदा % लिये बोलि पुनि जाचकबूंदा 


काम्य के 
Ay 


“व 
ठा: 
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“2२० प्रथम सोपान-बालकांड ०००२ १६७ ९ 
चले पढत गावत गुनगाथा # जयजयजय दिनकरकुलनाथा 
एहि बिधि रामबिबाहउछाह # सकइ न बरनि सहसमष जाहू 
रो° बार बार कोसिक चरन, सीस नाइ कह राउ। ६ 
ह सब सुख सुनिराज तव, कृपाकटाक्षप्रमाउ॥ ३ 
जनक सनेह सील करतूती # नप सब राति सराहत बीती १ 
दिन उठिबिदाअवधपति मागा राषहिं जनक सहितअनुरागा ९ 
नित नूतन आदर अधिकाई % दिन प्रति सहसमाँति पहुनाई ५ 
नित नव नगर अनंद उछाहू # दसरथगमन सोहात न काहू ४ 
बहुत दिवस बीते एहि भाँती % जनु सनेहरजु बँथे बराती ९ 
कोसिक सतानंद तब जाई % कहा विदेह नपहिं समुभाइ १ 
४ अब दसरथ कह आयसु देहू % जद्यपि छाडे न सकहु सनेहु $ 
भलेहिंनाथ कहिसचिवबोलाये % काहि जयजीव सीस तिन्ह नाये ४ 


दो अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करह जनाउ। 


भए प्रेमबस साचेव सुनि, निप्र सभासद राउ ॥ 
| पुरबासी सुनि चालिहि बराता # बूझत बिकल परस्पर बाता; 


सत्य गवन सनि सत्रविलषाने % मनहुँ सांझ सरसिज सकुचाने ९ 
॥ जहँ जहँ आवत बसे बराती % तहँ तहँ सिद्ध चला बहुभाँती ५ 
` बिबिधि भाँति मेवा पकवाना # भोजतसाज न जाइ बषाना ९ 


a 


RoR 


| 


हक” 


छ भरि भरि बसह अपार कँहारा $ पठये जनक अनेक सुवारा 


४ तुरग लाख रथ सहस पचासा % सकल सवार नष अरु सासा » 
मत्त सहस दस सिंधर साजे % जिन्हहिं दषिदिसिकुजर लाजे ६ 


कनक बसन मनिभरिभरि जाना% महिषी धेनु बस्तु बिधि नाना ( 


| १--खुदामा ५ हे वामा आदिकसमिक 020 0007 उ क. सचिव हं ॥ | र 


मरनसील जि।मे पाउ पियूषा % सुरतरु लहे जनमकर भषा &. 
ह पाव नारकी हरिपद्‌ जेसे % इन्ह कर दर्सन हम कहँ तैसे | 


5 दोऽ रूपसिंधु सब बंधु लषि, हरषि उठेउ रनिवासु । 


&देषि रामठेबि आतिअनुरागी # प्रेमबिबस पुनि पुनि पदलागी है 


स्थ“ रामचारतमानस ०७८८ 


5 दो० दाइज अमिति न जाइकहि, दीन्ह बिदेहँ बहोरि । 
* जो अवलोकत लोकपति, लोकसंपदा थोरि॥ 
४) 


सब समाज पाहे भांति बनाइ % जनक अवधपर दान्ह पठाइ र | 
चलिहि बरात सुनतसब रानी % बिकलमीनगन जिमिलघुपानी ३ 


४ पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं% देइ असीस सिषावन देहीं ? 

होयेहु संतत पिञ्जहि पिआरी # चिर अहिबात असीस हमारी # 
सासु ससुर गुर सेवा करेहू % पतिरुष लषि आयसुअनसरेह ३ 
अतिसनेहबस सषी सयानी # नारिधरम सिषवहिँ झदुबानी $ 
% सादर सकल कुरे समुकाई% रानिन्ह बार बार उरलाई % 
बहुरि बहुरि भेंटहिं महतारी # कहहिं बिरंचि रची कत नारी 
ॐ दो? तेहिअवसर माइन्ह सहित, राम भानुकुलकेतु। ५ 
चले जनकमंदिर सुदित, बिदाकरावन हेतु॥ 


चारिउ भाइ सुभाय सोहाये % नगर नारि नर देषन धाये ह 
` कोउ कहचलनचहतहहिंआज्‌»% कीन्ह बिदेहँ बिदा कर साज ७ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी % प्रिय पाहुने भप सत चारी& 
८ को जाने केहि सुकृत सयानी % नयनअतिथिकीन्हेबिधि आनी ह 


निरषि राम सोमा उर धरहू # निजमन फनि मूरतिमनिकरह { 
येहिबिधिसबहिनयनफल देता # गये कुर सब राजनिकेता {. 


करहिं निछार्वारे आरती, महामुदित मन सासु ॥ 


री ० प्रथम सापान-बालकांड ००८०? ६९ $ 
$ रही न लाज प्रीति उर छाई % सहज सनेह बरनि किमि जाई { 
५) भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए % छरस असन अतिहेत जेवाए ? 
बोले राम सुअवसर जानी % सील सनेह सकुचमय बानी > 


राउ अवधपुर चहत सिधाये % बिदा होनदित हमहिं पठाये २ 
» मातु मुदित मन आयसु देहू # बालक जानि करब नित नेहू 2 
$ सुनत बचन बिलषेउ रनिवासू % बोलि न सकहिँ प्रेमबस आसू ‡ 
» दृदयलगाइकुअँरि सवलीन्हीं # पतिन्हसोंपिबिनतीसतिकीन्ही २ 


करि विनय सिय रामहिँ समर्पी जोरि कर पुनि पुनि कहे 1 $ 
बलिजाउँ तात सुजान तुम कहँ विदितगति सबकी अहे ॥ ८ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानवी । $ 
तुलसी सुसील सनेह लषि निजर्किकरी करि मानवी ॥१ 
सो? तुम्ह परिपूरनकाम, जानसिरोमनि भावप्रिय । . 
जनशुनभ्राहक राम, दांषदलन करुनाअयन 
अस कहि रही चरन गहि रानी # प्रेमपंक जनु गिरा समानी % - 
साने सनेहसानी बर बानी # बहु बिधि राम सास सनमानी ? 
राम बिदा मागा कर जोरी % कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी & 
पाइ असीस बहुरि सिर नाई % भाइन्हसहित चले रघराई ६ 
श मंज़ मधर मरति उर आनी % भई सनेहसिथिल सब रानी ६ 
| पुनि धीरज धरि कुरि हँकारी % बार बार भटहि महतारी ६ 
पहुँचावाहिँ फिरि मिलहिं बहोरी % बढी परस्पर प्रीति न थोरी & 
& पुनिपुनिमिलति सषिनबिलगाई % बालबत्स जिमि घेन लवाई है 


1 दे £ दोऽ प्रेमबिबस नर नारि सब, सपिनसहित रनिवासु। ६ 
ASAI SRSA Sr SASSO SAARI SF kA 
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कृहाह कहा बदहा ऋ । 
मृग षग एहिभाँती % मनुजदसा केसे 
मेत जनक तब आये # प्रेम पुलक लोचन जल 


लीन्ह राइ उर लाइ जानकी % मिटी महामरजाद 


समुभावत सब सचिव सयाने# कीन्ह बिचार अनवसर जाने 


` बहुविधि भप सता समभाई % नारिधरम कलरीति हि 

दासी दास दिये वइतेरे % सुचि सेवक जे | 

सीय चलत व्याकुल पुरवासी # होहि सगुन सुभ मंगलरासी २ 
भूसुर सचिव समेत ;समाजा # संग चले पहुंचावन राजा ना 


५ समय बिलोकि बाजने बाजे # रथ गज बाजि बरातिन्ह 


३ दजन फर कई 
बसन बाजि नज द्‌न्ह | 


Miss 


:{ 
ke 


# राम करों केहि भाँति प्रसंसा # मुनि महेस मनमानस हंसा 
+ करहि जोग जोगी जेहि लागी % कोह मोह ममता मद त्यागी 
2 व्यापकः 
# मन समेत जेहि जान न वानी # तरकिनसकहिंसकलञअनुमानी ह 


. ५ भ्र कं 
| 
> 


हे मे कछ कहो एक्‌ बा मोरे ई तुम्ह रकन ह सनं ह त्य 


कट ८0 “कट २ ८0७ ०09४009 ०09७ ने म म 
>२९७००-प्रथम सोप न-घालकाड क ७ 


रे बहुरि कोसलपति कहँही जनक प्रेमबस फिरन न चहँहीं 
पुनि कह भूपति बचन सोहाये % फिरिअ महीस दरि 
उ बहोरि उतरि भए ठाढे # प्रेमप्रवाह बिलोः 


जोरि पंकरुहपानि सोहाये # बोले बचन प्रेम जन छाये 


[ह्म अलष अविनासी # चिदानंद निरगुन गुनरासी > 


^ य 


मा निगम नेति नितकहदे # जो तिहँकाल एकरस | 


७. म ER मृ अम कि नड त नु , 
` अळी ष ५.४ १ च 


SIN EN eA [कर 


मोहि दीन्हि बडाइ % निजजन जां 


Re 4८५८ Te ०५८१ ८५८२२५८३८६- 


मानस ०-७८ 


ॐ सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे # पूरनकाम राम परितोषे ॐ 
{ करि बर विनय ससुर सनमाने # पितु कोसिक बसिष्टसम जाने ॐ. 
४ बिनती बहुत भरतसन कीन्ही % मिलिसप्रेम पुनिआसिषदीन्ही ॐ . 
2 दो? मिले लपन रिपुसूदनहिँ, दीन्हि असीस महीस। _ 


ENON EN 


५ भए परस्पर प्रमबस, फिरिफिरि नावहिं सीस॥ 

5 बार वार करि बिनय वडाई # रघुपति चले संग सब भाई 
% जनक गहे कौसिकपग जाई % चरनरेनु सिर नयनन्हि लाई $ 
सुन मुनीसबर दरसन तोरे # अगमन कडु प्रतीति मन मोरे $. 


5 जो सुष सुजस लोकपति चहहीं # करत मनोरथ सकुचत आहहीं ४ 
^ सोसुखसुजससुलममोहिस्वामी # सबसिधितवदरसनअनुगामी १ 
% कीन्ह विनय पुनि पुनि सिरनाई % फिरे महीस आसिषा पाई $. 
% चली बरात निसान बजाई % मुदित छोट बड सब समुदाई 5. 
&रामहिं निरषि ग्रामनरनारी % पाइ नयनफल होहिं सुषारी $ 
$ दो" वीच बीच वर वास करि, मगलोगन्ह झुष देत। ९ 

% अवधसमीप पुनीत दिन, पहुँची आइ जनेत॥ + 

ऽ ने निशान पणव वर बाजे # भेरि संषधुनि हय गय गाजे ९ 

झाँझि बीन डिंडिमी सोहाई % सरस राग बाजहिं सहनाइ १ 
% पुरजन आवत अकनि बराता % मुदित सकल पुलकावलिगाता ६ 
# निज निज सुंदर सदन सवारे # हाट बाट चोहट पुरहारे ६ 
5 गली सकल अरगजा सिचाई % जहँ तहँँ चोकें चारु पुराई ६ 
(बना बजार न जाइ बषाना % तोरन केत पताक बिताना 
‘EE SER सफल पुगफल कदलि रसाला % रोपे बकुल कदंब. तमालां 
| rR NONE NE OPO, 


| | प्रथम सोपान-बालकांड ००४९? त १७३ 
४ लगे सुभग तरु परसत धरनी % मनिमय आलवाल कलकरनी > 
र न की ४ 
दो० बिबिधिभाँति मंगलकलस, ग्रहग्रहरचेसवारि। : 


5 सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब, रघुबरपुरी निहारि ॥ ¦ 
% मूपमवन तेहि अवसर सोहा # रचना देखि मदनमन माहा > 
& मंगल सगुन मनोहरताई % रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई + 
४ जनु उछाह सब सहज सोहाये % तनु धरि धरि दसरथग्रह आये > 
®देषनहेतु राम बेदेही # कहहु लालसा होइ न केही 
5 जुथज्ञथमिलि चलाँसुञआसिनि #निजढाविनिदराहिमदनविलासिनि ॐ 
& कलस सुमंगल सजे आरती % गावहिं जनु बहु बेष भारती: 
& भपतिभवन कोलाहल हाइ % जाइ न बरनि समउ सुष सोइ $ 

कोसस्यादि राममहँतारी # प्रेमबिबस .तनदसा बिसारी हु 
दो? दिये दान्ह बिग्रन बिपुल, पूजि गनेस पुरारि । 
| प्रसादत परमदारद्र जनु, पाइ पदारथ चार ॥ 
| प्रेमप्रमोदबिबल सब माता % चलहिंन चरनसिथिलभएगाता $ 
€ रामदरसहित अतिअनुरागी % परिछनिसाज सजन सब लागीं % 
बिविधि बिधान बाजने बाजे # मंगल मुदित सुमित्रा साजे % 
टर हरद दूब दथि पल्लव फूला % पान पुंगफल मंगलमूला ९ 
(अक्षत अंकुर रोचन लाजा # मंजुलमंगल तुलसि बिराजा 

« छुहे प्रटघट सहज सोद्दाये % मदनसकुन जनु नीड बनाये ५ 
` @ सगन सुगन्ध न जाहिं बषानी % मंगल सकल सजहिं सबरानी 
(रची आरती बहुत. विधाना % मुदित करहि कलमंगलगाना | 
¢ दो० कनकथार भरि मंगलन्ह, कमलकरन्हिलियेमातु।» 


" चली मदित पारेछाने करन, पुलक पल्लावेत गातु ॥? 


र? 


CT रासच्‌ रितमान श्नं डक नौ DS | 3 * | 


५१ १७४ 
४ घप धम नभ मेचक भएऊ # सावन घन घम 7 
* सुरतरु समनमाल सुर बरषहिँ # मनहुँबलाकअवलिमनकरपहिं ॐ 
४ संजल मनिमय बंदनिवारे # मनहुँ पाकरिपु चाँप सवारे २ 
प्रगटहिदुरहिं अटन्हिपरभामिनि#चारुचपल जनुदमकहिं दामिनि ` 
» ढढुभिधुनि घन गरजहिं घोरा % जाचक चातक दाइुर मोरा ॐ 
» सर सुगंध सुचि बरषहिँ वारी % सृषी सकल ससे -पुरनरनारी >) 
$ समउजानि गुरु आयसु दीन्हा # पुरप्रबेस रघुकुलमनि कीन्हा ॐ 
४ सुमिरि संभ गिरिजा गनराजाऋ मुदित महीपतिसहित समाजा ३ 
; दो० होहिं सयुन बरपहिं सुम 


मन, सुर हुँहुमी बजाइ । र 
८ विदुवनच नाचाह खात, मखल मंगल गाइ । सै 
४ मागध सूत बंदि .नट नागर % गावहिं जसु तिहुँलोक उजागर ९ 
£ जयधुनि बिमल बेद बरबानी % दसदिसि सनियसमंगलसानी 
» बिपुल बाजने बाजन लागे # नभ सुर नगरलोग अनरागे 
८ बने बराती बरनि न जाहीं ४ महामुदितमन सुष न समाही २ 
पुरबासिन्ह तब राउ जोहारे % देषत रामहिं भए स॒पारे $ 
करहिं निद्वावरि मनिगन चीरा % बारिविलोचन पुलक सरीश 5 
आरति करहिं मुदित पुरनारी % हरषहिं निरषि कुँअरवर चारी ६ 
सिविका सुभग ओहार उघारी # देषि टुलाहिनिन्ह होहि सषारी 8 


भूषन माने पट नाना जाती #करहिं निठावरि अमिनितभाँची & 
बधुन्ह समेत देषि सुत चारी % परमानंद मगन महतारी 


श + “भि <0 7 me ती. य है... a क यो छ] 0 £ आह शी ० र ६६८: 
पपा" त्र थम के पृ न लुक क टो / किस 
“2७७० प्रथम सोपान-बालकांड ०४४२२ 


४ पुनि पुनि सीयरामछबि देषी # सुदित सफल ज्‌ 
5 सषी सीयमुष पुनि पुनि चाही % गान करहिं निज सुकृत सराही २ 
“ बरषहिं सुमन छनहिँछन देवा # नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा २ 
४ देषि मनोहर चारिउ जोरी # सारद उपमा सकल ढढोरी > 
८ देत न बनइ निपट लघु लागी % एकटक रही रूपअनुरागी २ 
5 दो निगमनीति करि मातुसव, अरघ पांवडे देत। 2 
री बघुन्हसाहत युतपरीठछ सव, चला लवाइनकत ॥ ३ 
& चारि सिंहासन सहज सोहाये % जन मनोज निज हाँथ बनाये $ 
। र तिन्हपर कुआँरि कुञ्जर बेठारे % सादर पाय पुनीत पषारे 
घप दीप नेबेद बेदाबिधि २ पूजे वर दुलहिन मंगलनिधि 
बारहिं. बार आरती करही # व्यजन चारुचामर सिरदरहीं 
वस्त अनेक निछावरि होही # भरी प्रमोद मात सब सोहीं 
पावा परमतख जन जोगी % अमृत लहेउ जन संततरोगी 
जनमरंक जन पारस पावा % अंधाहि लोचनलाभ सोहावा 
मकबदन जन सारद छाई % मानहु समर सर जय पाइ 
दो° येहि सुषते सतको टिगुन, पावहिं मातु अनंद। 
भाहन्ह सहित बिआहि घर, आये रघुकुलचंद 
लोकरीति जननी कर दि, वरइलडिनिसकुचाहि 


£ देव पि कह पूजे बिधि नीको % पूजी सकल बासना जीकी 
८ सबहि बंदि मागहिं बरदाना # भाइन्द सहित राम कल्याना ६ 
` ७ अतरहित सुर आसिष देहीं # मुदित मातु अंचल भरि लेहीं 
भूपति बोलि बराती लीन्हे # जान बसन मनि भूषन दोन्हे & 


2 


`? १७६ > रामचैरितमानस ०७८० 


9 आयसु पाइ राषि उर रामहिं % मुदितगये सबनिजनिजधामहिं 

% पुरनरनारि सकल पहिराये ४ घर घर बाजन लगे बघाये 

जाचकजन जाचहिँ जोइ जोई % प्रमदित राउ देहिं साइ साइ 

® सेवक सकल बजनिआं नाना % पूरन किये दान सनमाना ३ 

दो" देहिं असीस जुहारि सव, गावहिं गुनगनगाथ । र 

तब युरुभूसुरसहित ग्रह, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥ 

) जो बसिष्ट अनुसासन दीन्हा % लोक बेद बिधि सादर कीन्हा 
भसुरभीर देषि सब रानी % सादर उठीं भाज्ञ बडि जानी 
पाय पषारि सकल अन्हवाये % पूजि भलीबिधि भप जेवाये 

$ आदर दान प्रेम परिपोषे # देत असीस सकल मन तोषे 
» बहुविधि कीन्हि गाधिसुतपूजा % नाथ मोहिंसम धन्य न दूजा 
४ कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी # रानिन्हसहित लीन्हि पगधरी 
भीतर भवन दीन्ह बरवासू % मन जोगवत सब टप रनिवासू र 


पूजे गरुपद्कमल बहोरी % कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी 


ठ दो० बघुन्हसमेत कुमार सब, रानिन्दसहित महीस । 


5 पुनिषुनिबंदतगुरुचरन, देत असीस मुनीस॥ 
£ बिनय कीन्ह उर अतिअनुरागे % सृत संपदा राषि सब आगे 


# नेग मागि मुनिनायक लीन्हा % आसिर्वाद बहुतबिधि दीन्हा 
# उरघरि रामहिं सीयसमेता # हरषिकीन्ह गुरु गवन निकेता 
 विप्रबधू सब भूप बोलाई % चीर चारु भूषन पहिराई 
४ बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं #रुचि बिचारिपहिरावनि दीन्हीं 
% नंगी नेगजोग सब लेहीं % रुचि अनुरूप भपमनि देहीं 
१-यचिरमयूषे शोभायामभिष्वगाभिलाषयोरिति विशवे ॥ 


9 छः न 2 at! ४१ कू कॉ छै, छ| Td i i a > aii, 4 व ७ हन प. $ “कु 000२ ही है Rt ४ हैं... हाह £ - अभ ॥ 
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भाँति [a 


४ प्रिय पाहुने भूप जे जाने # ते सब भलीभाँति 
देव देवि रघुबीर विबाह % बरषि प्रसून प्रसंसि उछाह ¦ 
दोऽ चले निसान बजाई सुर, निज निज पुर सुषपाइ। ३ 
कहत परस्पर रामजस, प्रेम न हृदय समाइ॥ > 
४ सबबिधिसबहि समदि नरनाहू % रहा हृदय भरि पूरि उब्बाहू १ 
रनिवास तहां पगुधारे % सहित वधूटिन्ह कुर्शर निहारे ॐ 


सनमाने ? 


लिये गोद करि मोदसमेता % को कहिसके भयेउ सष जेता ३ 


बध सप्रेम गोद बेठारी % बार बार हिय हरषि दुलारी ॐ _ 
देषि समाज मुदित रनिवासू # सबके उर अनंद कियो बासू ॐ _ 
कहेउ भूप जिमि भएउ विवाह % सुनि सुनि हरष होइ सबकाहू ४ 


AEN NEN 


% जनकराज गुन सील बडाई % प्रीति रीति संपदा सोहाई % 


HEE बहुबिधि भूप भाटजिमि बरनी % रानी सब प्रमुदित सुनि करनी $. 


5 दोऽ सुतन्ह समेत नहाइ नृप, बोलि बिप्र णरुज्ञाति । 
५ भोजन कोन्ह अनेकबिधि, घरी पंच गइ राति॥ 


र रामहिं देषि रजायसु पाई # निज निज भवन चले सिरनाई 
# प्रेम प्रमोद बिनोद बडाई % समउ समाज मनोहरताई 
कहि न सकहिं सत सारद सेसू % बेद्‌ बिरंचि महेस गनेसू » 
; में कहों कवनबिधि बरनी # भूमिनाग सिर धरहिँ कि धरनी 
% नप सबभाँति सबहिँ सनमानी % कहि मदुबचन बोलाई रानी % 


/ 0  १-भूमि नागन्केचुवा। २-वधूर्जीया स्वुषा स्त्री चेत्यमरः ॥ 


“2७०० प्रथम सोपान-बालकांड ०७८० १७७% 


मंगलगान करहिं बरभामिनि # भइ सुषमूल मनोहर जामिनि' ९ 
अचे पान सबकाहूँ पाये % खग सुगंधभूषित छंबिलाये $ 


* बघे लरिकिनी परघर आई % राषेहु नयन पलककी नाई धं 


क १७८ न “>> रासचारतमानस ७०८० | क टु 
ठं दो" लरिका श्रमित नादबस, सयन करांबहु जाइ । 

5 अस कहि गे बिश्रामएह, रामचरन चितुलाइ॥ } 
$ भूपबचन सुनि सहज सोहाये % जटितकनकमनि पलँग डसाये ५ | 
/ सुभग सुरामिपयफेन समाना % कोमल कलित सुपेती नाना? 
$ उपबरहन बर बरनि न जाहीं # खगसगंधमनि मंदिर माहीं १. 
४ रतन दीप सुठि चारु चदोवा % कहत न बनइ जान जेहँँ जोवा >. 
सेज रुचिर रचि राम उठाये # प्रेम समेत पलँग पोढाये % 
) अज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्हीं अनिजनिजसेजसयनतिन्हकीन्हीं २ 
$ देषि स्याम सदु मंजुल गाता # कहहिं सप्रेम बचन सब माता $ 
मारग जात भयावनि भारी # केहि बिधि तात ताडका मारी ३ 


दो° घोर निसाचर बिकट मट, समर गनहिं नहिं काइ । २ 


मारे सहितसहाई किमि, षल मारीच सुबाइ॥} 
मुनिप्रसादुर्बाल तात तुम्हारी % इश अनेक करबरे टारी ; ) 


र 


मषरषवारी कारे दोउ भाई # गरुप्रसाद सब बिद्या पाई? 
9 मुनातिञआ तरी लगत पगधूरी % कीरति रही भवन भरिपरी र. 
१ कमठ पीठ पबि कूट कठोरा % नपसमाज महँ सिवधन तोरा * 
ह बिस्वाबेजंयजस जानकि पाई % आये भवन ब्याहि सब भाई १ 
५ सकल अमानुष करम तुम्हारे # केवल कोसिककृृपा सधारे 
* आजु सुकल जग जनम हमारा % देषि तात बि धुबदन तम्हारा 3 


| । जे दिनं गये तुम्हहिं बिन देषे %# ते बिरंचि जति पारहिँ लेषे 1 
दो? राम प्रतोषी मातु सब, कहि बिनती बर बयन । टु 


१, २-दोहा । होत जो अस्ताते दान ते, कीरति कहिअत ताहि। दिअत ताहि। 0 
| होत बाहुबल ते सुजस, कबिकुल कहत सराहि-॥ 


पा 


शा 


€ देषि राम सब सभा जुडानी # लोचन लाभ अवधि अनुमानी | 


>. (बोले बामदेव सब साँची # कीरति कलित लोकृतिहुँमाची % 
(सुनि आनंद भयउ सबकाहू % राम लषन उर अतिहि उडाहू टु 


ET ID I i ५८२ २१९९ 
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साभार सम्सु एह विसपद, कय नॉदवस नयन्‌ ॥ „ 
देउ बदन सोह सुठे लांना # मनहु सांक सरसोरुह साना 9 


घर घर करहिं जागरन नारी % देहि. परस्पर मंगलगारी * 


रि बध सास ले सोई % फनिकन्हजन सिरमनिउरगोई ? 
[त पुनीत काल प्रभु जागे % अरुनचूड बर बोलन लागे > 
बंदी मागध गनगन गाये % पुरजन हार जोहारन आये २ 
दि बिप्र गरु सर पित माता % पाइ असीस मदित सब भ्राता ३ 
$ जननिन्ह सादर बदन निहारे % भूपतिसंग द्वार पगु घारे? 
७ दो० कीन्ह सोच सब सहजमुचि, सरित पुनीत नाइ । 
प्राताक्रया कार तात पाह, आर्य चारिउ भाइ॥ : 


नवाह ३ दिन 
८ भूप बिलोकि लिये उरलाई # वेठे हरषि रजायसु पाई). 


a 


% 
9 
४ 
८ 
र 


| पाने बसिष्टमुनि कोसिक आये % सुभग आसननि मुनि बेठाये 
 सुतन्ह समेत पूजि पद लागे % निरषि राम दोउ गुरु अनुरागे ( 
| कहहिं बसिष्ट धर्म इतिहासा % सुनहिँ महीस सहित रनिवासा द 
6 मुनिमनअगमगाधिसुतकरनी % मुदितवसिष्ट बिपुलबिधिबरनी ६ 


हि aman soni शी ण ण 


श १-शोणः कोकनदच्छ्विरित्यमरः ॥ रक्कोत्पलं कोकनदमित्यमरः ॥ चिन्तयामि वदा 
4) ननं कुटिलश्ररोषभरेण । शोणपद्ममिवोपरि ख्रमताकुल भ्रमरेण ॥ इति गीतयोविन्दे ॥ ५ 
6 टीकायामपि ॥ अथ रोषारुणे मुखशोणपद्मसाम्यं बोध्यम्‌ ॥ शुचिस्मितां बिम्बफलाधर- ५2 
# दतिशोणायमानद्विजङुंदकुडालाम्‌ ॥ यदा चलन्ती कलहसगामिना [सिजस्कलानूपुरधाम टु | 
४७ शोभिना ॥ १॥ भागवते दशमस्कन्धे उत्तराद्धे ` 


9 १८05 २८0 3८० २८% २९८0७ मट? २८0५ Ne Ns NP) 
273० रासचारतमानस ७००८? 

१० मंगल मोद उद्लाहनित, जाहिं दिवस येहि माँति।; 

> उनि अवध अनंदमरि, अधिकअधिकअधिकाति॥ १ 


( बिस्वामित्र चलन नित चहहीं % राम सप्रेम बिनयबस रहहीं 9 
9 दिन दिन सयगन भपतिभाऊ % देषि सराह महामनिराऊ र 
» मागत बिदा राउ अनुरागे % सुतन्ह समेत ठाढ भर आगे} 
नाथ सकल संपदा तम्हारी # मै सेवक समेत सत चारी 
2 करावे सदाँ लरिकन्ह पर छोहू % दरसन देत रहब माने मोह 


अस काहराउ साहेत सत रानी % परेउ चरन मष आउ न बानी 


> दीन्हि असीस बिप्र बहुभाँती % चले न प्रीति रीति कहिजाती 
शराम सप्रेम संग सब भाई % आयस पाइ फिरे पहुचाई 


# दोऽ रामरूप भूपति मगति, व्याहउछाह अनंद । 
जात सराहत मनहिंमन, सुदित गाविकुलचंद ॥ 


| बामदेव रघुकुलगुरु ज्ञानी % बहुरि गाधिसतकथा बषानी 
# सुनि मुनिसुजस मनहिमन राऊ% बरनत आपन पन्य प्रभाऊ 
९ बहुरे लोग रजायस भयेऊ % सतन्ह समेत नृपति शह गयेऊ 
» जह. तह रामब्याहसब गावा % सुजस पुनीत लोक तिहुँ छावा 
आये राम ब्याहि घर जबतें % बसे अनंद अवध सब तबतें 
; भभाबबाह जस भएउ उछाहू % सकहिंन बरनि गिरा अहिनाह 


| / ८ केबिकुल जीवन पावन जानी % राम सीय जस मंगलषानी 


20. ४ तीहत म कु कहा बषानी % करन पनीत हेत निज बानी 
RNR RRR IRIS NSA sr 


डू ge ५ ही, क ० 
20 न क) ~ 
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निजगिरा पावने करन कारन रामजस तुलसी कह्यो । 
रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कवने लह्यो ॥ 
उपबीत ब्याह उड़ाह मंगल सानि जे सादर गावही 
वेदेहिं राम प्रसादते जन सबदाँ सुष पावहीं॥ 
) सो° सिश्र रघुवीर बिबाह, जे सप्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्हकहँसदाउढाह, मंगेलायतन रामजस ॥ 


सा० पा० १२ दिन 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमल- 
संतोषसंपादनोनाम प्रथमः सोपानः ॥ 


—ग्रशस्ताचरणं नित्यभप्रशस्ताविसंञेनम्‌॥ एतद्धि मङ्गल मोक मुनयस्तत्वर्वाशाभिः ॥ 
बृहस्पतिः ॥ 


5 | 


4 


कर 


I 


श्रीगणेशाय नम 

श्रारासचारतसानख 
द्वितीय सोपान 

अयोध्याकाण्ड [0) 


वामाङ च वनात झूवरसता दवापगा मस्तक 

भाल बालावधुगत च गरल यस्यारास व्यात्तराद। 

सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सवाधिपः सदंदा 

5 शावःसवगतः!शवः शाशांनमःश्राशाकरःपातुमाम॥ ४ 
प्रसन्नता या न गताभप्कतस्तथा न मस्त वनवासडः'खतः। 

| मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्यमेसदा5स्तुसामज्जलमड्ुलप्रदा 

' नीताम्बुजरयामतल्कामतलाज़ सातासमारापचवामभागस 

+ पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ५ 
` दोर श्रीयुरुचरन सरोज रज, निज मनमुकुर सुघारि। ४ 

ह बरनी रघुवराबसलजस, जा दायक फलचार 3 ॥ 

जबतं राम व्याहे घर आय % नेत नव मंगल मोद बधाय ७ 

, भवन चारि दस मधर भारी & सकृतमेघ बरषहिं सषबारी 

१ रिधि सिधि संपति नदी सोहाई % उमगि अवघ अंबुधिकहँ आई हु 
५८ Se ARE SCN AN ARK: ५५ ( )९-५८-३८ ५८८ ०६२४६ ५८२६ 


|. 


जाई 


5 


छ CRNA फेजेट काने: 
| १८४ «टु: ० रामचरितमानस ००४८? 
/ नेगन पर नर नारि सजाती % सांच असांलसुदर सब भाता » 
४ कहि न जाइ कळ नगरबिभती # जनु इतिनिय बिरंचि करतूती 2) 
४ सब बिधि सब प्रलोग सुषारी % रामचंद मुखचंद निहारी 
४ मृदित मात सब सषी सहेली % फलित बिलोकि मनोरथबेली 
४ रामरूप गन सील सुभाऊ % प्रमुदित हाइ देषि सुनि राऊ 
& ढो० सबके उर अमिलाष अस, कहहिं मनाइ महेस। > 
& ए अकत जुबराजपद, रामहिँ देहिं नरेस २॥ 
& येक समय सब सहित समाजा % राजसभा रघुराज बिराजा 
सकल सकृत मरति नरनाहू * रामसुजस सुनि अतिहि उछाह 
& नृप सब रहहिँ कृपा अभिलाषे % लोकप कराहें प्रीति रुष राषे 
& त्रिभवन तीनि काल जगमाहीं % भूरिभाग दसरथ सम नाहीं 
४ मंगलमल राम सुत जासू # जो कळु कहिय थोर सब तासु 
& राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा #बदन बिलोकि मुकुट सम कीन्हा 
5 श्रवनसमीप भये सितकेसा # मनहुँ जरठपन अस उपदेसा 
नप जबराज राम कहुँ देहू # जीवन जनम लाहु किन लेहू 
दो” यह बिचार उरआनि नप, सुदिन सुअवसर पाइ । 
,  प्रेमपुलकितन मुदितमन, गुरुहि सुनायेउ जाइ ३ ॥ 
* कहे भआल सुनिय मनिनायक % भये राम सब बिधि सबलायक 
। ` सेवक सचिव सकल परबासी % जे हमरे आरे मित्र उदासी 
७ सबहि रामप्रियजेहिबिधि मोही # प्रमुअसीसजनुतनु धारे सोही ॐ 
« बिप्र सहित परिवार गोसाई % करहिं डोह सब रोरेहि नाई % 
जे. गरचरनरन सिर धरहीं % तेजनसकल बिभवबस करही 
ह मोहिसम यह अनुभयउ नदूजे % सब पायउँ रज पावनि पूजे 


(2205 He » RN NSS Ye WIS 3०% Mes Ae Nes Hes de ST 


० द्वितीय सोपान-श्रयोध्याकांड ०७०९ १८५ ३ 
> अव्‌ आमेलाष एक मन मोरे # पृजिहि नाथ अनग्रह तोरे ष 
मुनि प्रसन्न लषि सहज सनेहू % कहेउ नरेस रजाय ही 


* ९० राजन राउर नाम जस, सव अभिमत टात र्‌ । हु 
£ फेलअनुगामी महिपमनि, मनश्रमिलाप तुम्हार 1, 


१ नाथ राम करि अहि जुबराजू % कहि अ कृपा करिकरिअसमाज हुँ 
ः माहि अछत यह होइ उछाह % लहहिं लोग सब लोचनलाह 
प्रभुप्रसाद सिव सबइ निवाहीं % यह लालसा एक मन माही 
/ पाने न सोचु तनु रहउ कि जाऊ % जेहि न होइ पाठे पछिताऊ 
> सुने मुनि दसरथ बचनसोहाये # मंगल मोद मल मन भाये 
१ खुनु नृप जासु विसुष पाढेताही % जासु मजनबिनजरनिनजाहीं # 
भयड तुम्हार तनय सोइ स्वामी % राम पनीत प्रेम आनगामी ? 


र छ दन युमगल तबाह जब, राम हाहि जुबराज ५॥ 
८ सुदित महीपति मंदिर आये % सेवक सचिव समंत्र बोलाये 
+ कहि जयजीव सीस तिन्ह नाये % भूप सुमंगल बचन सनाये 
© प्रमुदित मोहि कहेउ गुरु आजू % रामहिं राय देह जबराज 


जो पांचाहे मत लागइ नीका % करहु हरषि हिय रामहिँ टीका 
i मत्रा मांदत सुनत प्रियबाना % आमिमतबिरवपरेउ जनपानी 


बिनती सचिव करहि करजोरी % जियहु जगतपति बरिसकरोरी हुँ 
जगमंगल भल काज बिचारा # बोगिहि नाथ न लाइय बारा हूँ 


0 नपहिमोद सुनि सचिवसभाषा % बढ़त बोड जन लही ससाषा टू 
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हुँ सब विधि गुरुप्रसन्नजियजानी % बोलेउ राउ रहसि मृढुबानी ¢ 


[° वेगि विलंब न करिय नृप, साजिय सबइ समाज। ६. 


| 
1: 
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कुहंउ थप नराजकर, जाइ जाई आयखु हाई 
रामराज अभिषेकहित, बेगि करइ सोइ सोइ ६॥ ३ 
हरषि मनीस कहेउ मदढुबानी # आनहुू सकल सुतीरथ पानी) 
आओषध मल फल फल पाना % कहे नाम गनि मंगल नाना 
चामर चमर बसन बहु भांती % रोमपाट पट अगिनित जाती 
मनिगन मंगल बस्तु अनेका % जो जग जोग भप अभिषेका 
बेदबिद्दित कहि सकल बिधाना % कहे उर चहु पुर बिबिधिबिताना ॐ 
रसाल पुंगफल केरा # रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा १! 
रचहु मंजु मनि चोकइ चारू % कहेहु बनावन बेगि बजारू म 
हु गनपाते गुरुकुलदेवा $ सब बिधि करहु भमिसरसेवा $ | 


नक 


[° ध्वज पृताक तरन कलस, सजह तुरग रथ नाग । 

सिरधरि झुनिवरबचन सब, निजनिज काजहिलाग ७॥ 
जो मनीस जोहे आयस दीन्हा % सोतेहिंकाजप्रथमजनकीन्हा 
» बिप्न साध सुर पूजत राजा % करत रामहित मंगल काजा 
€ सुनत' रामअभिषेक सोहावा % बाज गहागह अवध बघावा 
+ राम सोय तन सगन जनाये % फरकाहे मंगल अंग सोहाये 
& पुलकि सप्रेम परस्पर कहहीँ % भरत आगमनसूचक अहहीं 
(८ भये बहुतादेन आते अवसेरी % सगनप्रतीति भेट प्रियकेरी 
& भरतसरिस प्रिय को जगमाहीं % इहइ सगुन फल दूसर नाहीं 


, ११ 


(रामाहं बध सांच दिनराती # अंडन कमठहदउ जेहिभांती 


दो? योहि अवसर मंगल परम, सुनि रहसेउ रनिवासु । ङ 
& सोमत लषि बिधुबदढतजनु, वारिविवीचिविलासु=॥ हुँ 


दू प्रथमजाइजिन्ह वचन सुनाये % भूषन बसन भूरि तिन्ह पाये ठँ. 
I Lo ONT )े८५% कथन. 
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टर 
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CR बट सट? केटी बट क Ne Wes Ne सटीक He We Se AP परक 
चन ण ताय सांपान-ञ्रयाव्याकांड ० 


दु ॥ 


क र मा NN, rg, 
मपुलकि तन मन अनुरागी % मंगल कलस सजन सब लागीं १ 
के चारु सुमित्रा प्री #मनिमय बिबिधिभांतिअतिरूरी 
आनंद मगन राममहतारी % दिये दान बहु बिप्र हँकारी 
पूजी ग्रामदेबि सुर नागा % कहे बहोरि देन बलिमागा ) 
जेहि बिधि होइ रामकल्यान्‌ # देहु दया करि सो बरदान १ 


इ (Cy 


गावहिं मंगल कोकिलबयनी % बिधबदनी मगसावकनयनी १ 
।० रामराजञ्चमिषेक सुनि, हिय हरवे नर नारि। $ 

लगेसुमंगल सजन सब,बिधि अनुकूल बिचारि ६ ॥ ४ 
तब नरनाहँँ बसिष्ट बोलाये % रामधाम सिष देन पठाये% 
गरुआगमन सनत रघनाथा % हार आइ पद नायेउ माथा 
सादर अरघ देइ घर आने % सोरह भांति पूजि सनमाने 
गहे चरन सियसहित बहोरी % बोले राम कमल कर जोरी ४ 
सेवकसदन स्वामिञ्रागमन # मंगलमल . अमंगलदमन ४ 
+ तदपि उचित जनवोलि सप्रीती # पठइञ् काज नाथ असि नीती % 
प्रभुता तजि प्रभु कोन्हं सनेहू # भयेउ पुनीत आजु यह गेहू ४ 
) आयसु होइ सो करों गोसांई # सेवक लहे स्वामिसेवकाई $ 
$ दो" युनि सनेहसाने बचन, झि रघुबरहि प्रसंस। ६ 
| ; रन कंस नतुम्हकहहु अस, दृसंबंसश्रवृतंस १० ॥ + 
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बरांने रामगनसालसभाऊ % बाले प्रमपलाकं मानराऊ 3 
भप सजउ आऋ्रामषरकसमाज % चाहत दन तुन्हाह जबराज 


हर 
८ 
ET ह 03 र 


७ राम करहु सब संजम आज % जा बिधि कुसल निबाहे काज १ 


जती 


८७ 


&४ 
षि गरु सिष देइ रायपहिं गयेऊ % रामहृदय अस बिसमउ भये % 
# जनमे एक संग सब भाई % मोजन सयन केलि लरिकाइ ९ 
0९५८८ ५८४८ ५८२८५८२ - ५८% ५८५ ८५८०६ ५८२९ ५८ ५८-६८ SR SRE Se ५८% SCA 


ळू 2 १८८ ८8७०० रामचरितमानस ००४ नि 
४ करनबेध उपबीत विआहा # संग संग सब भये उठाहा 2 
४ बिमलबंस यह अनुचित एकू # बंधुबिहाइ बडेहि अभिषेक्‌ गी 
प्रभ सप्रेम पढितानि सोहाई % हरउ भगतमनके कुटिलाई १ . 
$ दो तेहि अवसर आये लषन, मगन प्रेम आनंद । 
$ सनयाने प्रिअवचन कहि, रविकुलकेरवचंद ११ 
 $बाजहिं बाजन बिबिधि विधाना # पुरप्रमोद नहिं जाइ बषाना > 
% भरतआगमन सकल मनावहिँ % आवहिं बेगि नयनफल पावहि ह _ 
# हाट वाट घर गली अथाई % कहहिं परस्पर लोग लोगाई $ | 
४ कालि लगन भलि केतिकबारा %पूजिहिबिधि अभिलाष हमारा $ 
%कनक सिंहासन सीयसमेता % बेठहिं राम होइ चितचेता ४ 
सकल कहहिं कब होइहि काली % बिन्न मनावहिं देव कुचाली 
४ तिन्हहिं सोहाय न अवध बघावा % चोरहि चंदिनि राति न भावा 
र 


सारद वाले बिनय सुर करहीं # बारहिं बार पाय ले परहीं 
[° विपतिहमारिविलोकि बडि, मातुकरिअसोइ आजच । 


राम जाहि बन राज ताज, होइ सकल सुरकाज १२॥ ५ 
७ सुनि सुरबिनय ठाढि पढिताती % भइँउँ सरोजबिपिन हिमिराती ९. 


NN ५ 6७ ६ 


£ देषि देव पुनि कहहिं निहोरी # मातु तोहि नहिं थोरिउ पोरी है 


१ 
{4 


७ बिसमय हरष रहित रघुराऊ # तुम्ह जानहु सब रामत्रभाऊ ह | 
जीव कर्मवस सुष दुषभागी % जाइ अवध देवहितलागी ¢ 
ह बार वार गहि चरन सकोची % चलीबिचारि बिबधमतिपोची क 
च निवास नीच करतूती % देषि न सकहिं पराइ बिभती र 

> 


[गिल काज विचारि बहोरी # करिहहिं चाह कसलकबि मोरी 
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१ बट) Are Me Ae Nes Nes IS Hes Ne सटीक सटीक ३८% सट Ne AD 
हू “7७० द्विताय सोपान-अयोध्याकां > १८६ ९१ 
$दो० नाम मंथरा मंदमति, चेरी केकय केरि। ४ 
$ अजसपेटारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि १३॥ / 
५ दीष मंथरा नगर बनावा % मंजुल मंगल बाजु वधावा 
पूछेसि लोगन्ह काह उडाहू % रामतिलक सुनि भा उरदाहू छ 
करै बिचार कबडि कजाती % होइ अकाज कवनि विधि राती % 
४ देषिलागि मध कटिलकिराती # जिमि गर्वेतकइलेऊँ केहिभांती % 
४ भरतमातपहिं गइ बिलषानी #का अनमनिहसि कह हँसि रानी 3 
४ उतरु देइ नहिं लेइ उसांसू # नारिचरित करि ढारइ आंसू» 
४ हँसि कह रानि गाल बड तोरे %दीन्हि लषन सिष अस मनमोरे न 
तबहुँ नबोलि चेरि बडिपापिनि # छाडइस्वासकारिजनु साँपिनि ५ 
दो> समयरानिकह कहसेकिन, कुसल राम महिपाल। 
लषन भरत [रपुदमन सान, भा कुबरा उरसाल १४. त 
कृत सिषदेइ हमहिं कोउ माई % गाल करब केहिकर बल पाई % 
रामाहं छाडि कुसल काह आज ॐ जिन्हहिं जनेस देइ जबराज / 
भयउकोसिलहिबिधिअतिदाहिन#देषत गरब रहत उर नाहिन 
पहु कस न जाइ सब सोमा % जो अवलोकि मोर मन छोभा 
बिदेश न सोच तुम्हारे # जानतिहहु बस नाह हमारे | 
[द बहुत प्रिय सेज तराई % लषहु न भपकपटचतुराइ (| 
प्रयबचनमलिनमनजानी % भाको रानि अवरहु अरगानी 
ने क्रस कबहुँ कहासे घरफोरी % तब धरि जीभ कढावों तारी पु 
दो? काने पोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जानि। » 
तिःअबिसोषि पुनि चेरिकहि, भरतमातु मुसुकानि १०॥१ 
प्रिअबादिनि सिषदीन्हेउँतोही % सपनेहुँ तोपर कोप न मोहा 
१८४७२९ Ye SGA SR ५७६ SGN Sek SORE SEN ४५९ HN ४७ YN AN YSN 
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$ दो" गूढ कपट प्रियवचन सनि, तीय अधरबुधि रानि। / 
| र 
र 


१६० -2>>० रामचरितमानस ००९०. क 


दिन सुमंगलदायक सोई # तोर कहा फुर जेहिदिन होई » 


0२ 
ठ स्वामि सेवक लघु भाई % एह दिनकरकलरीति सोहाई $ 
[मतिलक जों सांचेहु काली # देउँ मांग मनभावत आली $ 
9 कोसल्यासम सब महतारी # रामहिं सहज सभाय पिय ४ 


११८25 १२१9 3-१5 > 
य |! “मु, 


७० ७ कर 


/ | बिधि जन्मदेइ करि छोह # होहिं राम सिय पत॒पतोह हु 
) प्रानते अधिक राम प्रिय मोरे % तिन्हके तिलक छोम कस तोरे $. 
ह 

A 


he 


द° भरतसपथ ताह सत्य कह, परिहार कपट हुराउ 


| हरपसमय विसमउ करसि, कारन मोहि झनाउ १६॥१, 
एकहिंवार आस सब पूजी % अब कलु कहब जीम करिदूजी 
फोरइ जोग कपारु अभागा % भलो कहत दुष रोरेहिं लागा ए. 
कहाई झूँठे फुरि बात बनाई % ते प्रिय तुमहिं करुद में माई & 
महु कहब अब ठकुरसोहाती % नाहिं तो मोन रहव दिनराती 6. 


४ करिकुरूप बिधि परबस कीन्हा #बवासोलुनिय लहियजो दीन्हा ¢. 


उ नप होउ हमाहे का हानी % चरि ढांड़ि अब होब कि रानी 3 
जारइ जाग सुभाव हमारा % अनभल देषि न जाइ तम्हारा 


EN 


तात कछुक बात अनुसारी # छामिय देबि बडि चक हमारा 


5 सुरमायावस बेरिनिहिँ, मुद्ृदजानि पतिआनि१७॥ 
% सादर पुन पाने पृंडाते वाही % सबरीगान मागी जन मोही क 
तसि मतिफिरी अहइ जासे भाबी # रहसी चेरि घात जन फाबी है 
& तुम्ह पूढह म॑ कहत डेराऊँ % घरेउ मोर घरफोरी नाङँट | 


८ सजिप्रतीतिबहुबिधिगढिछोली ३६ अवध साढसाती तब बोली 
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ॐ प्रिय सियराम कहा तुम्ह रानी % रामहिं तुम्ह प्रिय सो फर बानी : 
४ रहा प्रथम अब ते दिन बीते % समय फिर रिप होहिं पिरीते २ 
भानु कमलकुल पोषनिहारा % बिनु जल जारिकरइ सोइ छारा १ 
) जरतुम्हारि चह सवति उषारी # रँधहु करि उपाउ बरबारी ॐ 
दो तुम्हहिं न सोचसोहाग बल, निजबस जानह राउ। ९ 
मनसलीन सुइ मीठ रप राउर सरलसुभाउ १०३ 

चतर गँमीर राममहतारी % वीच पाइ निजबात सँवारी 
पठये भरत भप ननिओरे % राममात मत जानब रोरे 


\ 


हि 


+ 

र सेवहिंसकल सवति मोहि नीके % गरबित भरतमातु बल पीके 
| ; साल तम्हार कोसिलहि माई % कपट चतुर नहिं होइ जनाई 

; राजहि तम्हपर प्रेम बिसेषी # सवति समाउ सकइ नहिं देषी २ 

| रचि प्रपंच भपहि अपनाई % रामतिलकहित लगन धराइ 
` एह कल उचित रामकहँ टीका #सबहि सोहाइमोहिसाठे नीका 
« आगिलिबात सममि डर मोही % देइ देव फिरि सो फल वोही ५ 
` दा० राचपाच काट कुटलपन, कान्हास कपटअबाध । 
| 0! कहेसि कथा सत सवाते के,जोहिबिधि बादबिरोध १९॥ 
__ & भावीबस प्रतीति उर आइ # पूछ रानि पुनि सपथ देवाई 


का पूळहु तुम्ह अजहुँ न जाना #निजहितअनहित पसुपहिचाना ७ 
भयउ पाषु दिनसजत समाज % तुम्ह पाई सुधि मोहिसन आजू + 
४ पाइआ पहिरिअ राज तुम्हारे % सत्य कडे नहिं दोप हमारे । ) 
क जो असत्य कळ कहबबनाई # तो बध देशह हमाह सजाइ 
रामहि तिलक काल जी भयेऊ% तुम्हकह बपातबाजाबाधबयरु ७ 
हु रेष पँचाइ कहों बलमाषी % भामिनि भइहु दूध के माषी & 


11 


वच ह क 
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१६२ “० रामचारतमानस ०४ 


hd mm enemies नमन 


४ ज स॒तसहित करहु सेवकाई % तो घर रहहु न आन उपा ; 


७ कु” 


दो० कदू बिनतहि दीन्ह दुष, तुम्हहिं कोसिला देव। 
भरतु वादशह सईहाह, लषलु राम क नव २२ ॥ र 

केकयस़ता सनत कटबानी ५ कहि न सकइकडुसहमिसुषानी 
तन पसेड कदली जिमि कांपी % कबरी दसन जीभ तब चांपी ३ 
हि कहि कोटिक कपटकहानी % धीरज धरहु प्रबोधेसि रानी र 
न्हॉसे कठिन पढाइ कुपाठ % जिमिननवइफिरि उकठाकाठू 
फेराकरम प्रियलागि कुचाली % बकिहि सराहइ मानि मराली 


ह). 
मंथरा बात फुरि तोरी % दहिनआंषि फरके नित मोरी % 
नप्नति देषों राति कुसपने % कहउँ न तोहि मोहबस अपने $ 
कहा करों सषि सूध सुभाऊ & दाहिन बाम न जानउँ काऊ ७ 
दा? अपने चलत न आजलागे, अनभल काइक कोन्ह । त | 
केहि अघ एकहिंबार मोहि, देव दुसह दुष दीन्ह२१॥ 
नेहर जनम भरब बरु जाई # जियतन करबिसवतिसेवकाई » . 


कक्ष सै? 


& अरिबस देव जिआवत जाही % मरननीक तेहि जीव न चाही». 
, दीनबचन कह बहुबाध रानी % सुनि कुबरी तिअ माया ठानी 
अस कस कहहु मानिमन ऊना % सुष सोहाग तुम्हकहँ दिनदूना ( 


८ जेहिँ राउर अति अनभल ताका ॐ सोइ पाइहि यह फल परिपाका 


भासमान करहु ता कहा उपाऊ % ह तुम्हरा सवाबस राऊ 
` & दो? परा कूप तुव बचन पर, सको पूत पति त्यागि। ; पु 
% कहास मार दुष दोष बड, कस न करव हितलागि २२% . 


जबते कमत सना में स्वामिनि 3 मष न बासर नींद न जामिनि( 
पंछेउँ गनिन्ह रेष तिन्ह षांची % भरत मआल होहिं यह सांची / 
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'केकेई % कपट छुरी उर पाहन देई | 
न रानि निकट दूष केसे # चरइ हरितत्रिन बलिपस जेसे ९ 

सुनत बात मृढु अंत कठोरी # देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ३ 
> कहइ चेरि सुधि अद कि नाहीं % स्वासिनिकहेहुकथामोहि पाहीं २ 
9 दुइ बरदान भूप सन थाती # मागु आज जुडावहु छाती 3 
% सुतहि राज रामहिं बनवासू % देहु लेहु सब सवतिहुलासू 
; भपति रामसपथ जब करइ % तब मागेहु जेहि बचन न टरई २ 


होइ अकाज आज निसि बीते % बचन मोर फुर मानहु जीते? 
» दो० बड कुधातकरि पातकिनि, कहेसि कोपशह जाहु। > 
% काज सवारेह सजग सब, सहसा जनि पतियाहु २३॥ ३ 
ॐ कुवरिहि रानि घ्रानप्रिञ्र जानी % बार बार बाडे बुद्धि वषानी १ 
* तोहि सम हितु न मोर संसारा # बहेजात कै भइसि अधारा १ 
ॐ जों बिधि पुरव मनोरथ काली % करों तोहि चषपूतरि आली १ 
5 बहुविधि चेरिहि आदर देई % कोपमवन गवनी केकेई ? 
$ बिपतिबीजु बरषारितु चेरी # भुइँ भइ कुमति केकई केरी १ 
5 पाइ कपट जलु अंकुर जामा % बर दोउ दलडुषफल परिनामा ३ 
& कोप समाज साजि सब सोई % राज करत निज कुमति विगोई ९ 
%राउर नगर कोलाहल होई % यह कुचालि कछु जान न कोई ४ 
# दो प्र्षादित पुर नर नारि सब, सजहि सुमंगलचार। + 
5 इक्प्रबिसहिं इकनिगमहिं, भीर भूपदरबार २४॥ ४ 
४ बालसषा सुनि हिय हरषाहां #मिलि दसपांच रामपहिंजाहीं 
४ प्रभु आदरहिं प्रेम पहिचानी % पूंछहिं कुसल पेम मढुबानी 


#फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई # करत परस्पर राम बडाई % 


i 115 i 
र 


| य क या य LIE ननी 
१६४ ७ राम चार तमा नस ९००४" है | | | 
को रघबीर सरिस संसारा % सील. सनेह निबाहनि हारा? 
जेहिजेहि जोनिकरमबसम्रमहीं % तहँ तहँ ईस देउ यह हमहीं 23 
; सेवक हम स्वामी सियनाहू % होइ नाथ एहि वोर निबाहू % 
अस अभिलाष नगर सबकाह # केकयसुता हृदय अतिदाह % 
कहर 


को न कुसंगति पाइ नसाई % रहे न नीच मते चतराई | 
दो सांझ समे सानंद रप, गयउ केकईगेह। ॐ. 

_ गवननिठुरतानिकटकिय, जनु धरि देह सनेह २५ २ 
कोपमवन सूनि सकुचे राऊ % भयबस अगहुँउ परे न पाऊ ३ | 
सुरपति बसेँ बाहँँबल जाके # नरपति सकल रहहिं रुषताके ॐ _ 
5 सोसुनितिय रिस गयउ सुषाई % देषहु काम प्रताप बडाइ ३ 
` सूल कुलिस असि अँगवनिहारे# ते रतिनाथ सुमनसर मारे» 
|  &समयनरेस प्रिया पहि गयेऊ % देषि दसा दुष दारुन भयेऊ $ | 
 #«भूमिसयन पट मोट पुराना # दिये डारि तन भूषन नाना» 
# कुमतिहि कस कुवेषता फाबी % अनअहिबात सूच जस भाबी 
जाइ निकट नप कह मदुबानी # प्रानप्रिआ केहि हेतु रिसानी $ _ 

0१ छद 


केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई । 5 
मानहूँ सरोष मुअंगमामिनि बिषम भांति निहारई॥ $ 
; दोउ बासना रसना दसनबर मरम ठाहर देषई। / 
% तुलसी नपाते भवतव्यतावस कामकोतुक लेषई ॥ 
$ सोऽ बार बार कह राउ, सुमुषि सुलोचनि य | 
< कारन मोहिसुनाउ, गजगामिनि निजकोपकर २६॥ १ 


।। % अनहित तोरप्रिया केईकीन्हा #केहिदुइसिर केहिजमु चहलीन्हा ) 
1 तिस -*नेंट%नेंट Lo Te RW, 


र कहु केहि रंकहि करों नरेस्‌ % कह केहि पाहे निकासा देसू न 
सके तोर अरि अमरउ मारी % काह कीट बपुरे नर नारी} 
% जानसि मोर सुभाउ बरोरू # मन तव आनन चंद चकोरू 2 
# प्रिया प्रान सुत सरबस मोरे # परिजन प्रजा सकल बस तोरे २ 
४ जो कछ कहँउँ कपट करि तोही % भामिनि रामसपथ सत मोही > 
, बिहीसे मांग मनभावति बाता % भषन सजहि मनोहर गाता > 


~ 


& घरी कवरी सर्माक जिअ देष # बेगि प्रिआ परिहराहि कुबेष्‌ & 


; दो० एहसुनि मनगुनि सपथवडि, बिहँसि उठी मतिमंद । ॐ 
5 भूषन सजति विलोकि मग, मनहुँ किरातिनिफंद २७॥ > 

पनि कहराउसुहृदजिअजानी # प्रेम पुलकि रूदु मंजुल वानी २ 
# भामिनि भएउ तोर मनमावा % घर घर नगर अनंदबधावा + 
७ रामहिं देउँ कालि जुबराज़ # सजहि सलोचनि मंगलसाजू $ 
0 
४ 


लकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू % जनु छुइ गयउ पाक बरतोरू छु 
एसिउ पीर बिहँसि तेहि गोई % चोरनारि जिमि प्रगट न रोइ 
८ लषी न भप कपटचतराई % कोटि कृटिल मनि गुरू पढाइ 
| जद्यपि नीतिनिपन नरनाह #नारिचरित जलनिधि अवगाह 


EN जी 


५ कपट सनेह बढाइ बहोरी % बोली बिहेसि नयन मुह मोरी 
5 दोऽ मांग मांडु पे कहह पिञ्ज, कबह न देह न लहु। 
देन कहेउ बरदान दुइ, तेउ पावत संदेह २८ । 
जानेउँ मरम राउ हँसि कहई % तम्हहिं कोहाब परमप्रिअ अहई 
' थाती राषि न मांगेह काऊ % बिसरे गयड मोहि भार सुभाऊ 
¢ भाठेहु हमहिं दोस जनि देहू & दुइ के चारि मांगि मकु ल 


' हँ रघकलरीति सदां चलि आई # प्रान जाउ बरु बचन न जाई 
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7 नहिं असत्यसम पातकपुंजा # गिरिसम होहिं किकोटिक गुंजा > 
१ सत्यमुल सब सुकृत सोहाये # बेद पुरान बिदित मुनि गाये > 
» तेहिपर रामशपथ करिआइई # सकृत सनेह अवधि रघुराई % 
% बात दिढाइ कुमति हँसि बोली % कुमतु कुबिहग कुलह जनु षोली > 
$ दो° भूपमनोरथ सुभग बलु, सुष सुविहँगसमाडु। ; 
$ भिल्िनि जिमिदांडनचहति,बचचु भर्यकर बाजु२&॥ > 
छ - . स्ा० पा०॥ १३ ।। | 

# सुनहु प्रानप्रिञ भावत जीका ॐ देहु एक बर भरतहि टीका ; 
` #मांगहुँ दूसर बर. कर जोरी # पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी? 
` &तापस बेष बिसेषं उदासी # चोदह बरिष राम बनबासीर | 
७ सुनि सो बचन भूप हिअ सोकू%#ससिकर छुअत बिकलजिमिकोकू $ 
5 गयेउ सहमि नहि कछुकहिआवा% जनु सचानबन भपटेउलावा $ 
४ बिवरन भयेउ निपट नरपालू # दामिनि हनेउँ मनहुँ तरुताल $ 
» माथे हाथ मूंदि दोउ लोचन # तनुधरि सोचलागु जनु सोचन १ 
& मोर मनोरथ सुरतरुफूला #फरत करिनिज्िमि हतेउ समूला २ 
% अवध उजारि कीन्ह केकेई # दीन्हेसि अचल बिपति के नेई ५ 
_ # दो" कवने अवसर का मएउ, गएउँ नारि बिस्वास। $ 
जोगसिडिफलसमयजिमि,जतिहि अविद्यानास ३०॥% 
योडिबिधि राउ मनहिंमन भाषा # देषि कुभांति कुमति मनमाषा ४ 
# भरत कि राउर पूत न होहीं % आनेहुँ मोल बेसाहि कि मोहीं £ 
# जो सुनि सर अस लाग तुम्हारे % काहे न बोलेहु बचन सँमारे ( 
ह देहु उतरु अरु कहु के नाही % सत्यसन्ध तुम्ह रघुकुलमाहीं $ | 
४ देन कहेहु अब जनि बरु देहू & तजहु सत्य जग अपजस लेह 
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) सत्य सराहि कहेउ बर देना # जानेहुँ लेइहि मांगि चबेना £ 
5 सिविदधीचिवलि जोकछुभाषा # तनु धनु तजेउ बचनु पनु राषा १ 
5 व्याति कटबचन कहति केकेई ४ मानहुँ लोन जरे पर देई 2 
5 दो० धरमधुरंधर धीर धरि, नयन उघारे राय।? 
5 सिरघुनि लीन्हि उसास असि, मारेसिमोहिंकुठाय३१॥ ॐ 
आगे दीष जरति रिस मारी # मनहुँ रोष तरवारि उघारी 
` शमूठि कुबडि धार निठुराई % धरी कूवरी सान बनाई 
४ लषी महीप कराल कठोरा # सत्य कि जीवन लेइहि मोरा १ 
$ बोलेउ राड कठिन करि छाती % बानी साबिनय तासु सोहाती २ 
5 प्रिआाबचन कस कहसि कुमांती # भीरु प्रतीति प्रीति करि हांती ‡ 
5 मोरे भरत राम दुइ आंषी % सत्य कहाँ करि सकर साषी र 
/ अवसि दूत में पठउब प्राता # ऐहहिं बेगि सुनत दोउ आता | 
5 


5 सुदिन सोधि सब साजु सजाइ # देउँ भरतकहँ राजु बजाई 
+ दो० लोभु न रामहिँ राजकर, बहुत भरत पर प्रीति । 
७ में बड़ छोट विचारि जिग्न, करत रहेउँ रपनीति ३२॥ 
_ “रामसपथ सत कहउ सुभाऊ % राममातु कछु कहेड न काऊ 
ह. रि में सब कीन्ह तोहि बिनु पँडे % तेहिंते परेड मनोरथ छँंडे 


अजहूँ हृदय जरतत्यहि आँचा % रिस परिहाँस कि साँचेहुसाँचा % 
_ &कहु तजि रोष रामअपराधू ऋ सब कोड कहइ राम सुठि साधू | 
. टर तुहुं सराहासे करसि सनेहू % अब सुनि मोहिं भयउ संदेह $ 
_ &जासु सुभाव अरिष्ट अनुकूला # सो किमिकरिहिमातुप्रतिकूला ५ 
i OO 964८ 0८ ५७ सै-५७झै- ५० पे ५५४६ 
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७/ 


$ दो प्रिया हाँस रिस परिहरहि, मांगु बिचारि बिबेकु।$. 
% जेहिदेषउँ अब नयनर्मारे, मरतराजुअभिषेकु ३३ ॥ 
&जिएऐ मीन बरु बारिबिहीना % मनिबिनुफनिक जिऐ दुषदीना २ 

कहउँ सुभाउ न छलु मनमाहीं % जीवन मोर राम बिनु नाही) 
समुभि देवु जिअ प्रिया प्रबीना % जीवन राम दरस आधीना ह 
सुनिम्ददुबचनकुमतिअतिजरई % मनहुँ अनल आहुतिघृत परइ ¦ 
कहइ करहु किन कोटि उपाया % इहां न लागिहि राउरि माया १ 
% देहु कि लेहु अजस करि नाहीं % मोहि न बहुत परपंच सोहाँहीँ * 
४ राम साधु तुम्ह साधु सयाने % राममातु भलि सब पहिंचाने म 

जस कोसिला मोर भल ताका % तसफलउन्हहिँ देउँकरि साका ॐ 


| दोऽ होत प्रात झुनिबेष धरि, जाँ न राम वन जाहिं। 


sd 


मोर मरन राउर अजसु, रप समुझिय मनमाहिं ३४॥ १ 

अस काहे काटल भइ उठिठाढी ४ मानहु रोषतरंगिनि बाढी १ 
पाप पहार प्रगट भइ सोइ # भरी क्रोघजल जाइ न जोई 
दोउ बर कूल कठिन हठधारा % भँवर कूबरी बचन प्रचारा २ 
* ढाहत भूपरूप तरु मूला # चली बिपतिबारिधि अनुकूला $ 
& लषी नरस बात सब सांची * तिअमिसु मीच सीसपर नाची ७ 
७ गहि पद बिनय कीन्हि बैठारी ४ जनिदिनकरकुल होसि कुठारी ६ 
& मांगु माथ अबहीं देउँ तोही % रामबिरह जनि मारसि मोही ६ 
४ राषु रामकहँ जेहि तेहिभांती # नाहिंतोजरिहिजनमभरिङाती ८ 
» दो देषीब्याधि असाधि रुप, परेउ धरनि घुनिमाथ । ; 


hn कहत परम आरत्वचन, राम राम रघुनाथ ३५॥ 
_ ` #ब्याकुलराउ सिथिल सबगाता % करिनिकलपतरुमनहुँ निपाता हुँ 
RII SIRS SRSARAA AAC SA SOSA SARA SAS 
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। कंठसूष मुष आउ न बानी # जिनु पाठीन दीन बिनु पानी 


। 


पुनि कह कटु कठोर केकेई # मनहुँ घावमह माहुर देई 
जों अंतहु अस करतब रहेऊ # माँगु माँगु तुम्ह केहिबल कहेऊ २ 

दृइ कि होहिं एकसमे भुआला % हँसब ठठाइ फुलाउब गाला, 

क दानि कहाउब अरु कृपिनाई # होइ कि डेम कुसल रोताई ॐ 

% छांडहु बचन कि धीरजु घरह % जनि अबलाजिमि करुना करहू ३ 

“ तनु ति तनय धाम घनधरनी ॐ सत्यसंघ कहुँ त्रिनसम बरनी >) | 
७ दो० मरमवचन सुनि राउ कह, कह कछ दोष न तोर ।१ । 
5 लागेउ तोहि पिसाचजिमि, काल कहावत मोर ३६॥ ५ 

# चहत न भरत भूपतहि भोरें # बिधिबसकुमतिबसीजिअतोर २ 

> सो सब मोर पाप परिनामू % भएउ कुठाहर जेहि बिधि बामू » 

& सुबसबसिहिफिरिअवधसोहाई % सब गुनधाम रामप्रसुताई २ 

॥ करिहदि भाइ सकल सेवकाई % होइहि तिहुँ पुर रामबडाई १ 

“ तोर कलङ्क मोर पद्चिताऊ # मुएईुँनमिटिदि नजाइहिकाऊ > 

“आब तोहि नीक लागु करु सोई % लोचन ओट बेठु मुह गोई % 

हुँ जबलगिजिअँउँ कहो करजोरी # तबलगिजनिकहुकइसिबद्दीरी 

£ फिरि पढितेहसि अंत अभागी % मारसि गाइ नहारू लागी + 

` दोऽ परेउ राउ कहि कोटि बिधि, काहे करसि निदान । + . 

¢ कपटसयानि न कहति कड, जागतिमनह मसान३७॥ ¦ 

राम राम रटि बिकल मुआलू % जनु बिनु पंष बिहंग बिहालूळ | 
| हृदय मनाव भोर जनि होई # रामहिं जाइ कहै जनि कोई5ळ | 
टर उदउकरहुजनिरबि रघुकुलगुर ऋ अवध बिलोकिसूलहोइहिउर $ | 
` ठूभूप प्रीति केकेद कठिनाई % उभय अवधि बिधिरचीबनाई टु 
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$ पढुहिँ भाट गुन गावहिं गायक % सुनतनपहिजनुलागहिंसायक 
) मंगल सकल सोहाहिं न केसे % सहगामिनिहिं बिभूषन जेसे 
$ तेहि निसि नींद परी नहिं काहू % राम दरस लालसा उठाहू 
% दो० हारभीर सेवक सचिव, कहहिं उदितरबि देषि। 
$ जागेउ अजह न अवधपति, कारन कवन बिसेषि ३८॥ 
| पिले पहर भूप नित जागा # आजु हमहिंबड अचरजुलागा 
1000 जाहु सुमंत जगावहु जाई # कीजिश काजु रजायस पाई 
क ड ७ गये सुमत्र तंब राउर माहीं % देषि भयावन जात डेराहीं 
5 घाइ षाइ जनु जाइ न हेरा # मानहुँ बिपति विषाद बसेरा 
$ पूछे कोउ न उतर देई % गये जेहि भवन भप केकेई 
कहि जयजीव बेठ सिरनाई % देषि भपगति गयउ सपाई 
सोच विकल बिवरन महिपरेऊ # मानहुँ कमल मूल परिहरेऊ $. 
सचिव सभीत सके नहिं पेंडी & बोली असभ भरी शुभ छडी $. 

5 दोऽ परी न राजहि नींद निशि, हेतु जान जगदीस। 
| राम राम रटि मोर किय, कहे न मरम महीस ३९॥ 
आनहुँ रामहिं बेगि बुलाई % समाचार तब पेठ्ेहु आई» 
चलेउ सुमंत्र राय रुष जानी # लषी कुचालिकीन्हिकठ्ठरानी $. 
सोचबिकल मग परइ न पाऊ # रामहिं बोलि कहिहि का राऊ |. 
उर घरि धीरजु गयेउ दुआरे % पंछहिं सकल देषि मनमारे 
समाधानु करे सो सबहीका % गयेउ जहां दिनकरकलटीका 
४ राम सुमंत्राहि आवत देषा % आदर कीन्ह पितासम लेषा 
& निरषि बदन कहि भूप रजाई % रघुकुल दीपहि चलेउ लेवाई 
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क वन त र जम शा हाडें बु डड i 


ही राम कुभांति सचिव सँगजाहीं % देषि लोग जहँतहँ बिलषाहीं ४ 
दो" जाइ दीप रघबंसमनि, नरपति निपट कुसाज। ४ 
सहमिपरेउ लपि सिंहिनिहिँ, मनहूँ रड गजराज ४०; 
सूपहिं अधर जरइ सब अंग % मनहुँ दीन मनिहीन भुअंगू 


है ९० 


; सरुष समोप दाष ककइ ॐ मानद माच घरी गान लई र | 
र 


करुनामय मदु राम सुभाऊ % प्रथम दीष दुष सुना न काऊ 
तदपि धीरधरि समउ बिचारी % पछी मधुर बचन महतारी ॐ. 
[हि कहु मातु तातदृषकारन % करिअजतनजहिंहाद्दानेवारन 

सनहुँ राम सब कारन एटू # राजहि तम्हपर बहुत सनेहु ‡ 
देन कहेन्हि मोहिं दुइ बरदाना % मांगेउँ जो कडु मोहिं सोहाना 

सो सनि भयेउ भूप उर सोच ॐ छांडि न सकहिंतुम्हार सकोच्‌ » 
दोऽ सुतसनेह इत बचन उत, संकट परेउ नरेस। 
सकह तो आयसुधरह सिर, मेटह कठिन कलेस ४१॥ ५ 
४ निधरक बेठि कहै कटुबानी # सुनतकाठिनताअतिअकुलानी ५ 
जीम कमान बचन सर नाना ऋ मनहुँमहिप मदु लक्ष समाना ३ 
जनु कठोरपनु धरे सरीरू # सिषे घनुषबिद्या बर बीरू 
सब प्रसंग रघपतिहि सुनाइ % बेठि मनहुँ तनु धरि निठुराई 
त 
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मन मुसुकाइ भानकुलभान % राम सहज आनंदनिधानू २ 
ठ बोले वचन विगत सब दूषन # सृढुमजुल जनु बागबिभूषन 
& सुत जननी साइ सुत वडभागी % जो पितु मातु बचनअनुरागी ४ 
9 तनय मात पितु तार्षानहारा & दुलेभ जनान सकल संसारा , 
5 दो? झनिगनमिलन बिसेपि बन, सबहि भांति हित मोर 
; तेहि महँ पितुआयसु बहरि, संमत जननी तोर ४९॥' 
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रत प्रानप्रिञ्र पावहि राज % बिधिसबबिधिमोहिसतमषआज 
जो न जाउँ बन ऐसेहु काजा # प्रथमगनिअमोहि महसमाजा 
सेवहिं अरंड कल्पतरु त्यागी % परिहरिअमतलेहिं बिषमांगी 


तेऊ न पाइ अससमउ चकाहीं % देष बिचारि मात र 


200 20 जे | 


अंब एक दुष मोहि बिसेषी % निपट विकल नरनायक देषी 
$ थोरिहि बात पितहि दुषभारी % होति प्रतीति न मोहि महतारी 
राउ धीर गुनउदधि अगाध % भा मोहिते कळ बड अपराध 
जाते माहे न कहत कडु राऊ % मोर सपथ तोहि कह सतिभाऊ 
५ ९° सहज सरल रघुबरबचन, कुमात काटलकारजान। 
» चलजाकाजांम बक्रगात, यद्याप सालल॒ समान ४३॥ 
» रहँसी राने राम रुष पाइ % बोली कपट सनेह जनाई? 
¦ सपथ तुम्हार भरत के आना % हेतु न दूसर में कछ जाना 
/ तुम्ह अपराध जोग नहिं ताता % जननी जनक बंध सषदाता ५ 
८ राम सत्य सब जो कलु कहहू # तुम्ह पितु मातु बचनरत अहह १ 
पितहि बुझाय कहु बलिसोई % चोथेपन जेहि अजस्‌ न होई ४ 
६ तुम्हसम सुवन सुकृत जेहिं दीन्ह ४ उचित न तास निरादर कीन्हे ९ 


Fy 
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0 लागाह कुमुपबचन सुभ केसे % मगह गयादिक तीरथ जेसे ४ 
र रामर्हि मातुबचन सब माये #जिमिसुरसरिगतसलिलसोहाये ७ 


5 ईई” 


दोऽ गइ मूरछा रामहिं सुमिरि, रप फिरि करवटलीन्हि। ९ 
$ सचिव रामआगमनुकहि, बिनय समयसम कीन्हि४॥ 
& अवानिप अकनि राम पगु धारे % धारे धीरज तब नयन उघारे 


सचिव सँभारि राउ बेठारे % चरन परत नप राम निहारे 


= ~ 


८ लीन्ह सनेह बिकल उर लाई #गइमनि मनहु फानिक फिरि पाइ 
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या पट श्र 
2-० द्वितीय सोपान-अयोध्याकांड ०००८ २०३ ॐ 
) रामहिं चितड रहेउ नरनाहू % चला बिलोचन बारिप्रबाहू ३ 
सोकबिकल कछ कहे न पारा % हृदय लगावत बारहिंबारा ; 
बिधिहि मनाव राउ मनमाहीं % जेहि रघनाथ न कानन जाही ; 
स॒मिरि महेसहि कहइ निहोरी * बिनती सुनहु सदासिव मोरी >) 
'प्रासतोष तम्ह अवढर दानी % आरति हरहु दीन जन जाती 2 
दोऽ तुम्ह प्रक सबक हदय, सो मति रामहिं द! ; 
र बचन मोरतजि रहहिं घर, परिहरि सीलसनेइ ४५॥ ४ 
| 


अजस होउ जग सजस नसाऊ % नरक परों बरु सुरपुर जाऊ 
सब दृष दुसह सहावहु मोही % लोचन ओट राम जनि होहीं 
खस मनगनइराउ नहिं बोला % पीपरपात सरिस मन डोला १ 
रघपति पितहि प्रेमबस जानी % पुनि कु कहिहि मातु अनुमानी $ 
देस काल अवसर अनुसारी % बोले बचन बिनीत बिचारी % 
तात कहीं कड करों ढिठाई % अनुचित छमब जानि लरिकाई 


# भति लघु बात लागि दुष पावा काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा २. 
+ देषि गोसाँइहिं पूंढडँ माता % सुनि प्रसंग भा सीतल गाता ॐ 


० दो० मंगलमय सनेहबस, सोच परिहरित्र तात। ४ 
0 यसु देइअ हरपिहिय, कहि एलके प्रसुगात ४६॥ 

+ घन्य जनम जगतीतल तास्‌ %#पितहि प्रमोद चरितसुनिजासू 
(चारि पदारथ करतल ताके # प्रिय पित मातु प्रानसम जाके 
« आयस पालि जनमफल पाई % ऐहों बेगिहि होउ रजाई 
२ बिदा मातसन आवा मागी % चलिहों बनहि बहुरिपग लागी 
अस कहि राम गवन तब कीन्हा % भप सोकबस उतरु न दीन्ह 


नगर व्यापि गइ बात सतीडी % इवत चढी जन सब तन बीडी 
Coke Soe ०७८५५ SSN 5७ SN SOR Sk SGU A SN SON So Ke % ये 
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४ जो जहँ सनइ धनइ सिरु सोई % बड विषाद नहिं धीरज हो 
दो” हुषटुपाहि लोचन खवहिँ, सोकु न हृदय समाइ। ॐ 
मनहुँ करुनरस कटकई, उतरी अवध बजाइ ४७॥ ! 
मिलेहिमाझबिधिबातबिगारी% जहे तहँ देहि केकइहि गारी 2. 
£ एहि पापिनिहिँ वूमि का परेऊ # छाय भवन पर पावक धरेऊ १. 
निजकर नयन काढि चह दीषा % डारि सुधा बिष चाहति चीषार 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी % भइ रघुबंसबेनुबन आगी ५. 
पालव बैठि पेड एइं काटा % सुषमहँ सोकठाट धरि ठाटा $ | 
| £ सदां राम एहि प्रानसमाना # कारन कवन कुटिल पन ठाना % . 
fi सत्य कहहिं कबि नारि सुभाऊ # सब बिधि अगम अगाधढुराऊ $ _ 
आओ निजप्रतिर्बिब बरुक गहिजाई % जानि न जाइ नारिगति भाई 
दो० काह न पावक जारिसक, का न समुद्र समाइ ७ 
5 कानकरं अबला प्रबल, केहिजगकालु न षाइ४८॥ २ 
“का सुनाइ बिधि काह सुनावा % का दिषाइ चह काह दिषावा ए : 
+ एक कहहिं भल भूप न कीन्हा #बरविचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा ( | 
& जो हाठि भयउ सकलदुखभाजनु% अबलाबिबस ज्ञानगनगाजन ए | 
एक घर्मपरमिति पहिचाने % नपहि दोषु नहिं देहि सयाने& | 
` € शिबि दधीचि हरिचंद कहानी % एक एकसन कहहिं बषानी दँ 
४ एक भरतकर संमत कहुँहीं १ एक उदास भाय सनि रहँहीं% 
५ कान मूंदि कर रद गहि जीहा % एक कहँहिं यह बात अलीहा 
. (सुकृत जाहिँ अस कहततुम्दारे % राम भरतकहँ परम पिआरे † 
. 6 दो? चंद चये वर अनलकन, सुधा होइ बिषतूल। 
RSAC SRI Se SRS SA SRSA oC 
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ॐ द्वितीय सोपान-अयोध्याकाँड ० २०५४ 
$ सपने कबहुँ न करहि कछ, भरत रामप्रति दं 
2 येक बिधातहिं ;न्ह्‌ ; 
% षरभर नगर सोच सबकाह % दुसह दाह उर मिटा उठ्लाहु ई 
ठ बिप्रव्ध कुलमान्य जठेरी # जे प्रिय परम केकई केरी १ 
5 लगी देन सिष सील सराही # बचन बानसम लागहिं ताही 
% भरत न मोहि प्रिअरामसमाना # सदां कहहु यह सव जग जाना २ 
» करहु राम पर सहज सनेह # केहि अपराध आज्ञ वन देहू र 
5 कबहुँ न कियेहु सवति आरेसू % प्रीति प्रतीति जान सव देसू पु 
$ कोसल्या अव काद बिगारा # तुम जेहिलामि व्च पुर पारा % 
४ दोऽ सीयकिपिञ्रमँगपरिहरिहि, लपन कि रहिहहिँ घास। ‡ 
; राज कि अजब भरतपुर, दर्पाकेजिईदिविलुराम ५०॥ २ 
अस विचारि उर छांडहु कोह & सोककलककोठि होहू ४ 
5 भरतहिं अवसि देहु जुवराजू # कानन काह रासकर काजू + 
5 नाहिन राम राज के भूषे # धरमधुरीन बिषय रस रूषे ४ 
# गरुणह बसहिं रास तजि गेहू क पसन अस वर दसर लेह % 
जों नहिं लगिहइ कहे हमारे # नहिं लामिहि क़ हाँथ तुम्हारे ९ 
र जों परिहास कीन्ह कळु होई % तो कदि प्रगट जनावहु सोई 
रामसरिंस सुत कानन जाग % काह कह।इ सुनि तुमका ल गू 
« उठहु बेगि सोइ करहु उपाई # जेहिबाध सॉकु कलंक नसाई & 


: ठि फेरु रामहिँ जात बन जाने बात इसर चाल 
टप 
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२०६ तोडे ० रामचरितमानस ००८ | - 
; तिमि अवध तुलसीदास प्रथुबिनुससमिथोजिश्रभामिनी॥ २ 


= 


५ सो° सषिन सिपावन दीन्हः सुनतमघुरपरिनामहित । / 
% तेहि कड कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी ५१॥ ३ . 
% उतर न देइ दुसह रिस रूषी %स्गिन्ह चितवजनुबाधिनिभूषी ७ _ 
; ब्याधिअसाथि जानि तिन त्यागी % चलीं कहत मतिमंद अभागी 
; 
1 
|! 


राज करत पाहू द [बगाई २६ कान्हास अस जस कर न काह 
येहिबिधि बिलपहिं प्रनरनारी % देहिं कचालिहि कोटिक गारी 
जराह बषमजर लाह उसासा ऋ कवन रास बन जावन आसा 
बपल बयारा भजा अकुलानी % जन जलचरगचन सपत पाना 
आताबषादबस लाग लागाइ ॐ गय मातपाह राम गासाइ 
सष असन्न चत चागुन चारु % इह साच जान राषइ राऊ 
दो० नव गयंद रघुबंसमनि, राज अलान समान । 

है 


. छूटजानिबनगवन सुनि, उर अनंद अधिकान ५२ ॥ ; 
रघकलातलकजार दाउहाथा ऋ मदत मातपद नायउ माथा 
न्हि असीस लाइ उर लीन्हे % भूषन बसन निछावरि कीन्हे ; 
बरिबार सघ चबात माता १६ नयन नह जल पलाकत गाता 
गाद राप पात हृदय लगाये % खवत प्रमरस पयद साहाये ५ 


प्रेम प्रमोद न कळ कहिजाइ % रंक धनदपदवी जन पाइ 


(क 


भी 

| दर सुद्र बदनु निहारी % बोली मधर बचन महतारी 
४ कहहु तात जननी बलिहारी % कबहिं लगन मुद मंगलकारी 
दि सुकृतसील सुषसींव सोहाई % जनमलाम के अवधि अघाई 
% दा जाह चाहत नर नार सब, आते आरत एाहभात । 


४ जिमिचातकचातकितृषित, इष्टिसरदरितु स्वाति ५३॥ 
IRIS SARIS SAA SS SH 
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१6 he Ne २८0४ heh Ne Ne NS He Nhe Mes Ne २०% Nes A 
> ० द्वितीय सोपान-अयोध्याकांड ०६४४२ २०७ 
१ तात जाउँ बलि बेगि नहाहू % जो मनभाव मधुर कछ षाह 
% पित समीप तब जायेह भेआ % भै बडिबार जाइ बलि मेआ १ 
४ मात बचन सनि अति अनकूला % जन सनेह सरतरु के फला ; 
सष मकरंद भर श्रीमला % निरषि राम मन भँवर न भल 
% घरमध॒रीन धरम गति जानी % कहेड मातु सन अतिमदुबार्न 
पिता दीन्ह मोहि कानन राज़ % जहँँ सब भांति मोर वड काज 
आयस देहि मदित मन माता # जेहि मद मंगल कानन जाता 
जनि सनेहबस डरपसि मोरे % आनँद अंब अनग्रह तोरे 
दाऽ बरषचारदसाबापनबास, कार पपवबचनप्रसान । 
आइ पाय पुन दाखिहा, मनजानकरासमलान २४॥ 
बचन बिनीत मधुर रघुवर के % सर सम लगे मातु उर करके 
सहमि सषि सनि सीतलवानी # जिमि जवासपरे पावस पानी 
कहि न जाइ कडु हृदयाबेषादू # मनहुँ गी सुनि केहारिनादू | 
नयनसलिल तन थर थर कांपी % माजहिं षाइ मीनजन मापी 
धरि धीरज सतबदन निहारी % गदगद बचन कहति महतारी ४ 
तात पितहि तम प्रान पिआरे % देषि मदित नित चरित तम्हारे % 
राज देनकहँँ सभ दिन साधा % कहेउ जान बन केहि अपराधा % 
तात सुनावहु मोहिं निदान्‌ % को दिनकर कुल भएउ कृसान ७ 
दो निरषि रामरुष सचिवसुत, कारन कहेउ बुभाइ। ५ 
सान प्रसग राह सूकगात, दसी बराच नाह जाइ ५५ | 
राषिन सकहिं नकहिसकजाहू % दुह भांति उर दारुन दाह 


tO 


र लिषत सुधाकर लिषिगा राहू # बिधिगति बाम सदां सवकाहू ७ 


WEEE EEN ENN | 
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१ २०८: -2: २ रामचरितमानस ००७९? 


त 
/ 
४ कहीं जान बन तो बडि हानी # संकट साच बिबसभइ रा |! 
3 बहुरि समुझितिअधमसयानी & राम भरत दोउ सुत सम जानी ४. 
सरल सुभाव राम महतारी # बोली बचन धीर धरि भारी) 
७ तात जाउँ बलि कोन्हेहु नीका # पितु आयस सब धरमकटाका 
राजदेन कहि दीन्ह बन, मोहि न सो दुषलेसु। 


म्हांबङुसरताह भूपोताह, प्रजाह प्रचंड कछु *६॥ 
जों केवल पित आयस ताता % तो जाने जाइ जाने बाडेमाता 


कि) हर 


पत मात कहउ बन जाना # ता कानन सत अवध ससाना 


= 


~ 


~ 


पित बनदेव मात बनदेवी क षग मग चरनसरोरुह सेवी 


> 


अंत उचित तपहिं बनबासू # बय बिलोकि हिय होइ हरास १ 


१२ 


वडभागी बन अवध अभागी % जो रघबंसतिलक तम्ह त्यागी है 
जों सत कहो मोहि सँग लेहू % तम्हर हृदय होइ संदेह» 
पूत परम प्रि तुम सबही के % प्रान घ्रान के जीवन जीके » 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊं % में सुनि बचन बैठि पढिताऊं ५. 
[° यह विचारि नहिं करों हठ, मूठ सनेह बढ़ाइ। 
मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जनिजाइ५७। ४ 
व पितर सब तुम्हाह गासाइ % राषहि पलक नयनकी नाई» 
वथि अतर प्रि परिजन मीना % तुम करुनाकर धर्मधुरीना १ 
अस विचारि साइ करहु उपाई % सवहि जिअतजेहि भेटहू आइ ७. 


जाहु सुपेन वनहिं बलि जाऊं + करि अनाथ जन परिजन गाऊं टु 


brie २८% NHR 
= 


29 
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र्त 


 #सबकर आजु सुङ्गेत फलबीता # मएड कराल काल त्रिपरीता 
। &%बहुविधिबिलपिचरनलपटानी % परम अभागिनिआपहिजानी 
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है 


राखि न सकहिं न कहि सक जाहू । हुईं भाँति उर दारुण दाहू 
| जाहु सुखेन बनहिं बलि जाऊँ। करि अनाथ जन परिजन गाउँ 


क्र 


Hs 
|. 
णः 
i 
i 
| 
हा ५ री 
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पहाल यस क य पणा पा मद य... क ब का - कु > 


कि 
9 
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नि असीस सासु मृढुवानी अ 
नमितमुष सोचति सीता # 


22 4049 
24) 


है 


का तन आन क कबल आचा २ 
रु चरत नप लषत धरनी न 


४ | मंजु बिलोचन मोचत बारी 
४ तातसुनह सि अतिसुकुमारी 


SU मिळत पळे 

च्च“ ।छताय सापान-अयाध्याकांड 9०८ 

रुन दुसह दाह उर व्यापा # | 

राम उठाइ मातु उर लाई % कहि मृदुबचन बहुरिसमुझाई % 

द° समाचार ताह ससय साब, साय उठा अकुलाइ । | 
जाइ साख पथ कसलजुग, बाद बार्ठासरुनाइ ५८ ॥ 

अतिसुकुमारि देषि अकुलानी ‡ 


लन चहत बन जीवननाथ % केहि 


२०६ र 
बरांने न जाय बिलापकलापा > 


रूपरासि पतिप्रेम पुनीता % ` 
सकृतीसन होइहि साथ ; 
बिधिकरतब कछ जाइ न जाना ५ 
नपर सषर मधर कबि बरनी 


मनहुँ प्रेमषस बिनती करहीं % हमहिंसीयपद जनि परिहरहीं 


ला दाष राममहतारी 


`° पिता जनक भूपालमनि, सझुर भानुकुलभानु । 


में पूनि 
नयनपतरि करि प्रीति बढाई % 
८ कलपबेलिजिमिबदबिधिलाबी % 
7 फलतफलत भएउबिधि बामा # 


प्‌ 


~ 


LON 


44४ 


चंद किरनरसरासक चकारा 


म. 


Fhe SGN SCN SRR SCR I SCN OSS ने 


ग पीठ तजि गोद हिंडोरा % सिञ्च न दीन्हपदअवनिकठोरा र 
[जञ्जनसारीजीसजागवतरहऊ नऋ 
ha 


EE हर 


n 

% 

७८ 
| ॥ साइसञ्जचलनचहाोतबनसाथा# 
१) 

४ 


दो० करि केहरि निसिचर चरहिं, दृष्टजंतु बन भूरि। 


पातेरबिकुलकेरवबिपिन, विधु एनरूपनिधानु५६॥ 
में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई # रूपरासि गुन सील सोहाई 


सासु ससुर परिजनहिँ पिआरी 


राषेउ प्रान जानकिहि लाई 
सांचे सनेहसलिल प्रतिपाली ? 
जान न जाइ काह परिनामा ५ 


दीपवाति नहिं रारन कहेऊं 
आयसु काह होइ रघुनाथा ४ 


3. 


राबेरुष नयन सके किमि जोरी * १ 


रा २१० 
2 


La La 


पाहनकृमिजिमिकठिन सभाऊ ॐ तिनहिं कलेस न कानन काऊ 
के तापसतिश्च कानन जोगू # जिन्ह तपहेतु तजा सब भोगू अ. 


सिञअबनवसिहितातकेहिभांती % चित्रलिषित कपि देषि डेराती 
| ; सरसर सुभग बनज वनचारी % डाबर जोग कि हसकमारी 


अस विचारि जस आयसु होइ % में सिष देउँ जानकिहि सोई 
जो सिच भवन रहे कह अंबा # मोहिकहँ होइ बहुत अवलेबा ६ 


पुनि रघुबीर मातु प्रिअ्बानी % सील सनेह सुधा जन सानी! 


[° काह [मअ वचन [बबकमय, कान्ह मातु पारतोष। ८. 
लगे अवाधन जानाकाह, प्रगट बिपिनणुनदोष६ १॥ हैं 


र मा० पा० |] १४ { | 
मातु समीप कहत सकुचाहीं # बोले समउ समभि मनमाहीँ $ 
/ राजकुमारि सिषावन सुनहूं #आनमांतिजिअजनिकडुगुनहुं ॐ 
आपन मोर नॉक जॉ चहहू % बचन हमार मानि ग्रह रहह * 
५ आयसु मार सासु सेवकाई % सब बिधिमामिनिभवनभलाई * | 
? याहत आधिक धरम नाह दूजा % सादर सास ससर पदपजा 
) जब जब मातुकारोहे सुधि मोरी % होइहि प्रेमबिकल मति भोरी ? 
% तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी # सुंदरि समुभायेट्रु मढ़बानी १ 
४ कहीं सुभाव सपथ सत मोही % समषि मातहित राघो तोही २ 
; दोऽ गुरु श्रुति संमत धरमफल, पाइअ बिनहिँ कलेस।* 

हठबस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेस ६२॥ ५ 
) स पान कार प्रमान पितु बानी # बेगि फिरव सुन समषिसयानी ( 


_ % दिवसजात नहिं लागिहि बारा % संदरि सिषवन सनहुँ हमारा ४ 


Cie Ne Ne सेट? २९0४ २०% सटर बट २९०५ Ne NN बरी करी कर 
“2७७० द्वितीय सोपान-अयोध्याकांड ००८८ २११ ३ 

जों हठ करहु प्रेमबस बामा # तो तुम्ह दूष पाउब परिनामा ¦ 
कानन कठिन भयंकर भारी # घार घाम हिम बारे बयारा ३ 
स कंटक मग काँकर नाना % चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना ३ 
चरनकमल मदु मंजु तुम्हारे % मारग अगम भूमिधर भार ॐ 
दर षोह नदी नद नारे % अगम अगाध न जाहि निहारे ? 
लु वाघ बृक केहरि नागा % करहिं नाद सुने धीरज भागा % 
दो० भूमिसयन वलकल बसन, असन कंद फल मूल। 


तेकिसदां सबदिनमिलहिं, सबइसमय अनकूल ६३॥ ॐ 


नर अहार रजनीचर करहीं % कपटवेष बिधि कोटिक धरहीं % 
लागे अति पहार कर पानी # बिपिनबिपतिनहिंजाइ बषानी २ 
ब्याल कराल बिहग बन घोरा % निसिचरनिकर नारिनरचारा 
डरपहिं धीर गहन सधि आयें % मगलोचनि तुम्ह भीरु सभाये 
हेसगवनि तम नहिं बनजोग % सनिअपजसमोहिं देहहिलोग २ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली % जिअइकिलवनपयोधिमराली $ 


नवरसाल बन बिहरनसीला % साहाककाकलाबापतंकराला - 
रहह भवन अस हृदय बचारा # चदबदान दुष कानन भारा | 


दा२ सहजसुहदएरु स्वामासष, जा न करइ [स्रसान । 

सा पाठताई अधाई उर, अवास हाइ [हतहान ६४॥ ३ 

सनि मदु बचन मनोहर पिञ्रक % लोचनललितभरेजलसिअके ५ 

सीतल सिष दाहक मइ केसे % चकइहि सरदचंद निसि जेसे » 
उतर न आव बिकल बेदेही ४ तजनचहतसचिस्वामिसनेही 
बरबस रोकि बिलोचन बारी # धरि धीरज उर अवनिकुमारी 


लाग सासपग कह करजारा १८ ठमाबदाबबाड आबनय मारा 
Rk VT Se DEL ०५८ %-४८ i ४७३९८ ४७८ ९७८ ८५०५४ ५७५ 


MV क ती फल निक छि जि के ७ आ प्या AR 


२१२ ० रामचारतमसानस ७७४८ | 


दीन्हि प्रानपति मोहि सिष सोई % जेहि बिधिमोर परमहितहोई % 
में पूनि समुमि दीष मनमाहीं ४ पि्बियोगसमदुषजग नाहीं 


ES लत NYRR ISNA ASNT 


न 


५) द° आननाथ करूनायतन, सुदर छुषद सुजान 

5 . तुमबिचुरघुकुल कुमुदबिधु, सुरपुर नरकसमान ६ ५॥ 

» मात पिता भगिनी प्रिय भाई # प्रिय परिवार सुहृद समुदाइ 

९ सासु ससुर गरु सुजन सहाई # सुत सुंदर सुसील सुषदाइ | 

जहँलगि नाथ नेह अरु नाते % पिअबिनु तिअहितरनितताते % _ 

» तनु धनु धामु धरनि पुरराजू # पतिबिहीन सबु सोकुसमाजू १ 

४ भोग रोग सम भषन भारू % जमजातना सरिस संसारू# 

6 प्राननाथ तुम्ह बिनु जगमाहीं # मोकहँ सुषद कतहुँ कळू नाही ४ 

/ जिअ बिनु देहँ नदी बिनु बारी % तेसिआ नाथ पुरुष बिनु नारी % 

+ नाथ सकल सुष साथ तुम्हारे $ सरद बिमल बिधु बदननिहारे ५ | 

5 दो° षगमृग परिजन नगरु बलु, बलकल बिमल दुकूल । # 
क नाथ साथ सुरसदनसम, परनसाल सुषसूल ६६ ॥ 

ॐ बनदेबी बनदेव उदारा # करे ह सासु ससुर सम सारा ५ 

` कुस कृसलय साथरा सोहाई % प्रभ संग मज मनोज तराई ४ 
८ कंद मल फल अमी अहारू % अवध सोधसत सरिस पहारू 
. & छिनछिनप्रमुपदकमलबिलाकी # रहिहोंमुदितदिवसजिमिकोकी 
` $बनदुष नाथ कहे बहुतेरे % भय बिषाद परिताप घनेरे 

$ प्रमुबियोग लवलेस समाना # सबमिलिहोहिंनळ्पानिधाना ई 

४ असजिअजानिसुजानसिरोमनि# लेइअसंगमोहिं छांडिअ जनि है... 

* बिनती बहुत करों का स्वामी % करुनामय उर अंतरजामी 


& दो° राषिअञअवध जो्रवधिलगि,रहत जानिअहि प्रान । 
RSS SAE HE A AR AA SA SA AOS SR SCA ५८% ५८२ 


« सममहि तन तरु पल्लव डासी % पाय पलोटि 


वि कक 


& कहिभ्रिअबचनभिश्ासमुझाइ % लगे मातुपद आसिष पाइ % 


दै > [छताय सापान-ञ्रयाव्याकाड ००४८ ११३ । | 


__ दीनबंधु सुंदर सुषदः सीलसनेह निधान ६७॥ ; 


७ मोहि मग चलत नहोइहि हारी # डिन छिन चरनसरोज निहारी 


& सबहि भांति पिञ्च सेवा करिहों % मारगजनितसकलश्रमहरिहो २ 
४ पाय पषारि बैठि तरु छाहीं % करिहों वाउ मुदित मनमाहीं ३ 
& श्रमकन सहित स्याम तनु देषे % कहँ दुषसमउ प्रानपति पेषे 


(अभ्या क । किन्न आर 


हिसब निसिदासी $ 
% बार वार मदु मूरति जोही % लागिहि ताति बयारि न माही ' 
को प्रभुसँगमोहिँचितवनिहारा %सिंहबधुदिजिमिससकसि आरा ५ 
में सुकमारि नाथ बनजोगू # तुम्हहिं उचित तप मोकहँ भोगू 
दो° ऐसेउ बचन कठोर सुनि, जो न हृदउ बिलगान ; 
तो प्रयु बिषमवियोग दुष, सहिहहिँ पावर प्रान ६८॥ 
प्रस कहि सीय बिकल मइ भारी % बचन बियोग न सकी सँमारी 
देषि दसा रघपति जिअ जाना % हठिराषे नहिं राषिहि प्राना $ 
कहेउ कृपाल भानकलनाथा % परिंहरिसोच चलहु बनसाथा ४ 


„ नहिं विषादकर अवसर आजू # बोगि करहु बनगवन समाजू 


bp) 


& बेगि प्रजादुष मेट आई # जननी निठुर बिसरि जनिजाइ 
८ फिरिहिदसाबिधिबहुरिकिमोरी # देषिहों नयन मनोहर जोरी 


NEN 


९ सुदिन सुघरी तात कब होइडि #जननीजिञ्चतवदनविधुजो इहि 
दो० बहुरि बच्छ कहि लाल कहि, रघुपाति रघुबर तात 1? 
क्वाह बुलाई लगाइ हिय, हराष [नरापहा गात ५€॥ % 

लषि सनेहकातरि महतारी # बचन न आव बिकलभइ भारी 


ठ राम प्रबोध कीन्ह बिधि नाना % समउ सनेह न जाइ बषाना 
We Co Te Co Co Te Toe TN, 


| 5२१४ “3-० रामचरितमानस ००८९? 


ROR OREO RROD RRSP यय हंडा TTR Rr खातधागारलणलबा 


5 तब जानकी सासुपगु लागी % सुनिय माय में परमअभागी 
४ सेवासमय दइअ बन दीन्हा % मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा 
तजब डोम जनि छांडिअ छोहू & करम कठिन कळु दोस न मोह 


| सुनिसिअबचनसासुश्रकुलानी % दसा कवन बिधि कहों बषानी 
म टर a कु आ 
5 बारहिँ बार लाइ उर लोन्ही # धारेधीरजु सिषआसिष दीन्ही ॐ _ 

; 


० चल होउ अहिवात तम्हारा % जबलगि गंग जमन जलधारा 


दा? साताह सासु खसाषपासष, दान्ह अनक प्रकार। 


चला नाइ पदपहुम सर, आतहित बाराहबार ७० ॥ 
समाचार जब लल्िमन पाये % ब्याकल बिलषबदन उठिधाये 
कंप पुलकतन नयन सनीरा % गहे चरन अतिप्रेम अधीरा 
कहि नसकत कछु चितवन ठाढे ४ मीन दीन जन जलते का 

सोच हृदय बिधि का होनिहारा% सब सुष सकृत सिरान हमारा 

मोकहँ कहा कहब रघुनाथा % रषिहहिंभवनकि लेइहहिंसाथा 5 . 
राम ।बेलाके बंधु कर जोरे # देह गेह सब सन त्रिन तोरे . 
बोले बचन राम नयनागर % सील सनेह सरल सुषसागर 5 | 
तात प्रेमबस जनि कदराहू # समुभि हृदय परिनाम उठाहू ९ 
5 दोऽ मातुपितायुरुस्वामिसिष, सिरधरि करहिं सुभाय।$ ` 
` लहेउलामतिन्हजनमकर,नतरुजनयुजगजाय ७१॥ ६ 
असजिअजानिसुनहुसिषभाई % करहु मात पित पद सेवकाई है. 
5 भवन भरत रिपुसूदन नाहीं # राउ बृद्ध मम दुष मन माहीं | 
में बन जाउ तुमह ले साथा # होइ सबहिं बिधिअवधअनाथा 
» गुरु पितु मातु प्रजा पारेवारू % सब कहुँ परइ दुसह दुष भारू 


४ रहहु करहु सबकर परितोष % नतरु तात होइहि बड दोष | 


he 


शः “2-० पठ्रताय सांपान -प्रयोध्याकांड SLATS 5 २१५ हु 
% जासु राज प्रिञ प्रजा दुषारी # सो नप अवसि नरकअधिकारी ; 


रहहु तात असि नीति बिचारी # सुनत लषन भयेव्याकुल भारी ॐ 


००० हँ. 


2 सिआअरे बचन सूषि गये केसे % परसत तुहिन तामरस जैसे १ 
% दो* उतर न आवत प्रेमबस, गहे चरन अकुलाइ।१ 
नाथदासम स्वामि तुम्ह, तजहु तो कहा बसाइ ७२॥ 

दीन्हि मोहिं सिष नीकि गोसांइ % लागि अगम अपनी कदराई $ 
नरबर धीर धरमधुरधारी % निगम नीति कहूँ ते अधिकारी १ 
में सिसु प्रभु सनह प्रतिपाला % मंदर मेरु कि लेहिं मराला | 
गुरु पितु मातु न जानउं काहू % कहउं सुभाव नाथ पतियाह्र॥ 
जहँ लगि जगत सनेह सगाई # प्रीति प्रतीतिनिगम निज्ञुगाई $ | 


५ 


| मोरे सबइ एक तम्ह स्वामी % दीनबंध उर अतरजामी 


~ 
NNN OO € 


धरमनीति उपदेसिञ्र ताही % कारात भतिसगति प्रेशर जाही ५ 


७५ 


मन क्रम बचन चरनरत होई % कृपासिंधु परिहरिञ्र कि सोई 
+ दो० करुनासिंधु सुबंधु क, सुनि मृहु वचन विनीत। 
# समुझाये उर लाइ प्रथु, जानि सनेह समीत ७३॥ - 
¢ मांगहु बिदा मातु सन जाई # आवहु बेगि चलहु बन भाई 
5 मुदित भये सुनि रघुबरबानी # भयेउ लाभ बड गइ बडि हानी ६ 
४ हरषितहृदय मातु पहिँ आये % मनहुँ अंध फिरि लोचन पाये 
२ जाइ जननिपद नायेउ माथा % मनु रघुनंदन जानकि साथा 
* पेड मातु मलिन मनु देषी ४ लषनु कही सब कथा बिसेषी 
२ गई सहमि सुनि बचन कठोरा % मृगी देषि दव जन चहुँ ओरा 
« लषन लषेउ मा अनरथ आज % येहि सनेहबस करब अकाज 


¢ मांगत बिदा सभय सकचाहीं % जाइसंग बिधि कहिहि कि नाहीं है 
+ ५८% ० ५८८ ५८५८%५८९५८५८५८५८५८०६८५८५८ ०८२६ 
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दो” समुक्षि सुमित्रा राम सिय, रूप सुसील सुभाउ। ९ 
नपसनेहलांप धुनउासरू पापानकान्ह कुदाउ9४। ३ 
धीरज घरउ कुअँवसर जानी % सहज सुहृद बाली झदुबानो > 
तात तुम्हारि मातु बेदेही ४ पिता राम सब भांति सनेही २ 
अवध तहां जहँ रामनिवास्‌ % तहँइ दिवस जह भानुप्रकास्‌ ? 
| पै सीय राम बन जाह। % अवध तुम्हार काज कछ नाहीं | 
; गुरु पतु मातु बधु सुर साइ # सेइअहि सकल प्रानको नाई 


राम प्रानप्रिअ जीवन जीके % स्वारथरहित सषा सबहीके 
पूजनीय प्रिय परम जहांत % सब मानिअहिँ रामके नातें 
अस जिअजानिसंग बन जाहू & लेहु तात जग जीवनलाह 
[० श्रारसागमाजन मयठ, माह समत बालजाउ 
जो तुम्हरमन छाडिडल, कोन्ह रामपद ठाउँ ७५॥ २ 
पुत्रवती जुबती जग सोइ % रघुपतिभगतु जासु सुत होई 
८ नतरुबांक भलि बादिबिआनी % रामबिसष सतते हितजानी 
)तुम्हरेहिं भाग राम बन जाही # दूसर हेतु तात कडु नाहीं १ 
$ सकल सुकृतकर फल बड येहू % राम सीय पद सहज सनेहू 3 
राग रोष इरघा मद मोह % जनि सपनेहुँ इन्हके बस होह 
$ सकल प्रकार बिकार बिहाई # मन क्रम बचन करेहु सेवकाई 
८ तुम्हकहँ बनसब भांति सुपास्‌ % सँग पित मात राम सिय जास ६ 
४ जेहि न रामबन लहहिं कलेसू & सुत सोइ करेहु इहे उपदेस 
यौ छंद | | 
देस येह जेहि जात तुम्हते राम सिय सुष पावहीं। $ | 
मतु माठु प्रय पारवारु पुर सुप सुरति बन बिसरावहीं ॥ 


i ५८६ ५८२ -५८२-२५८२' 
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तुलसी सुतहि सिष देइ आयस दीन्ह एनि आसिप दई । 
® रतिहोउ अबिरल अमलसि्ररघुबीरपदनितनितनई । 
$ सो० माठुचरन सिर नाइ, चले तुरत संकित हृदय 
$ वाएर विषम तोराइ, मनहुँ भागणुग भागवस१॥ हु 
४ गये लषन जहे जानकिनाथ्‌ % भये मन मुदित पाय प्रियसाथू १ 
४ बदि रामसियचरन सोहाये # चले संग नपमंदिर आये} 
कहहिं परस्पर पुर नर नारी #मलि बनाय बिधि बात बिगारी 
तनकूस मन दुष बदन मलीने % विकल मनहु माषी मधदीने ॐ 
कर मीजहिं सिरु धुनि पढिताहीं % जनु विनपंष बिहग अकुलाहीं २ 
भड बडि भीर भूपदरवारा % बरनि न जाइ बिषाद अपारा २ 
सचिव उठाइ राउ बेठारे % कहि प्रिय बचन राम पगुधारे १ ) 
ऽ सिञ्जसमेत दोउ तनय निहारी % व्याकुल भएउ भूमिपति भारी > 
५ दोऽ सीअसहित सुतसुभग दोउ, देषि देषि अकुलाइ। ¦ 
ठ वारहिंबार सनेह बस, राउ लेइ उरलाइ ७६॥ | | 
४ सकइ न बोलि बिकल नरनाहू # सोकजनित उर दारुन दाहू $ 
* नाइ सीस पद अति अनरागा % उठि रघुबीर बिदा तब मागा { | 
# पितु असीस आयसु मोहि दीजे% हरषसमय बिसमउ कत कीजे * 
ए तात किये प्रिर प्रेम प्रमादू # जस जग जाइ होइ अपबादू ९ 
+ सुनि सनेहबस उठि नरनाहाँ % बेठारे रघुपति गहि _वाहाँ १ 
सुनहुतात तुम्ह कहँ मुनिकहहीं ४ राम चराचरनायक अहहीं » 
€ सभ अरुअसभ करमअनुहारी % इस देइ फल हृदय बिचांरी 3 


॥ _ १ बागुरो द्धगबधनः इति कोषे । , 
$ पतव २ मानसं मनसेवाय सुपभुड्क्के शुभाशभम्‌। वाचावाचाकृतं कर्म कायेनेच च कायकम्‌। तः 
इति मनुसंदितायाम्‌ ॥ | ११ १ 


डग डड त क मत कत डिके 
ता क 
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* करइ जो कर्म पाव फल सोई % निगम नीति अस कह सबकोई | | 
दो और करे अपराध कोउ, ओर पाव फ़ल भोड। ¦ 
अतिबिचित्रमगवंतगति, को जग जानइ जोय ७७॥ : 
राय राम राषनाहेत लागी % बहुत उपाय किये छल त्यागी ३ 
'लषी रामरुष रहत न जाने % धरमधरंधर धीर सयाने! 
१ तब नप सी लाइ उर लीन्ही %अतिहित बहुतमाँतिसिषदीन्ही 
5 कहि बनके दुष दुसह सुनाये % सासु ससुर पित सष समभाये 
सियमन रामचरनअनुरागा % घर नसुगमबनबिषमनलागा ॐ | 
6 ओरउ सबहिं सीय समु काई #कहिकहिविपिनविपतिअधिकाई ॐ. 
सचिवनारि गुरुनारि सयानी # सहित सनेह कहहिं मदुबानी) 
तुम्ह कहे तो न दोन्ह बनबासू % करहु जो कहहिं ससुर गरुसास ॐ | 
दो° सिषसीताले हितमधुरमहु, पुनि सीतहि नसोहानि।† ` 
सरद चंदचंदनि लगत, जनु चकई अकुलानि ७१ | 
सीय सकुचबस उतरु न देयी % सो सुनि तमकि उठी केकेयी 3 ' 
सनिपट भूषन भाजन आनी % आगे धरि बोली इदुवानी र 
| | नपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा % सीलसनेह न छाँडहि मीरा? 
४ सुकृत सुजस परलोक नसाऊ % तुम्हहिं जानबन काहिहिनराऊ ९ 
४ असबिचारि सोइ करहु जो भावा %राम जननिसिष सनि सषपावा ६ 
४ भूपहि बचन बान समलागे % करहिं न प्रान पयान अभागे ई | 
| लोग बिकल मुरजित नरनाहू % काह करिअ कुसूम न काह ह | 
४ राम तुरतु मुनिवेपु बनाई # चले जनक जननिहि सिरनाई { | 
i 5 दोऽ सांज बनसाजु समाज सब, वनिता बंधु समेत ।; 
+ बदि विप्र णरूचरन प्रभु, चले करि सबहिँ अचेत७९॥ 
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5 निकसि बसिष्ट हार भये ठाढे # देषे लोग बिरह दव दाढे! 
४ कहिम्रिवचनसकलसम॒भाये # विप्रबृंद रघुबीर बुलाये 

गरुसन कहि वर्षासन दीन्हे & आदरदान बिनयबस कीन्हे ३ 
“जाचक दान मान संतोषे # मीत पुनीत प्रेम परितोषे? 
& दासी दास बुलाइ बहोरी # गुरुहिं सोपि बोले कर जोरी ॐ 
४ सबके सार सँमार गोसाई % करवि जनक जननी की नाई | 
“बरहि वार जोरि जुग पानी % कहत राम सबसन मदढुबानी 
४ सोइ सब माँति मोर हितकारी # जेहितें रहइ भआल सुपारी ४ 


दो> मातु सकल मोरे बिरह, जेहिं न होहिं दुषदीन।, 

सोइ उपावतुम्ह करब सब, पुरजन परम प्रबीन८०॥% 
हे यहि विधि राम सबहिं सञ्चझावा% गुरुपदपदुम हरषि सिरु नावा | 
५) गनपति गोरि गिरीस मनाई % चले असीस पाइ रघराइ है 
५) राम चलत आति भएउ बिषादू % सुनि न जाइ पुर आरतनादू 
9 कुसगन लंक अवध अतिसोक्‌ # हरष विषाद बिबस सुरलोक्‌ # 
४ गइ मरछा तब भूपति जागे % बोलि सुमंतु कहन अस लागे 
9) राम चले बन प्रान न जाहीं % केहिसष लागि रहत तनमाहीं 
$ येहिते कवन बिथा बलवाना # जो दुषु पाइ तजिहि तनु प्राना # 


पाने धार घार कहइ नरनाह & लइ रथ सग सपा तुम्ह जाहू त 


दो" सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकुमारि । 
रथ चढाइ दिषराइ बन, फिरेह गयें दिन चारि ८१ ॥ ६ 
: जो नहिं फिरहिं धीर दोउभाई % सत्यसंघ हढब्रत रघुराई! 


| तम्ह बिनय करेहु करजोरी % फेरि प्रम मिथिलेसकिसोरी ६ 
A Ce Te Te Ts 
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$ लागाते अवध भयावनि भारी # मानहुँ कालराति अँधिआरी ४ 
$ घोर जंतु सम पुरनरनारी % डरपहिं एकहि एक निहारी ६ 
$ घर मसान परिजन जनु भूता % सुत हित मीत मनहु जमदूता 
बागन्ह विटप बेलि कुँमिलाही % सरित सरोबर देषि न जाहाँ $ | 
%दो२ हय गय कोटिन्ह केलिसग, पुर पसु चातक मोर। * 


ॐ रामाबयाग बिकल सब ठाढे % जहाँ तहँ मनहुँचित्र लिपि काढे 
नगर सकल बन गहवर भारी % षग मग बिपुल सकल नरनारी ९ 
% विधि केकेई किरातिनि कीन्ही # जेहिंदवदुसहदस हुदिसिदी 


सहि न सके रघुबरबिरहागी 


<) १ अवध के काहे न सिर नावि अनंतजी । वन के राव बनावत हँ अंतंपवं ॥ 
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~ त्‌ 
जब सिय कानन देषि डेराई % कहेहु मोरि सिष अबँसर पाई 


सासु ससुर अस कहेउ सँदेसू # पुत्रि फिरिच् बन बहुत कलेसू हे 
पितुग्ह कबहुँ कबहुँ ससुरारी % रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी? | 
यहि बिधि करेहु उपायकदेबा % फिरइ तो होड प्रानअवलंबा १ 
नाही तो मोर मरन परिनामा % कछ न बसाइ भये बिधिबामा | 
शरस कहि मरद्धिपरा महिराऊ % रामलषनसिय आनि देषाऊ 
दोऽ पाय रजायसु नाइ सिरु, रथ॒ अतिवेग बनाइ । / 
गयेउ जहाँ बाहेर नगर, सीयसहित दोउ भाइ सश 
तब समंत्र नपबचन सनाये % करि बिनती रथ राम चढाये { 


चढि रथ सीयसहित दोउमाई # चले हरषि अवर्धहि सिरुनाई * 
चलतरामलषि अवधञ्जनाथा # बिकल लोग सब लागे साथा $ | 


NK EO 


कृपासिंधु बहुविधि समुझावहिँ #फिर हिंप्रेमबसपुनिफिरिआवहिं | 


टा, 
क” 
i 
i 
| 
| 
ग. 


पिक रथांग सुक सारिका, सारस हँस चकोर ८३॥ 


1 % चले लोग सब ब्याकलं भागी ; र | 
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३) सबहि बिचारु कीन्ह मनमाहीं % रामलपनसिय बिन सघ नाहीं 
४ जहाँ राम तहँ सबइ समाज % बिन रघबीर अवध नहिं काज ? 
चले साथ अस मंत्र हढाई % सुहलेभ सुषसदन बिहाई 
रामचरनपंकज प्रिश्न जिन्हहीं #बिषयभोगवसकरहिंकि तिन्हहीं ? 
दा" बालक रड. बहाड ग्रह, लग लाग सब साथ | 

तमसातीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ८४ ॥ 
+ रघुपति प्रजा प्रेमबस देषी % सद्य हृदय दुष भयेउ बिसेषी 
५ करुनामय रघुनाथ गोसांइ % बेगि पाइ अहि पीर पराई 
& काहि सप्रेम मदु बचन सोहाये % बहुबिधि राम लोग समुभाये 
किये धरम उपदेस घनेरे % लोग प्रेमबस फिरहिं न फेरे १ 
सील सनेह छाँडि नहिं जाई % असमंजस बस भे रघुराई 
लोग सोग श्रमबस गे सोई % कछक देवमाया मति मोई? 
* जबहिँ जामजुग जामिनि बीती % राम सचिवसन कहेउ सप्रीती ? 
४ पोज मारि रथ हाँकह ताता % आन उपाय बनिहि नहिं बाता १ 
| दो० राम लषन सिय जानचाटि, संमुचरन सिरु नाइ । 


७ सचिव चलायेउ तुरत रथ, इत उत पोजु दुराइ २५॥ २ 
जागे सकल लोग भये भोरू % गये रघनाथ भयउ अति सोरू 


( रथंकर पोज कतहुँ नहिं पावहिं % रामराम कहि चहुँदिसि धावहिं 
० मनहुँ बारिनिंधि बूड जहाजू % भएउ बिकल बड बनिकसमाजू 
येकाहे एक देहिं उपदेसू # तजे राम हम जानि कलेसू 


है 


पै-५८२३ 


122. शकन 
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१ दय दान हिसागत्यादानेषु इति धाचत्थेः । पुनः सदय हृदय दशित पंशुघात इतिगीत 
विदे । पुनः दय अय गतो इति धात्वथः । 
२अभावप्रत्ययालंचनावृत्तिनेद्रा इति योगसूत्रे । 

३ मोई मिश्रित वा मोही ॥ 
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क्ट 

; नेदहि आप सराहहि मीना धिग जीवन रघबीर बिहीना 
जोपे प्रिय बियोग बिधि कीन्हा % तों कस मरन न मागें दीन्हा 

एहि विधिकरत प्रलापकलापा # आये अवध भरे परितापा 

बिषम बियोग न जाइ बषांना % अवधि आस सब राषहिं प्राना & 
दोऽ रामदरसहित नेम ब्रत, लगे करन नर नारि। | ) 
| मंनई काक काका कमल, दान बहान तमार ८६ ॥ 
सीता सचिव सहित दोउभाई % श्रेगबेरपुर पहुँचे जाइ 
उतरे राम देवसरि देषी # कीन्ह देडवत हरष बिसेषी ९ 
लषन सचिव सिय कियेप्रनामा % सबहि सहित सष पायेउ रामा 
गंग सकल म॒द्‌ मंगल मला % सबसष करनिहरनिसब सला 
कहिकांहे कोटिक कथाप्रसंगा % राम बिलोकहिं गंगतरंगा 


€ 


3 
% सचिवाहे अनुजहि प्रियाहेसुनाइई %# बिबुधनदी महिमा अधिकाई 
hl 


Ms 


मजनु कीन्ह पंथ श्रम गयेऊ #साचिजल पित्रतमदितमनभण्ऊ 
ॐ सुमिरत जाहि मिटइ श्रममारू # तेहि श्रम येह लौकिक व्योहारू + | 

दो? सुड सचिदानंदमय, कंद भानुकुलकेतु। है. | 
$ करत चारत नरअनुहरत, संसरति सागर सेतु -७॥ # | 
5 एह सांध गुहनिषाद जब पाइ % मुदित लिये प्रियबंध बोलाई | 
% लिय फल मूल भट भारे भारा % मिलन चलेउ हियहरष अपारा ' 

कार. दंडवत भट धरि आगे % प्रभहि बिलोकत अति अनरागे र 

सहज सनेह बिबस रघुराई % पूँछी कुसल निकट बेठाई | है 
%नाथ कुसल पदपंकज देषे $ भएउँ भागभाजन जन लेषे । 
८ देव धरनि धनु धामु तुम्हारा % में जनु नीच सहित परिवारा | 


न था 
शुचिः शुद्धे पुनः शुङ्गः शुभ्रः शुचिश्वेतरित्यमरः ॥ 


| fan > St 


ee TT CD 5 कैट 5 किए 
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पा करिअ पुर धारि पाऊ # थापि जनु सब लोकसिहाऊ २ 
सत्य सब सषा सजाना # मोहि दीन्ह पित आयस आना 
[° बरष चारंद्स बासु वन, झुनंत्रत बघु अहार । ३ 


ग्रासबासु नहिं उचितसुनि, गुहहि हुःष अति भार८=॥ १ 
राम लषन सिञ्च रूप निहारी % कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी ४ 


ते पित मात कह सषि केसे # जिन्ह पठ्ये बन वालक ऐसे १ 
एक कहहिं भल भूपति कीन्हा ४ लोयनलाहु हमहिं बिधि दीन्हा ५ 
„ तब निषादपति उर अनुमाना # तरु सिंसुपा मनोहर जाना १ 
र ले रघुनाथहि ठाउँ देषावा % कहेउ राम सब भाते सोहावा $ 
09 परजन कार जाहार घर आय ॐ रघपात सध्या करन [संधाय । 
2१ 
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5 XS ANS NA NSS SANA 


Si 


शह सँवारि साथरी डसाई % कस कृसलय मय म॒टुलसाहाइ २ 
सुचि फलमूल मधुरम्टदु जानी % दोना भरि भरि राषेसि आनी $ 
८ दोऽ सिय सुमंत्र भ्रातासहित, कंद मूल फल पाइ । 


६ सयन कीन्ह रघुबंसमनि, पाय पलोटत भाइ ८६॥ ९ 
उठे लषन प्रम सोबत जानी # कहि सचिवहि सोवन मृठबानी 


5 ठुकदूरि सांज बान सरासन > जागन लग बोठे बारासन 
गह बोलाइ पाहरू प्रतातो % ठाव ठाव राष आत प्राता' 
ट आप लषन पहुँ बेठेउ जाई # कटि भाथा सर चॉप चढाई ५ 
सोवत प्रभहि निहारि निषादू # भयउ प्रमबस हंदय बिषादू ४ 
ह 


अब 


तन पलकित जल लोचन बहई % बचन सप्रेम लषनसन कहई % 
भपति भवन सभाय सोहावा % सरपतिसदनु न पटतर पावा ६ 
मनिमय रचित चारु चोबारे # जनु रतिपति निजहाॉथ सवारे ६ 


गुग्गुल वा अगर वा असाक वा सासव का तरु ॥ 


RSS ५८२४-५७ 9८५७-१७ i भेटन, | 


“>>> रामचरितमानस ७००८? 


दो" सुचिसुबिचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास । 
पलँग मंजुमांने दीपजहँ, सबबिधि सकल मुपास 8 ०॥ 
) बिबिधि बसन उपधान तुराई % छीर फेन मृढु बिसद सोहाई 
« तहँ सिय रामसयन निसि करहीं % निजछबि रतिमनोजमद हरहीं हु 
तेइ सिय राम साथरी सोये % श्रमित बसन बिन जाहिं नजोये 
मात पिता पारेजन परबासी # सषा ससील दास अरु दासी ९ 


5 जोगवहिं जिनहिँ घ्रान की नाई % महि सोबत तेइ राम गोसाई ५ 


OTN 


EN ४. 


_ &सिअ रघुबीर कि काननजोगू # करमु प्रधान सत्य कह लोगू १ 
5 दो” केकयनंदिनि मंदमति, कठिन कुटिलपन कीन्ह ।१ 
जाहेरघुनंदन जानकिहि, सुषअपँसर दुष दीन्ह €१॥१ 

+ भट्ट दिनकर कूल बिटप कुठारी % कुमति कीन्ह सब बिस्वदुषारी ९ 

$ भएउ बिषाद निषादहिं भारी % राम सीय महि सयन निहारी & 

बोले लषन मधुर मृढु बानी # ज्ञान बिराग भगति रस सानी: 

कोउ न काहु दुष सुषकर दाता % निज कृत करम भोग सन भ्राता ६ 

6 जोग बियोग भोग भल मंदा % हित अनहित मध्यम भ्रमफंदा ६ 

४ जनम मरन जहलागे जगजालू % संपति बिपति करम अरु कालू ६ 

घराने धामु धनु पुर परिवारू % सरगु नरक जहँलगि ब्योहारू 


देषिअसुनिञ्ञ गुनिञ्रमनमाहाँ % मोहमूल परमार्थ नाहीं? 


ह १ आह्मणेन शूद्रायां जातो निषादः इति मनुसंद्दिता । पुनः मत्स्यघातो निषादानां इति ९१ 
+ मनुसहिता | | 
ह . २ तबहि ( पाठांतर ) 


(ह रे इशजीवजगत्खाष्रेस्थातिभलयमेवच । जाग्रत्स्वप्नसुषाप्तीते संवारो नवधास्मृतः । ( ै 
ट) इति आत्मबोधे ॥ bE हि 


£ पिता जनक जगाबादेत प्रभाऊ % ससर सरस सपा रघराऊ | 


४ रामचंद्र पति सो बेदेही # सोवति महि बिधि बाम न केही $ 


9 


टन द्वितीय सोपान-ञ्रयोध्याकांड ७४४ 


manele mv नाना ा्चरु a 


% दो० सपने होइ भिषारि नप, रंक नाकपति होइ। 
5 जागेलाघु न हानिकछ, तिमि प्रपंच जिञ्रजोई 8२ 
% अस बिचारि नहिं कीजिअरोस % काहुहिं बादि न देई दोसू 

_ फमाहनिसा सब सोवानहारा % देषिञ्च पन अनेक प्रकारा 

ॐ येहिजगजामिनिजागहिंजोगी % परमारथी प्रपंच बियोगी ३ 

“ जानिञ्रँतबहिं जीवजग जागा % जबसवबिषयबिलास बिरागा 

5 होइ बिबेक मोह भ्रम मागा % तब रघनाथ चरन अनरागा 

; सषा परम परमारथ एटू % मन क्रम बचन रामपद नेह 
राम ब्रह्म परमारथरूपा # अबिगतश्रलष अनादि अनपा 

; सकल बिकाररहित गतभेदा % कहि नित नेति निरूपहिं बेदा 
दो० भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागि कृपाल । 

5 करतचरित धरि मबजतल,सुनतमिटहिं जगजाल ६ ३॥ 

र मा० पा०॥ १५॥ 

5 सषा समुझि अस परिहरि मोह % सिः्भ रघुबीर चरन रत होहू 
कहत रामगन भा भिनसारा % जागे जगमंगल दातारा: 
सकल सोंचकरि राम नहावा # सचि सजान बटछीर मगावा 
असजसहित सिर जटा बनाये # देषि समंत्र नयन जल छाये 
हृदय दाह आति बदनमलीना २४ कह करजोरि बचन अतिदीना 
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा % ले रथ जाहू राम के साथों 


१ संसारो स्वप्नतुल्यो हि रागदेषादेसंकुलम्‌। स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधेऽसत्यवञ्ग- ॐ 
वेत्‌ । इति आत्मबोधे । | ८. 
) २ या निशा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो & 

2 सुने इति गीतायाम्‌ । | 

३ अभ्यासवेराग्याभ्या तान्नरोधः हाते यागसूत्र । 

४ राम सुने से निषाद के विज्ञान-विहान भा आचाय द्वारा । 


थे त प म काना ट्स रामचारेतमानस श्री * | 
% बनु देषाइ सुरसरि अन्हवाई % आनेहु फेरि बेगि दाउ भाई 

* लषन राम सिञ्र आनेहु फेरी # ससय सकल सकोच ।नबरा 
° दो° हपअंस कहेउ गोसाई जस, कहइ करो बलि साइ। 
 करिबिनतीपायन्हपरेउ,दीन्ह बाल जिमि रोइ ९४॥ 


NE 


# तात कृपाकरि कीजिश्भ साइ # जाते अवध अनाथ न हाइ% 


७ सिबि दधीचि हरिचंद नरेसा # सहे धरसहित कोटि कलेसा 

४ रतिदेव बलि भप स॒जाना # धरमु धरेउ सहि संकट नाना नक 
5 ध्ररमु न दूसर सत्य समाना ॐ आगसमु निगमु पुरान बषाना 2 
० खै सोइ धरम सलभकरि पावा % तजे तिहुँपुर अपजस छावा 

४ संभावित कहँ अपजस डाह & मरन कोटि सम दारुन दाहू 
तुम्हसन तात बहुत का कहऊें # दिये उतर फिर पातक लहर 

७ दो ° पितुपद गहिकहिकाटिनति, विनय करब करजोरि। 

चिंता कवनिइ बात कइ, तात करिअजनिमोरि॥६ ५॥ 

म्ह पुनि पितुसम अतिहित मार# बिनती करो तात कर जोर 
! सब बिधिसोइ करतव्य तुम्हारे # दुष न पाव पितुसोच हमारे»... 
सुनि रघुनाथ सचिव संबादू #मयउसपरिजन बिकल निषादू $ | 
पुनि कडु लषन कही कटुबौनी #प्रमु बरजेउ बडअनुचितजानी $ | 

$ सकुचि राम निज सपथ देवाइ % लषनसंदेशकहिअ जनि जाइ 
_ & कह स॒मंत्र पुनि भृपसँदस्‌ #सहिनसकिहिसियविपिनकलेस्‌ $ | 
$ जेहिबिधिअवध आव फिरिसीया% सोइ रघुवरहितुम्हहि करनीया # | 


क १ संभावितस्य चाकीत्तिर्मरणादतिरिच्यते। (गीता ) 
ॐ २ कामी आदि प्र० बा० 
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न _ ना गिना 


000९ 


[° मक ससुर सकर 
तहँ तवरहिहिसुपेन सिय,जबलगि विपति बिहान ६ ६॥ 
बिनती भूप कीन्हि जेहिं भाती % आरति प्रीति न सो कहिजाती 
: पितसँदेस सनि कृपानिधाना #सिअहिं दीन्ह सिष कोटिबिधाना * 
८ सास ससर गुरु प्रिय परिवारू # फिरहु तोसबकर मिटइ षभारू 


सुप, जबहिं जहाँ मनुमान। 
सुनि पतिबचन कहति वैदेही # सुनहु प्रानपति परमसनेही १ 


SS 


प्रभ करुनामय परमविवेकी % तन तजि रहति छाहँ किमि छेकी 
प्रभा जाइ कहँ भात बिहाई % कहुँ चंद्रिका चंद्र ताजे जाई 
पतिहि प्रेममय बिनय सनाई # कहति सचिव सन गिरासोहाई 
म्हपितससरसरिसहितकारी# उतरु देउ फिरि अर्चित भारी 
दो० आरतिवस सनझष मइउँ, बिलग>< न मानव तात। 
आरजसुतपदकमल बिनु,बादि जहांलगि नात ९७॥ 
पितबयमवबिलास में डीठा % नपमनिमुकुटमिलत पदंपीठा 
७ सषनिधान अस पितगह मोर % पिञबिहीन मन भाव न मोरे % 
« ससर चक्कवे कोसलराऊ % भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ $ 
« आगे होई जेहि सरपति लेई % अरघ सिंहासन आसन देई १ 
6 ससर एताहस अवधनिवास % त्रिय परिवारु मातसम सास्‌ % 
बिन रघपति पदपडमपरागा #मोहिँ सपनेहु सब सषद न लागा 
« वगम पंथ बन भूमि पहारा % करि केहरि सर सरित अपारा छ 
हु रर कोल किरात करंग विहंगा % मोहि सब सुषद प्रानपति संगा # | 
` दो" सासु ससुर सन मार हात, वनय करावपार पाय । ॐ. 
मोर सोच जनि करि कछ, में बन सुषी सुभाय ६: 


रर ७० रामचरितमानस "व्यसन 


ॐ प्राननाथ प्रिय देवर साथा % बीर धरीन धरें धनु भाथा E 
ॐ नहिं मगश्रम भ्रम दुष मन मोरे #मोहिलगि सोचकरिअ जनि भोरे! 
» सुनि सुमंत्र सिय सीतल बानी % भयेउबिकलजनुफनिमनिहानी * 
ॐ नयनसूझनहिंसुनइ नकाना #कहि न सकइ कडु अतिअकुलाना १. 
५ राम प्रबाध कीन्ह बहु भाती % तदपि होत नहिं सीतल छाती २ 

$ जतन अनेक साथ हित कीन्हे # उचित उतरु रघनंदन दीन्हे ३. 
$ मेटि जाइ नहिं रामरजाई % कठिन करमृगति कळु न बसाई १ 

रामु लषनु सिय पद सिरुनाई # फिरेउ बनिक जिमि मूल गँवाई ४ 

दो० रथु हॉकेउ हय रामतनु, हेरि हेरि हिहिनाहिं। | | 

| देषि निषाद बिषादबस, धुनहिँ सीस पढिताहिं ९९ ॥७. 

#जासु बियोगु बिकल पसु ऐसे % प्रजा मातु पित जीहहिँ केसे& 

बरबस रामु सुमंत्र पठाये % सुरसरितीर आपु तब आये $ 


शमाँगी नाव न केवट आना % कहइ तम्हार मरम में जानाई 


ॐ चरनकमलरजकहँँ सबु कहई % मानुषकरनि मरि कछु अहई॥ 
$छुञत सिला भइ नारि सुहाई % पाहन तें न काठ कठिनाई 


A ९ 


. &तरनिउँ मुनिघरनी होइ जाई % बाट परइ मोरि नाव उडाई £ 


ME ८-१ यथा रामपदपदुमपराग परी इति गीतावली, कमल । 


८ येहि प्रतिपालउँ सब परिवारू % नहिं जानउँ कठ ओर कबारू $ ` 

जॉ प्रभु पार अवसि गा चहहू % मोहि पदपदुमं पषारन कहहू (१. 
' हु 3) 
पदपढुम धोड चढाइ नावन नाथ उतराई चहैं । 
मोहिरास राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहो ॥ 
बरु तार मारह लषन पै जबलगि न पाय पषारिहों । 


पखारन लागा || 


| कक 


करीता भरि 


ह. 
जे. 


1 


वा । पा 


[म रजायस पा 
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स 


| दो° पदपषारि जलु पानकरि, आपु सहित परिवार । 


० द्वितीय सोपान-अयोध्याकांड ०६&-स> २२६९ / हु 


| तबलगि न तुलेसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहों २॥ 
) सो सुनि केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। 


बहस करुनाएन, [चर्त जानका लपनुतन २॥ र 
कृपासिध बोले मसकाई % सोइ करु जेहिं तव नाव न जाई 
बोंगे आन जल पार्यं पषारू % होत बिलंब उतारहि पारू र 
जास नाम सुमिरत येकबारा % उताहिं नर भवसिंध अपारा ३ 
सोइ कृपाल केवटहि निहोरा #जेहिंजग किय तिहुँ पगहुँते थोरा ; 
पदनष निरषि देवसरि हरषी % सनि प्रभवचन मोह मतिकरषी % 
केवट राम रजायसु पावा % पानि कठवता भरि लइ आवा २. 
शति आनंद उमगि अनुरागा % चरनसरोज पषारन लागा & 
बरषिसुमनसुर सकल सिहाहीं% येहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं ॐ 


पितर पारकरि प्रभुहि एनि, मुदित गयउ लैपार १००४. 


3 उतरि ठाढ भये सुरसरि रेता ४ सीय राम गुह लषनु समेता 


केवट उतरि दंडवत कीन्हा #प्रभुहि सकुचयेहिकछुनहिं दीन्हा $ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी % मनिमुंदरी मनमुदित उतारी २. 
कहेउ कृपाल लेहि उतराई % केवट चरन गहे अकुलाई # _ 


नाथ आजु मे काह न पावा # मिटे दोष दुष दारिद दावा | 
बहुत काल मइ कीन्ह मजूरी # आजु दीन्हि बिधिबनिभलि भूरी | 


अब कछ नाथ न चाहिअमोरे % दीनदयाल अनुग्रह तेरे% 


| ४ फिरती बार मोहि जोइ देवा % सो प्रसाद मे सिर धरि लेबा (१. 


१ हु=्तुरीय राम, लस्लक्ष्मण, सी=सीता, एकही शब्द म । 


# २ त्रिविक्रम । ३ विपर्यय ते लगा । 
४ अनेकजन्मसंसिद्धे ततो याति परांगतिम्‌ ( गीता ) 


62055 Ae Ys Ne Nee Aes जल) काक 5 Hes Ne Nes Ne Ne Nd | 


र २२० -~० रामचरितमानस ००४९? 


गे बहत कीन्ह प्रथर पड सिय, महिं कडु केवट लेइ। (१ 
हनी सिय, नाह कछु केवट लइ। ५ 


ल्प 
अक 
€ 
3 ~£ 
१८५ 
हो 


कची > त 
यतन, सत बंसत्तवर दंड १०१॥ १) 
तब मज्ज़न काररलकलचताचा = पज पाराथव नायउ माथा 


ति देवर सँग कुसल बहोरी 5: आइ करों जेहि पूजा तोरी 
सानी % भइ तत्र बिमल बारिबरबानी $ 
$ तव प्रभाव जग बिदित न केही / 
हि सेवहिं सब सिधि कर जोरे 

2५ ६५५ र 


पा कौन्हि मोहि दीन्हि बडाई 
सफल होनाहित निज बागीसा । 


2 


पजि ना, सुजसुरहिहि जग ढाइ१०२॥ 


४& तब मोहिकहँ जस देवि रजाई % सोइ करिहों रघबीर दोहाई 


« पुनि गृहज्ञाति वालिसवलीन्हे+ करि परितोष बिदा सब. कीन्हे 


& सहज सनेहु राम लषि तास % संग लीन्ह गह हृदय हुलार | 


सियसरसरिहिकहेंड करजोरी # मात मनोरथ परउबि मोरी 


कुस कोसला आइ।$ | 


गगबचन साने मंगलमला % सदित सीय सरसरि अनकला म | 
; तब प्रभु गृहहि कहेड घरजाहूक सुनत सूष मुष भा उर दाहूळ |. 
& दोनबचन गुह कह करजोरी # बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी त. 
& नाथ साथ रहि पंथु दिषाई % करि दिन चारि चरनसेवकाई & |. 
+ जेहि बन जाइ रहव रघुराई # परनकुटी मै करबि सहाई 


4०, 


; [नुज सिञ्चसहित बन,गवनु कीन्ह रघुनाथ १०३ य. 
पु तेहिदिनभएउ बिटपतर वासू # लपन सपा सब कोन्ह सुपासू(॑ | 


(८0% He 6 वै? 3८० He Ne १८१५ NS Ae Ne bt NN 


£3 

७ [हूताय २३ १ 

/ प्रात प्रातकृत करि रघराई है 
; सचिव सत्य श्रद्धा प्रियनारी 
८ चारि पदारथ भरा भडारू : ४ 


$ छेत्र अगम गढ गाढ सहावा +९ सपनेहुँ > 
८ सेन सकल तीरथबर बीरा % कलव अनीक दलन रनधीराई 
संगमु सिंहासनु सुठि सोहा ऋ दर अपैबदु मुनि मनमोहा ; 


) चवर जमुन अरु गंगतरंगा # देषि होहिं दुध दारिद भंगा 
र दा०्सवाह रुळत साड डच्‌ बू पू 
बंदी बेद एरानगन, 
» को कहिसकइ प्रयाग प्रभाऊ 
| अस तीरथ पति देषिसोहावा # सष दु 
५ कहिसियलषनहिंसबहिसनाइ श्रीमूष तीरथराज़ बडाई 
करि प्रनामु देषत बन बागा % कहत महातम अतिअनुरागा 
येहरिबिधि आइ बिलोकी बेनी & रुमिरत सकल सुमंगल देनी 
»मुदितनहाइकीन्हि सिवसेवा % एजि जथाबिधि तीरथदेवा 
७ तब प्रभ भरहाज पहि आये ॐ घरत दे ने उरलाये 
_मनिमनमाोद नकछ कहिजाई % : जन पाइ 
| दो*दीन्हि अ सीस झुनीस उर, अतिश्नंद अस जा नि। ; 
सुकृत हल पे बिधि आनि १०५ ६ 
९ कुसलप्रस्न करि 'आसनु दीन्हे # पूजि प्रेमपरिपूरन कीन्हे 
कंद मूल फल अंकुर नीके ३ ने 


नाट कक कक लाल 


१ स्वास्यमात्या पुर राष्ट्र कशदडा रह तया । खतप्रहृतया हता; सहम राज्यसुच्यते | 
इत मनुस्मता | झुरूमाव्यखुहृत्काशा राट्रडगवलान च | इत्ससर 


ह २३२ >> रामचरितमानस ००९ क ण 
र मी मन सम नि की कल आर लषन जनसहित सोहाये # अति रुचि राममल फल षाये ५ 
«भये बिगतश्रम राम सुषारे # भरडाज मदू बचन उचारे 
आज सुफल तपु तीरथु त्यागू % आज्ञ सुफल जप जोग बिरागृ 
+ सुफल सकल सुम साधनसाजू % राम तुम्हहिं अवलोकत आज्ञ | 
5 लाभअवधि सषञ्चवधि न दजी % तुम्हरे दरस आस सब पजी' 
+ अब करि कृपा देहु बर येहू % निजपद सरसिज सहज सनेह ५ 
© द।° करम बचन मन छाड ठळु, जबलाग जचु न तुम्हारी 
तब लाग छुषु सपनह नहा, [कर्य काट उपचार १०६ 
| सुनि मुनिबचन रामसकुचाने % मावभगति आनंद अघाने ९ 
» तब रघुबर मुनिसुजस॒ सोहावा % कोटिभाँति कहि सबहिसनावा 
सो बड सो सब गुनगन गेहू % जेहि सनीस तम्ह आदर देह 
मुने रघुबीर परस्पर नवहीं % बचनअगो दरै सष अनभवहीं 

छ यह सुधि पाइ प्रयागनिवासी % बट तापस मनि सिड उदासी 
, भरहाज आश्रम सब आये % देषन दसरथसवन सोहाये( 


राम भ्रनाम कान्ह सबकाहू # मुदित भये लहि लोचनलाहू १ 
दाह असॉस परम सुत्र पाई % फिरे सराहत संदरताई 
| 5 दा राम कान्ह बिश्राम निसे, प्रात प्रयाग नहाइ।६ 
5 चलेसाहतसियलषनुजन, 8दित मुनिहि सिरुनाइ १०७ 7 


& मुनि मन विहँसि रामुसन कहदी#सुगमुसकलमगा तम्हकहँअहहीं ८ 


» साथलाग सुनिसिष्य बालाय % सुनि मनमुदित पचासक आये £ 


& १ यतो वाचो निवतते । श्रतिः । 
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# राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं % नाथ काहिअहम केहि मगजाही ठँ. | 


« सबहि रामपर प्रेम अपारा % सकल कहहिं मग दीष हमारा एँ | 
० OY | ही व 


inn ल मलाळडाडवमाती मा क 


2-० ठिताय सापान-अयाध्याकांड ००८२ २३३ ¢ 

र) मान बटु चार संग तब दान्हं जन्ह बहुजनम सकृत बडकीन्हे ॐ 
करे घ्रनाम ऋषिआयस पाई % प्रमदित हृदय चले रघराई } . 
9 ग्रामानेकट निकसाहि जब जाई # देषहिं दरस नारि नर घाई. 
हाहि सनाथ जनमुफल पाइ # फिरहिं दुषित मन संगपठाई 


दो बिदाकिये वटु बिनय करि, फिरे पाइ मनकाम। 
उतार नहायेजशनजल, जो सरीरसम स्याम १०८॥ र 
सनत तोरबासा नर नाग % धाय निज निज काज बिसारी ! } 
लषनु रामु सिय संदरताइ # देषि करहि निजभाग्य बडाइ 


SS 
[कर 


ति लालसा सबदि मनमाहीं # नाउँ गाउँ वूमन सकुचाही 
तिन्हमहुँ बयबिरिध सयाने % तिन्ह करि जुंगातिराम पहिचाने । । 
सकल कथा तिन्ह सबहिं सुनाई % बनहिं चले पितुआयसु पाई 3) 
सुनिसबिषाद सकल पछिताही % रानी राय कीन्ह भल नाहीं} 
तेहिं अवसर एक तापसु आवा % तेजपुंज लघु बयसु सोहावा } 
कबिञ्लषितगति वेषुविरागी % मन क्रम बचन रामअनुरागी ॐ 


द° सजलनयन तनपुलाक नज, इष्टिदव पाइचाच । 
प्र उ दङजासवरानतंल, दसा न जाई बषान्‌ 1०६ | 
[म सप्रेम पूलकि उर लावा % परम रंक जन पारस पावा 
नहुँ प्रेम परमार्थ दोङ # मिलत धरें तन कह सब कोऊ 
रि लषन पायन्ह सो लागा % लीन्ह उठाय उमगि अनरागा 
सियचरनधरि धरि सीसा # जननिजानिसिसदीन्ह्जसीसा 
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१ चारक चार सेद्‌ वा अचाय वा चतुःपर्थ हत प्रमाण । 
२ युक्क कथा द्वारा वा स्वरूप लक्षण | 
३ मुख्य अग्न या शिव या कावे वा 'चचकूट वा अथकार । 3 
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$ कीन्ह निषाद दंडवत तेही # मिलेउ मुदित लघि रामुसनेही 
७ पिञ्जत नयनपट रूप पियषा % सदित सअसन पाइ जिमिभषा 
ते पित मात कह सषि केसे # जिन्ह पठये बन बालक ऐसे 
रामलषन सिय रूप निहारी % सोच सनेह बिकल नर नारी? 
दो तब रघुबीर अनेकबिधि, सपहिं सिषावन दीन्ह ।? 
राम रजायसु सासधार, भवतु गवनु ताह क न्ह1१०॥ 
पुनि सिय राम लषनकरजोरी %# जमुनहिँ कीन्द प्रनामु बहोरी 
चले ससीयमुदित दोउ भाई # रवितनुजा के करत बडाई १ 


पथिक अनेक मिर्लाह मगजाताॐ कहाह सप्रेम दोष दाउ भ्राता | 


ae 


९ राजलडन सब अंग तम्हारे % देषि सोच अति हृदय हमारे श 
/ मारग चलहू पयादेहि पायें # जोतिष भँठ हमारे भायें 


» अगम पंथ गिरि कानन मारी# तेहि महँ साथ नारि सुकमारी 


La 


करि केहरि बन जाइ न जोई % हम सँग चलहिं जो आयस होई २ 


१ जाब जहां लगि तहँ पहुँचाई % फिरब बहोरि तम्हहिं सिरु नाई 
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दो *येहि बिधि एँढहिं प्रेम वस, एलक गात जलु नेन। 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्दाहिँ, करि विनीत ग्रदुबेन १११॥% 
म पुरु गाव बसहिं मगुमाहीं # तिन्हहिं नाग सुर नगर सिहाहीं २. 


अळी. 


हैं सुकृती केहिं घरी बसाये % धन्य पुन्यमय परम सोहाये% 

जहँ जह रामुचरन चलिजाहीँ % तिन्ह समान अमरावति नाहीं $ |. 

$ पुन्यपुज मगु निकट निवासी # तिन्हहिं सराहहिँ सुरपुरबासी $ । 

जे भरिनयनबिलोकहिं रामहिं % सीतालषनसहित घनश्यामहिं # | 
. 6 जेहिसरसरितरामञअवगाहहिँ# तिन्हहिँ देवसर सरित सराहहिं % 


TE $ जेहि तरुतर प्रमुवैठर्हि जाई # करहि कलपतरु तासु बडाई; 
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सि रामपदपढुम परागा # मानति भमि सरि निज भागा 
दो? हिँ करहि घन बिबुधगन, वर्षहिं सुमन सिहांहिं । 

देषत गिरि बन बिहगमृग, राम चले मगु जाहिं ११२॥ # 
सीता लषन सहित रघराइ # गाँव निकट जब निकसहिं जाई 
साने सब बाल बृद्ध नरनारी % चलहिं तरत गह काज बिसारी त 
राम लषलु सियरूप ।निहारी % पाइ नयनफलु होहिँ सुषारी हुँ 
सजल बिलोचन पूलकसरीरा % सब भये मगन देषि दोउ बीरां 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी % लहि जस रंकन्ह सरमनि देरी 
एकन्ह एक बोलि सिष देही % लोचनलाहु लेहु छन येही है 
रामहिं देषि एक अररागे % चितवत चले जाहिं सँगलागे # 


fs 


एक नयन मगुछवि उर आनी # होह शथिल तनमनवरवानी # 


दो० एक देषि बटडॉहँ भलि, डासि झल तृन पात 
कहाहगवाइआडनकुश्रम, रविचर्षअवहार्केग्रात 33३॥ 

५ एक कलसमरि आनाह पाना # अचइअ नाथ कहहि मृढुबाना 

४ सनिप्रियवचनप्रीतिअतिदेषी % राम कृपाल सुशील बिशेषी 

' जानी श्रमित सीय मनमाहाँ % घरिकु बिलबु कान्ह बटछाही 

* मदित नारि नर देषहिं सोमा # रूप अनूप नयन मन लोमा 

+ एकटक सब सोहहिं चहुँ वोरा # रामुचद्ठु . मुषचद्र॒ चकारा 

तरुन तमाल बरन तन सोहा  देषत कोटि मदन मनु मोहा 


८26 3८१5 ee EN 


ORR mee ee INO PE 
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(0 सत्वादारोग्यं न बुध भजनाद्‌बोधजनर्क न मुङ्केः सोख्य न इयवचनतः क्षमकरणम्‌ । इति (१ 
£ अधिकारसंग्रह । - 
` २ राषहि इति पाठांतर । 
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दामिनि बरन लघनु सुठिनीके # नष सिष सुभग भावते जीके 
© मुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा # सोहाहे करकमलान धनुतारा 
» दो० जटाझकुट सीसन सुभग, उरसुज नयन बसाल । 
सरद परब बु बदन बर, लसतस्वदकनंजा ख 3981 
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2 राम लषन सिय सुंदरताई % सब चितवहिँ चित मतिमनलाई 
थके नारि नर प्रेम पिआसे % मनहु झुगी मग देषि दिआसे 
सीय समीपयाम तिअजाहाँ % पूर्डेत अति सनेह सकुचाहीं 

वार बार सब लागाहें पाये # कहहिं बचन मृदु सरल सुभाये 
राजकुमारि बिनय हम करही % तिअसुभाव कळु पूछत डरहीं 
स्वामिनिअबिनयं छमबिहमारी# बिलग न मानब जानि गवारी 
/ 


hn 


००२ स्यामल गार किसार बर, सुदर सुषमा अयन। 
सरद सबरानाथ 58५, सरद सरारुह नयन 3१५॥ 


नवाह ॥ ४ ॥ दिन, मा० पा० ॥ १६ ॥ दिन 
कोटि मनोज लजावनिहारे % समषि कहहु को आहिँ तम्हारे | 
2 सान सनहमय मजुल बानी # सकाच साय मनमहँ मसकानी १ 
तिन्हहिंबिलोकिबिलोकतिधरनी% दुहुँसकोच सकचतिबरबरनी ९ 


! सकुचि सप्रेम बालम्रगनयनी % बोलीं मधर बचन पिकबयनी 3 
र सहज सुभाय सुभगतन गोरे % नाम लषन लघ देवर मोरे | | 


 ५बहारेबदनाबेध॒ अचल ढाका % पिअ्तन चितइ भोंह करि बांकी 


का 


) बरनि न जाइ मनोहर जोरी % सामा बहुत थोरि मति मोरी 


राजकुँअर दोउ सहजसलोने ऋ इन्हते लहि इति मरकत सोने 
! 


ल ७-22 पा र 
: Fe MR । । किक ह हु 


की ; ¢. १ पथि पथिकवधूमिः सादरं पृच्छयमानां कुवलयदलनीलः कोयमार्य्ये स वेत्ति । स्मित 2 
- ४ विकशितगंडं बीडविभ्रान्तनेत्रं मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता। नाटके ° 
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खंजन मज तिरीडनयननिअधनिजपतिकहेउतिनहिसिञ्रसयननि 
भई मदित सत्र ामबधटी % रंकन्ह रायरासि जन लटी 


र 


[०्रारतसत्रसासर्य पाय पार, बडाबाथ दाह असास। 


सदासोहाभिनिदोइठम्ह, जबलगिर्महिअहिसीस १ १६ 
[रबती सम पति प्रिय हाट्ट & देबि न हमपर डौँडबि डोहू 
निपुनिबिनयकरिअकरजोरी ॐ जौ येहि मारग फिरिआ बह 
दरसन देब जानि निज दासी % लषी सीय सब प्रेम पियासी 
मधरबचन कहि कहि परिताषी जन कमादेनी कोमदी पो 
तबहिं लषन रघबर रुष जानी # पूछेउ मग लोगन्हि झढ़वानी 
सुनत नारि नर भये दुषारी % पुलकित गात विलोचन बारी 
मिटा मोद मन भये मलीने % बिधि निधिदी'न्हि लेत जन डीने 
मिकरमगातेधीरजुकोन्हाऋसोधिसृगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा 
० लपनु जानकी सहित तब, गवन कीन्ह रघुनाथ । 

फूर सब | प्रश्न वचन काह, [लय लीयसरचुसीथ 219 
फिरत नारि नर अति पठिताहीं% देहि दोष देहि मनमाहीं 
४ सहित बिषाद परसपर कहहीं % बिधिकरतब उलटेसव अह 
« निपट निरंकुश निठुर निशंकू #जेहि ससिकीन्हसरुञ सकलंकू $ 
5 रूष कलपतरु सागरु वारा # तेहि पठये बन राजकुमारा 5 
|! क जो पे इन्हहिं दीन्ह बनबास ॐ कान्द बाद बोध नाग बिलास | 

| ` ये बिचरहिं मग बिनपदत्राना % रचे वादे बिधि बाहन नाना 
१ बूड चिरंटी किशोरी कलभी कुमारी म्य अक्षतयोनयः इति कौमुदी खोप्रत्ययः ! (१ 
३ भूतिर्नीचगृहेषु विप्रसदने दारिद्रयकोलाहलो नाशो हत सतामसत्पथसुषामायुः समानां 


शतम्‌ । डुर्नीति तब ॒वक्ष्यि कोपदहनज्वालाजटालोपिसन्‌ कि कुर्वे जगद्गीश यत्पुनरह दीनो 
भवानीश्वरः इति भामिनीविलास । 
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ये महि परहिं डासि कसपाता % सभग सेज कत खजत बिधात 
तरुंबरबासु इन्द हिँ बिधि दीन्हा %घवलधाम रचि रचि श्रम कीन्ह 


।० जाँ ये सुनिपटधर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार । ¦ 
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विविध भाति श्रषन बसन, बाद किये करतार १ १८॥ २ 
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जहलांगे वेद कही बिधिकरनी % श्रवन नयन मन गोचर बरनी 
देषहु षोजि भुअन दसचारी % कहँ अस पुरुष कहाँ असिनारी 
इन्हहिं देवि बिधिमनु अनुरागा% पटतर जोग बनावइ लागा 
कॉन्ह बहुत श्रमु एक न आये # तेहिं इर्षा बन आनि दुराये 
येक कहाह हम बहुत नजानहिं% आपहि परम धन्य करि माना 


ते पुन्यपुज हम लेषे # जे देषहिं देषिहहिं जिन्ह दे 
९° याह बाधकाहेकाहबचनाप्रेभ्र, लोहं नयन भार नार । 
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नार सनह विकल वश हाहा % चकइ साँझ समय जन सोहीं 
मुं पद कमल कठिन मशु जानी #गह वरि हृदय कहहिं सृढुबानी २ 
प्रसत म्ढुल चरन अरुनार # सकुचाते महि जिमि हृदय हम 
[जगद इन्ह[ह बनु दोन्हा% कस न सुमनमय मारग कीन्हां ' 
भागा पाइआ [बाध पाहा % ये राषिअहिँ सषि आषिन्ह माहीं 
नर नारि न अवसर आय & तिन्ह सिञ्च राम न देषन पाये ( 
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त ९ अर्णदलनालच्या ।स्वस्थपादार।वद्‌ कठिनतनुधरिण्या पात्यकस्मास्खलंती । अवनि तव `ˆ 
४ सुतेयं पादविन्याखदेशे त्यज निजकठिनत्वं जानकी जात्यरण्यम्‌ । नाटकी... ( | [ 
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ये कंद मूल फल पाहीं # बादि सुधादि असन जगमाही २. 
कहहिं ए सहज सोहाये % आप प्रगट भयेबिधि न बनाये 7 ¦ 
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किमि चलिहहिं मारग अगम, सुठि सुकुमार सरर॥ 
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नि सरूप वूभाह अकुलाई # अब लागे गये कहाँ लगि भाई ए गा 
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४ समरथ धाइ बिलोकहिं जाई % प्रमदित फिरहिं जनमफल पाई 
हदो० अबला बालक रडजन, कर मीजहिं पडिताहिं। 

॥ होहि प्रेमबस लोग इमि, रा4 जहाँ जह जाहिं १२० । 
दे 
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गावे गॉर्वे अस होइ अनंदू # देषि  भानुकुल केरव चंदू 
` जे कछ समाचार सति पावहिं # ते नप रानिहिं दोष लगावहिं 
© 
cf 


rf 


४ कहहिं एक अति मल नरनाह # दीन्ह हमहिं जेहिं लोचननाहू 
४ कहहि परस्पर लॉग लागाई % बात सरल सनेह सुदाः 


Te ४”. a 060२ 
४ ते पित मातु धन्य जिन्ह जाये % धन्य सो नगरु जहाँते आये 
र धन्य सो देस सइल बन गाउँ # जह जहँ जाहिं धन्य सोइ ठा 


वे 


४ सुषु पायेउ बिरंचिरचि तेही % ये जेहिके सब भाँति सनेही 


"बू 


क 

) 
॥ 
> 
8 
३ 
॥ 
1 


Ke तर 


४ दोऽ येहि बिधि रघुकुलकमलरबि, मगुलोगन्द सुषुदेत । 
& जाहि चले देषत बिपिन, सिश्र मोमित्रि समेत१ २१॥ 
„आगे राम्‌ लषनु बने पाठे & तापस वेष विराजत कार्डे & 
ए उभयबीच सिय सोहति केसे # ब्रह्म जीव बिच माया जेसे & 
ह बहुरि कहउँछबिजसिमन बसई% जनु मधुमदनमध्य रति लसई 5 
७ उपमा बहुरि कहाँ जिय जोही # जतु वुत्रावेधुबिच रोडि।नि सोई & 
# प्रभु पद रेष बीच बिच सीता # धरति चरन मगु चलत सभीता # 
€ सीअ राम पद अंक वराये % लवच चलत मग दाहेन बाय 
९ राम लषनसिय प्रीति सोहाई * बचन अगोचर किमि काहिजाई : 
* घग मृग मगन देषि छबि हाही ॐ लिये चोरि चित रामु बटोहीं 0 
८ दो जिन्ह जिन्ह देषे पथिकप्रिअ, (सेअ समेत दोउ भाई । # 
० भव मणं अगयस अनदतइ, बनुश्रद्ध रह सराई १९ 9 
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£ रामु लषनु पथि कथा सोहाई % रही सकल मशु काननु छाई 9 
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FRE NDNA त लान 


प का क मनन 


४ अजहूँ जास उरसपनेह काऊ # बसहिं लषन सिय राम बटाऊ 
४ रामुधामपथ पाइहि सोई # जो पथ पाव कबहुँ मानि को 
तबरघबीर श्रमित सि जानी % देषि निकट बट सीतलप 
$ तहँ बसि कंद मल फल पाई % घ्रात नहाइ चले रघरा 
p देषत बन सर सेल सोहाये # बालमीकि आश्रम प्रभ आये 
#राम दीष मुनिबांस सोहावन # संदर गिरि कानन जल पावन 
# सरनि सरोज विटप बन फले % गंजत मंज मधप रस भले 
_ $षग मग विपुल कोलाहल करहीं% विरहि तवैर मदित मन चरही 


EN २७७ 


दो दावि सुंदर आश्रम्मु निरषि, हषे राजिवतैन 


5 
sl - 1, प शत 


० ५८०८ ५८५८ ५८२८ ५८०५ ४२-५८ 


ऱ्य 


छनि रघुवर ग्रागमनु सनि, आगे आये लेन १२३॥% 
मानिकहे रामु दंडवत कीन्हा % आसिबाद . बिप्रबर दीन्हा # 
देषि रासुळांबे नयन जडाने % करि सनमान आश्रमहि आने 2 
सानबर आताथ प्रानप्रियपाय # कंद मल फल मधर मगाये ६ 


००३ 


४ सिअ सामित्रि राम फल षाये % तब सनि आसन दिये सोह हे 
४ बालमीकि मन आनद भारी % मंगलमरति नयन निहारी 0, 

# तब करकमल जोरि रघुराई % बोले बचन श्रवनसषदाईहँ | 
तुम्ह त्रिकालद्रसी मुनिनाथा # बिस्व बदर जिमि तम्हरेहाथा / 
असकाहे प्रभु सब कथा बषानी % जेहि जेहि माति दीन्ह बन रानी 
[° तातबचन ईनि मातुहित, माइ भरत असं राउ। ; | 
_ सौकह दरस तुम्हार प्रथु सब मम पुन्य प्रमा उ १२४॥६ । 
दोषि पाय मुनिराय तुम्हारे # भये सुकृत संब सफल हमारे | 
अब जह राउर आयसु होई % मुनि उदबेग न पावइ कोई; | 
मुनतापस जिन्हते दुषु लहहीं # ते नरेस बिनु पावक दृहहीं ¢ .. 
PO INNIS AAR SR SH SA ५६०४६२९ १८१०४८२ ५८२ | 
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“4 2० वितीय सोपान-अयोध्याकांड ६०४९? २४१ ॐ. 

| ह मंगल मल बिप्रपरितोष % दहइ कोटि कुल भसररोष » 

% सजिअजानिकहियसोइठाउँ #सिअ सोमित्रि सहित जहँ जाउँ र | 
तहं राचे रुचिर परन तनसाला % वास करंउँ कछ काल कृपाला 
सहज सरल सान रघबरबाना % साध साध बोल सांनज्ञानी 

१) 


वळ 


८ 
कस न कह अस रघकलकेत % तम्ह पालक संतत श्रतिसेत 


ह 


an 


छंद 

तिसेतुपालक रामु तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
५ जा जीत पालात हरात जग सषपाई कृपानधान का ॥ 
जा सहस सास अहास सीहलर पबु सचराचर धना 
# सुरकाज धरिनरराजुतनु चले दलनषलनिसिचरअनी २॥ टु 
» सा? राम सरूप तुम्हार, बचन अगाचर बाडपर। | 
| अआबगतञअ्रकयञ्जपार, नातनातानात नगझुकह २ ॥ 
५) जग पंषन तम्ह देषनिहारे % बिधि हरि सम्भ नचावनिहार | 


#तेउ न जानहिं मरम तम्हारा ओर तम्हहिं को जाननिहारा न 


४5 सो जानइ जेहि देह जनाई ॐ जानत तुम्हहि तुम्हई होइ जोई 
४ तुम्हरिहिकृपातुम्हहि रघुनंदन ४ जानहिं भगत भगतउर चंदन 
$चिदानंदमय देह तुम्हारी # बिगतबिकार जान अधिकारी | 
नरतनु धरेहु संत सरकाजा # कहहु करहु जस प्राकृत राजा} 


पालामा 


re mene CT क तला 


१ प्रशासितारं सूवेषामणीयांसमणोरपि । रुक्माभं स्वप्नधीगम्य विद्यात्तस्पुरुषस्परम्‌। त. 
` ९) इति मयुस्सतो । य एषोऽन्तरादित्ये हिररमय इति छांदोग्योपनिषदे । नेवासो चशुत ५) 
ह. ग्राह्यो न च शिष्टेरपीन्द्रियेः । मवसा तु प्रसन्न गृह्यते सूक्ष्मद्शिमिः । इति व्यासस्खूरिः। (७ 
१) २ ब्रह्मविद्‌ त्रह्मेब भवतीति श्रुतिः। F 
ही ३ नि्दाँषपूर्णंगुणचिग्रहमाव्मतंत्रो निश्वेतनात्मकशरीरगुणैश्व हीनः । ऊ पंदमात्र सुखः ५ 
9४ पाइकरोद्रादिसदंच च त्रिविधिभदविर्वाजितात्मा ॥ इति स्वरूपोक्कि । "ˆ कशा नाम- , 


2) स्वजाता, [वजाता, स्वगतसन्य झात । 
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३ २४२ 2-७० रामचरितमानस न्धः २ 
5 राम देषि सुनि चरित तुम्हारे # जड मोहँहिं बुध होहिं सुषारे | 
) तुम्ह जो कह हु करहु सबु सांचा * जस काठिय तस चाहिअनाचा १ 
दा? एंडड माह कि रहा कह, म एछत सकुचाठ । ५ 
जह न हाइ तह दहकाह, तुम्हाहदषावठ ठाउ २५॥ 


ONAN SE 


बालमीकि हँसि कहहिं बहोरी % बानी मधुर अमी रस बोरी 


$ सुनि मुनिबचन प्रेमरस साने # सकुचि रामु मनमहुँ मुसुकाने ने हि 


४ सुनहु राम अब कहाँ निकेता % जहाँ बसहुसिय लषनु समेता | 


» जिन्हके श्रवन समुद्र समाना % कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे # तिन्हके हिय तुम्ह कहँ एह रूरे ९ र 
लोचन चातक जिन्ह करेराष % रहहिंद्रस जलधर अभिलाषे १ 


£ निदरहिं सरित सिंधुसर भारी % रूप बिंदु जल होहिं सुषारी ॐ 
5 तिन्हके हृदय सदन सुषुदायक % बसहु बंधु सिअसह रघुनायक छ 


+N छु” 


दो० जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनि जीहा जासु।१ 


हिं निबेदित भोजन करही # प्रभप्रसाद पट भषन घरही 

[स नवहिं सर गुरु द्विज देषी % प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी ४ 

५ कर नित करहिं रामपदपूजा # राम भरोस हृदय नहिं दूजा» 
चरन रामतीरथ चलि जाहीं # राम बसहु तिन्ह के मनमाँहीं २ 
मंत्रराज नित जपहिं तम्हारा % पजहिं तम्हहिं सहितपरिवारा ¢ 


~ AE 


; प्रभुप्रसाद सांचेसभग सबासा % सादर जास लहइ नित नासा ४ 


रि मागि एक फलु, रामचरन राति होउ ॥४ 


| त तरपन होम कराह बिधि नाना # बिप्र जेवाइ देइ बहु दाना% 
6 तुम्हतेअधिक गुरुंहै जिअजानी% सकल भाय सेवहिं सनमानी ‡ ` 
किक य कत क 


तिन्हके मनमोदेरबसहु, सिय रघुनंदन दोउ १२७ ! 


जिन्हके कपट दंभ नहिं माया # तिन्हके हृदय बसहु रघराया - 
सबके प्रि् सबके हितकारी % ढुघु सघ सरिस प्रसंसा गारी 
कहहिं सत्य प्रिअबचन बिचारी % जागत सोवत सरन तम्हारी जर 
हिं छाँडि गति दूसरि नाही % राम बसहु तिन्हके मन माहीं 

ननी सम जानहि परनारी % धन पराव बिषतें बिष भारी: 

/ जे हरषहिं परसंपति देषी % दुषित होहिं परबिपति बिसेषी : 
जिन्हहिं राम तम्ह घ्रानपिआरे % तिन्हके मन सभसदन तम्हारे ° 


5 काम कोह मद मान न मोहा % लोभु न क्षोभु न रागन द्रोह्ा; 


लड 


| 4] 


दा? स्वाम सषा पितु मातु शुरु, जिन्हक सब तुम तात । 


मनमादेर तिन्हक वसह, साय सहित दाउ श्रात११८॥ ३ 
अअवगन तजि सवकेगनगहहीं % बिप्र घेन हित संकट सहहीं ३ 
€ नीतिनिपन जिन्हकरजगलीका % घर तम्हार तिन्हकर मन नीका ५ 

गनतुम्हार समुझइ निजदोसा * जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा 

रामभगत प्रि लागहिं जेही # तेहि उर बसहु सहित बेदेही » 

जाति पाँति धनु धमु बडाई % प्रिश्ज परिवार सदनु सुषुदाई ५ 


४ सब तजि तुम्हि रहइ लयलाई% तिन्हके हृदय रहहु रघुराई 
5 सरगु नरगु अपबरगु समानां % जहैँ तह देष धरं धन बाना{ 
करम बचन मन राउर चेरा % रामु करहु तेहिके उर डेरा » 
दो जाहि न चाहिअ्र कबहुँ कछु, तुम्हसन सहज सनेह ।' 
_ बसहु निरतर तास्त मन, सा राउर निजु गहु १९९॥ ३ 


१ गतिमार्गेश्‍शायां च ज्ञाने शाखाभ्युपाययो इति विश्वे । टे 
२ नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति -। स्वर्गापवर्गनरकेष्वपितुलाथेदार्शनः । # 


बष्डे पार्वेतीप्रवि शकरवाक्यम्‌ | 


५८२८ SIR IR SR SR ५८२८ SRE SE SP SR Sh SAAS 


 हुरामु प्रनामु कीन्ह संव काहू # मुदित देव लहि लोचनलाहू ! 


DLT OT RC ID id, 
“2० रामचारतमानस ७<-<> | ॥ 


IN rs rea 


ॐ कह मुनिसुनहुँ भानुकुलनायक % आश्रमु कडउ समय सुवुदाय 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू % तहे तुम्हार सब भाते सुपासू 
#सेल सोहावन कानन चारू % करि केहरि म्टग बिहँग बिहारू 9 
४ नदी पनीत प्रान बषानी % आत्रिप्रिया निज तपबल आनी 
' ७ सरसरि धार नाम मंदाकिनि % जो सब पातक पोतक डॉकिनि & 
अत्रिआदि मनिबर बहु बसही # कराह जोग जप तप तन कसह 


चलहु सफल श्रमु सबकर करहू % रामु देहु गौरव गिरिवरहू $ 


४ येहि बिधिमनिबर भवन देषाये % बचन सप्रेम रामु मन भाये । | 
9 


दोऽ चित्रकूट महिमा अमित, कही महाधुनि गाइ 5 | 
आइ नहाये सरितबर, सियसमेंत दोउ भाइ ३३०॥४ | 


५-५ 


& रघबर कहेउ लषन मल घाट % करहु कृतहुँ अब ठाहर ठाट 


०० 


७ लषनु दीष पय उतर करारा क चहुँदिसि फिरेउ धनुषजिमिनारा $ | 


नदा पनच सर सम दस दाना % सकल कलष काल साउजनाना 


ह चित्रकूट जनु अचलु अहेरी % चुकइ न घात मार मुठभेरी & 


४ अस कहि लषनु ठाउँ देषरावा थल बिलोकि रघुबर सुषुपावा 


& कोल किरात बेष सब आये % रचे परन तन सदन सोहाये ; 
बरनि न जाहिं मंज दुइ साला % येक ललित लघ येक बिसाला 


9 ० लषनु जानकी सहित प्रयु, राजत रुचिर निकेत । 
हुँ 


मा० याः || ९७ || 


8 अमर नाग किन्नर दिसिपाला % चित्रकूट आये तेहि काला । म 


4८06 बैटीङ बट 3८१ 3८१० NA बरी सट NN 


|, 


[ 


` सोह मदछ इनि बेषु जः, “तिरितुराजसमेत१३१॥१ 
ती... 


॒ | 
४ ॥ 
2 हि अ. 
५ ऱ्य हे क र || र 
+ । जी | 
वै हा त डी १) ह. pr 1 
4 ff 
मं १ म | 
॥ 2 i 
र § 
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[° जयाजाग सनमान प्रधु बिदाकय जानईद्‌ । 
करहिं जोगजपजागतप,निजआश्रमन्हिएुडंद११२॥ % 

ह साधि कोल किरातन्ह पाइ % हरषे जन नव निधि घर आइ % 
द मल फल भरि मरि दोना % चले रंक जन लटन सोना 
तिन्हमहँँ जिन्ह देषे दोउ भ्राता% अपर तिन्हहिं पडहिं मग जाता + 
हत सनत रघबीर निकाइ % आइ सबन्हि देते रघराइ २ 


he 


रहि जोहार मट घारे आगे ॐ प्रसाहेबिलोकाह आतअबरागे ¢ 
hd 


रा तमे“ 


हल 


५८ Pa aR 


छ. 


se । 
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माहि जोहारि बहोरि बहोरी % बचन विनीत कहाह कर जो 
दो० अब हम नाथ सनाथ सब, भये दोषे प्रु पाय । 
भाग हमारे आगमनु, राउर कोसलराय १३३॥ 
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टू धन्य बिहग मग काननचारी सफल जनम भये तुम्द हिं निहारी ९ 


है हम सब धन्य सहित परिवारा % दीष दरस भरि नयन तुम्हारा ६ 
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सिय सोमित्रि रामडबि देषहिँ & साधनसकलसफलकरिलेषहिं ४ 


चित्र लिषे जन जहाँ तह ठाढे # पलक सरीर नयन जल बा हु | 


£ कीन्ह बासु भल ठाउँ बिचारी % इहाँ सकल रितु रहव सुषारी ९ 
टू हम सब भाँति करब सेवकाई # करि केहरि आहि बाघ वराई ६ 
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हँ तहँ तुः्हहिं अहेर षिलाउब# सर निरझर भल ढाँउ देषाउब 
सेवक परिवार समेता % नाथ न सकचब आयस देता 
[° बेदवचन झंनिमन अगम, ते प्रथु करुनाअयन। 
वृदर्नोकरातन्हकसुनत[जामापठबातकवयन्‌१३१४ 
रामंहिं केवल प्रेम पिआरा % जानि लेउ जो जानानिहारा 
राम सकल बनचर तब तोषे % कहि मृढुबचन प्रेम परिपोष 
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बिदा किये सिर नाइ सिधाये #प्रभगन कहत सनत घर आये 
हि बिधि सित समेत दोउभाई % बसहिं बिपिनसरमसानेसषदाइ 
जवते आइ रहे रघुनायकु % तबत भएड बन मंगलदायकु 
फलाहिं फलहिँ बिटप बिधि नाना % मंज बलित बर बेलिबिताना 


सरतरु सरिस सुभाय सोहाये % मनहुँ बिबधबन परिहरि आये 
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गंज मंजतर मधकर श्रेनी % त्रिबिध बयारि बहइ सषदेनी 
दो नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक्र चकोर । 


ग सातनातबालाहाबहग,त्रवनसुपदाचतचार १३% 
भै करि केहरि कपि कोल करंगा % बिगत बेर बिचरहिं सब संग 

फिरत अहेर रामठाबे देषी # होहिं मदित मगब्रंद बिसेषी 
बिबधबिपिन जहँँलगिजगमाहीं% देषि रामबन सकल सिहांँहीं 
सरसरि सरसइ दिनकर कन्या%# मेकलसता गोदावरि धन्या 
सब सर सिंध नदी नद नाना % मंदाकिनि कर करहिं बषाना 
उदय अस्त गिरि अरुकयलास%# मदर मेरु सकल सर बास 


सेल हिमाचल आदिक जेते % चित्रकूट जस गावहिं 
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_पुन्यपुज सब धन्यअस, कहाहि देव दिनराति १३६॥ ४ 
नयनवेत रघबरहि बिलोकी % पाइ जनमफल होंहिं बिसोकी भे 
परसि चरनरज अचर सषारी % भये परम पद के अधिकारी? 
सो बन सेल सभाय सोहावन % मंगलमय अति पावन पावन » 
महिमा कहिअ कवन बिधि तास % सषसागर जहाँ कीन्ह निवास 


पय पयोधि तजि अवध बिहाई * जहँँ सिख रामु लषतु रहे आई % 


सो मे बरनि कहाँ बिधि केही % डाबर कमठ कि मंदर लेही $ 
सेवहिं लषन करस मनु वानी % जाइ न सील सनेहु वषानी 
दो° निलु छिनु लषिसिय रासुपद, जानि आएपर नेह । 

करत न सपनेहुँ लषलु चित॒, बंड माठुपिठु गेह १३७॥ 
रामसंग सिञ् रहाते सषारी # पर परिजन गह सरति बिसारी 
छिनजिनपिअविधबदन निहारी % प्रसादत मनहुं चकोरकमारी 
नाहँ नेहुँ नित बढत बिलोको % हरषितरह।तिदिवसजिःमेकोकी 
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परनकटी प्रिञ् पीतम संगा % प्रिअ परिवारु कुरंग बिहंग 
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दो° चित्रकूटके बिहग मृग, बेलि बिटप तनजाति। ; | 


कहि त सकहि सुषुमाजसिकानन% जो सतसहस होहिँ सहसानन ४ 


।° सुमिरवरामाहतजाह जन, तूनसम बषय बिलाछु। $ 
रामाग्रयाजगजनानीसअ, कछुनश्राचरजताएु 1३८ र 
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* सीय लषन जेहिविधि सषलहहीं % सोइरघनाथकरहिं साइकहहीं > 
१, कह।ह पुरातन कथा कहानी # सुर्नाहलषनुासअअतिसुषमानी १ 
जब जब राम अवध सुधि करहीं + तब तब बारि बिलोचन भरहीं १ 
ससिरि मात पित परिजन भाई % भरत सनेह सील सेवकाइ शं 
कृपासिंध प्रभ होहिं दुषारी % धीरज धरहिं कुसमउ बिचारी र 5 
लषिसिञ्र लषन बिकलह्कैजाहीं# जिमिपरुषपहिअनसरपरिदाहीं / 
प्रिआ बधु गाते लषि रघुनंदन % धीर कृपाल भगतउरचंदन * 
लगे कहन कछ कथा पनीता # सनिसषलहहिंलपनअरुसीता ॥ क 
दो० राम लषनु सीता सहित, सोहत परननिकेत। > 
[जास वासव बस असरपुर, सचा जयंत समंत १३६ ॥ 
गवहिंप्रम सिअ लषनहि केसे% पलक बिलोचन गोलक जसे | 
वहिं लपन सोय रघुबीरहि % जिमि अबिबेकी परुष सरीरहि % 
एहिबिधि प्रभ बन बसहिं सवारी % पग मृग सर तापस हितकारी 
कहेउँ राम बनगवन सोहावा % सनहे समेत्रअवधजिमिआवा १. 
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फ्रेड निषाद प्रमुहे पहुचाई % साचेवसाहेतरथ देषेसि आई ह 
मैत्री बिकल बिलोकि निषादू # कहि न जाइ जस भरड बिषादू ४ _ 
राम राम सिर लषत दुकारी % परेउ धरनितल ब्याकल भारी ६ 
देषि दषिन सि हय हिंहिंनाही % जन बिनपंष बिहग अकलाहीं 

दो नहिंत्रिनु चरहिंन पिश्रहिं जलु. मोचहिँ लोचनबारि । ; 


व्याकुल भए निषादसब, रघुबरबाजि निहारि १४०॥ 
| ; घरि धीरजु तब कहइ निषादू % अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू ह 
६ तुम्ह पंडित परमारथ ज्ञाता % धरहु धीर लषि बिमुष बिधाता 
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5 सोकसिथिल रथु सकइ न हॉकी % रघुबर बिरह पीर उर बाँकी २ 
$ चरफराहिं मग चलहि न घोरे % वनम्ग्ग मनहुँ आनि रथ जोरे ३ 
2 अटकि परहि फिर हरहिं पीछे # रामबियोगु बिकल दुषु तीछे? 
$ जो कह रामु लषनु बेदेही # हिकरि हिकरि हित हेरहिं तेही * 
ॐ बाजिविरहगतिकहिकिमिजाती#बिनुमनिफनिकबिकलजेहिभाँती १ 
द° भयउ नपाहु बिषाहु बस, दषत सांचव तुरग। ३ 
- बोलि सुसेवक चारि तब, दिये सारथी संग १४१ ॥ ४ 


४ गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई % विरह बिषाद वरनि नहिं जाई + | 
४ चल अवध लइ रथहि निषादा # होहिं डनहिंडन मगन बिषादा || 


5 सोच सुमंत्र बिकल दुषदीना % धिक जीवन रघबीर बिहीना | 
& रहिहि न अंतहुँ धमु सरीरू % जस्‌ न लहेउ बिळरत रघबी 
४ भये अजस अघभाजन प्राना % कवन हेत नहिं करत पयाना र 
४ अहह मंदमन अवँसरु चूका % अजहुँ न हृदय होत दुइ ट 
मीजि हाथ सिरधुनि पाडेताइ % मनहुँ कृपिनि धनरासि गँवाई 
विरद वाधि बर बीरु कहाइ & चलेउ समर जन सभट पराई 


दा? बियर बिवका बंदाबंद, समत साड 


जाम धाषसदपानकर, सांचवसाचताहभात १४२ १ 


जिमि कुलीनतिञ् साथ सयानी % पतिदेवता करम मन बानी 
रहे करमवस पारहरि नाहू # सचिवहृदय तिमि दारुन दाह 


[चन सजल डीडि मइ थोरी # सुनइ न श्रवनत्रि 
सषाह अघर लाग संहलाटा १८ जिउ न जाइउर अवाच कपाटा 


वित बिबरन भयेउ न जाइ निहारी % मारेसि मनहुँ पिता महँतारी है 
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बचन नआव हृदय पडिताई # अवध काह मे देषब जाई > 


ऽ रामरहित रथ देषिहि जोई # सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई > 
दो° धाइ पँढिहहि मोहि जब, विकल नगर नर नारि। > 
उतरु देव मै सबहि तब, हृदय बज बेठारि १४३॥ 

हिं दीन दुषितसब माता# कहब काह मे तिन्हहिं बिधाता 
हे जबहिं लषनुमहतारी # कहिहों कवन सँदेस सुषारी » 
रामजननि जव आइहि थाई % सुमिरि बच्छ जिमिधेनु लवाई अ 
पू बत राख लषन वेदेह ; 
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पडत उतरु देव मे तेही > 
जाइ पिहि तेहि ऊतरु देवा # जाइ अवध अब यहु सब लेबा 
पाहे जबहि राउ दुषु दाना & जीवनु जासु रामु अधीना 
कच 


देहो उतरु कवनु मुहुँ लाई % आयेउँ कुसलु कुँरु पहुँचाई i 
सुनतलषनु सिय रामु सँदेस्‌ % तन जिमि तनु पारेहरिहि नरसू ` 
दो? हृदउ न बिदरेउ पंक जिमि, बिछरत प्रीतमु नीर । ३ 


„ ` जानत हौं मोहिदीन्ह विधि, यह जातना सरीर १४४१ 
; एहि बिधि करत पंथ पडितावा % तमसातीर तरत रथ आवा $ 
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$ बिदा किये कारे विनय निषादा % फिरे पायपरि बिकल बिषादा # 
& पेठत नगर सचिव सकुचाई # जनु मारेसि गुरु बाभन्ह गाइ $ 
; बेठि बिटपतर दिवसु गवावा % साँझसमय तब अवसरु पावा $५ | 
अवध प्रबेस कीन्ह अधिआरे :# पेठ भवन रथ राषि ठुआरे र 

| जिन्दजिन्ह समाचार सुनिपाये% भूपदार रथु देषन आये% 7 

_  रथु पहिचानि विकल लषि घोरे% गरहिं गात जिमि आतपञ्जरे$ | 


क १ सागर को छाती फटी ओर कछू दुष नाहि । वारिपेषि पक्षी घस नार हीन फिर जाहिं। डरै 
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जानि त तत त मि न ककन "िजकनरी ण? णी रा 


गर नार नर व्याकल केसे # निघटत नीर मीनगन जसे 


न्‌ 
४ दो ऽसांचव आगमनु सुनत सब, विकल भयउ रनिवासु । 


| भवनु भयंकर लाग तेहि, मानहुँ प्रेत निवास १४५॥ 
| आतलरातसब पडाह राना ऋ उत्तर न चाच बिकल मइ बाचा ; 


सुनइ न श्रवन नयन नहि सुका कह हु कहां नृ र जहि तेहि वका 3 
दासिन्ह देषि सचिवबिकलाई # कॉसल्या गृह गई लेवाइ ३ 
जाइ स॒मंत्र दीष कस राजा % अमी रहित जनु चंदू बिराजा 
आसन सथन बिभूषन हीना % परेड भूमितल निपट मलीना 

५ लेहि उसाँस सोच येहि भाती % सरपर ते जन षसेउ जजाती ३ 
5 लतंसोचुभरि छिनु निनु छाती # जनु जारि पेष परेउ संपाती 
5 रामु रामु कह रामु सनेही % पूनि कह रामु लषनु बदेही 
$ दोऽ देषि सचिव जयजीव कहि, कीन्हेउँ देडप्रनामु। $ 
0 सुनतउठेउब्याकुलनपति,कहसुमंत्र क्राय १४६॥ ¦ 
ळर 
; 
५ 


प सुमंत्र लीन्ह उरलाई # वंडत कछु अधार जन पाई 
भि हित सनेह निकट बेठारी % पूँछत राउ नयन भरि बारी 
४ रामुकुसल कडु सपा सनेही % कहँ रघुनाथ लषनु बेंदेही * 
“sn कन पिके 

[ 


कि बनहिं सिधाये # सुनत सचिव लोचन जलढाये ठं 


{~ » 


सोक विकल पुनि पछ नरेसू % कहु सिअ रामु लषनु संदेसू % 


de 


७ (७ 


राम रूप गन सील सुभाऊ % समिरि सुमिरि उर सोचत राऊ 


«राज सुनाइ दोन्ह बनबासू # सुने मन भएउ न हरपु हरासू 
| सो सुत बिछुरत गये नप्राना % का पापी बड मोहे समाना | 


>: दो० सपा राझु सि लषनु जहँ, तहाँ मोहि पहुँचाउ । 


नाहीतोचाहतचलनशअबं, प्रानकहाँसतिमाउ १४७॥ ७ 
ks WU WV 
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१ पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ # प्रीतमु सुवनु सँदेस सुनाऊ 

४ करहु सवा सोइ बेगि उपाऊ % रामु लषनु सिञ्च नयन देषाऊ 

» सचिव धीरधरि कह मदुबानी % महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी 

४ बीर सुधीर धुरंधर देवा % साधु समाज सदाँ तुम्ह सेवा 

+ जनममरनुसबदुषुसूव भोगा # हानि लाभु प्रिअमिलन बियोगा 

* काल करमु बसु होहिं गोसाई % बरबस राति दिवस की नाई ई | 

/ सुषुहरषहिं जडदुषुबिलषाहीं # दोउ समं धीर धरहिं मनमाही ‡ | 

$ धीरज धरहु विवेक बिचारी % छाडिआ सोच सकल हितकारी $ | 

०» दोऽ प्रथमु बासु तमसा मएउ, इसर सुरसरि तीर। ॐ । 

5 न्हाइ रहे जलपान करि, सिञ्र समेत दो उबीर १४८॥ 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई # सो जामिन सिंगरोर गवाई 
होत प्रात बटछीरु मगावा % जटा मुकुट निज सीस बनावा 

| रामसषा तब नाव मगाई % प्रिया चढाइ चढे रघुराई 

४ लपनु बानु धनु धरे वनाई % आपु चढे प्रभु आयस पाई 

# विकल बिलोकि मोहि रघुबीरा % बोले बचन मधुर धरि धीरा 

$ तात प्रनामु तातसन कहेहू % बार बार पदपंकज गहेहू 

करावि पाय परि बिनय बहोरी % तात करिअ जनि चिंता मोरी $ 

+ बनु सग मंगल कुसंल हमारे % कृपा अनुग्रह पुन्य त॒म्हारे 

छद्‌ 
तुम्हरे अड्ग्रह तात कानन जात सब झुषु पाइहों । 


_ १ क्चिहुमो शय्या कचिदपि च पय्येकशवन कचिच्छाकाहारी कचिदपि च शाल्यादन- 
$ रुचिः। चित्क थाधारी काचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्त्रीकारय्यार्थी गणयति न दुःखं न च FR 
#& सुखम्‌॥ नीतिशतक ॥ धन्याः खलु महात्मानोमुनयः सत्यसंमताः । जितात्मनो महाभागा श २ 
. तँ येषां न स्तः प्रियाप्रिये॥ मिया न संभवे दुःखमप्रियादधिक भवेत्‌ | ताभ्यां हि ये विमुच्यंते ज॑ 
ह) नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ इति बा० खुज्या | | >. 


० द्वितीय सोपान-अयोध्याकांड ७७८९? २५३ ४ 


EO 


तपाल आयसु कुसल दषनपायएानाफार आइहा 
जननी सकल पारतापपार पारपाय कारावेनर्ता घनी । 


र) 

तँ 

करबसइि उपढसु जेहिन साँचुमाहेअवधपात ४ ॥ ४ 
$ प्रजन परिजनसकल निहोरी % तात सनायेहु बिनती मोरी ? 

४ सोइ संब भाँति मोर हितकारी % जाते रह नरनाहँ. सपारी ४ 

०) हव सँदेस भरत के आये % नीति न तजि राजपद पायें र 
5 पालेह. प्रजहिकरमु मनवानी % सेयेहु मातु सकल सम जानी | 


ओर निबाहेउ भायप भाई % करि पित मात सजन सेवकाई 


| तात भाते तेहि राषब राऊ % सोच मोर जेहि करहिँ न काऊ 
लषनकहेउ कछ बचन कठोरा % बरजि राम पनि मोहि निहोरा 
&बार बार निज सपथ देवाई ॐ कहबि न तात लषन लरिकाई 
) दो कहिप्रनाबुकछुकहनलिय, सिश्रभइ सिथिलसनेह । ‡ 
_ थकितबचनलोचनसजल, एलक पल्लवित देह १४९॥ १ 
तेहि अवसर रघवर रुष पाई % केवट पारहिं नाव चलाई 
रघुकुलतिलक चले येहिभाँती # देषेउ ठाढ कुलिस धरि छाती % 
८ मे आपन किमि कहउँ कलेसू % जिअत फिरेड लइ रामुरसदेसू 
असकहिसचिवबचनरहिगएऊ+# हानि गलानि सोच बस भएऊ ५ 
| सुत बचन सुनतहिं नरनाहू % परेड धरनि उर दारुन दाहू ४ 
€ तलफत बिषम मोह मनमाँपा % माँजा मनहु मीनकहँ ब्यापा ५ 


१ करि बिलाप सब रोवहिँ रानी % महाबिपति कामि जाइ बषानी ७ 


काब डन नळ 


१ दारुण दाहु असाध्य लक्षण, यथा-अतदोही न जीवति। _ 
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सानि बिलाप ढुषहँ दुषु लागा # धीरजहू कर धीरज भागा 
र्‌ > 


४ दो० भएउ कोलाहलु अवधआंते, साने रप राउर सार 
विप्लाविहगबनपरउानसि,मानइहकालसकठार१ ५० 


~ OA ENE 


प्रान कंठगत मएउ भाल ॐ मानांबहानाजासब्याकुलब्यालू 


७ 
इंद्रिय सकल बिकल मई भारी # जनु सर सरसिजबनु बिनु बारी 
४ कोसस्या नप दीष मलाना % रबिकुलरबि अथए जिअजाना ‡ 
«उर धरि धीर राममहतारी % बोली बचन समय अनुसारी $ 
४ नाथसममिमन करिअविचारू# रामवियोग पयोधि अपारू १ 


>) 


« करनधार तुम्ह अवध जहाज् # चढेउ सकल प्रियपथिकसमाजू 


te) 


श्‌ 
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vv 
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धीरज चारञ्र ता पाइय पारू क नाहता बाड सब पारवीर 


Pa 


जोजिअधरिअबिनयपिअमोरी% रास लषनसिञ्ज मिलाहिंबद्दारी 
दो? प्रिआावचनमदु सुनत नप, चितयउ आषि उधार । 


तलफत मीन मलीनाजिव,सींचउसीतलबार १५१ 
घरि धीरज उठि बेठ भआल % कह समत्र कह राम कृपाल 


र 

n 

कहाँ लबन कहँ रामु सनेही % कहैँ प्रि पुत्रबधू बेदेही% 
बिलपतराउ बिकल बहुभाँती % भइ ज्ञगसरिस सिराति न राती 
) 
३ 
$ 


तापस अंध साप स॒धि आइ # कोसल्याहे सब कथा सुनाइ % | 
भयेउ बिकल बरनत इतिहासा # रामुरहित धिग जीवनअआसा ह 

। तन राषि कराबे मे काहा # जोह न भ्रमपनु मोर ।निबाहा | 
हा रघुनंदन प्रानपिरीते # तुम्हबिन जित बहुतदिनबीते$ | 
हा जानकी लषन हा रघुबर # हापितुहितु चितुचातकजलधर # ` 


5 FE ८३ A +1 bo 


0020. ७७७०१०००0० >> RR nas लत डन 
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> ६ 


# १ निशि मे कुलिशवत्‌ खुमतर-वचन । 
® २ यहां ते रबि अथण अब इंद्रलाक में उदय करिहे । 


OY PC आवज NIRS 


गे *रामु रामु कहि रामु कहि, रामु रामु कहिराम। ; 
5 तनु परिहरि रघुवरबिरह, राउ गयेउ सुरधाम १५२॥१ 
$ जिअनुमरनु फलु दसरथ पावा ॐ अंड अनेक अमल जस छावा % 
* जिव्मतराम बिधवदन निहारा % रामविरह भरि मरनु सवारा 
ह सोक विकल सब रोवहिं रानी % रूप सील बल तेज बषानी $ 
/ करहिं बिलाप अनेक प्रकारा # परहिं भूमितल बारहिं वारा > 
४ बिलपहिं बिकल दासअरुदासी% घर घर रुदनु करहिं पुरबासी > 
५ ्रथएउ आज भानकलभानू %# धरमुअबधि गुनरूपनिधानू २ 
/ गारी सकल केकयिहि देहीं # नयनबिहीन कीन्ह जगु जेहीं २ 
येहिबिधि बिलपत रइनि बिहानी% आये सकल महामुनि ज्ञानी 
+ दो तब वसिष्ट घुनि समयसम, कहिअनेक इतिहास । 
5 सोकु नेवारेउ सबहिकर, निज बिज्ञान प्रकास १५३॥ 
+ तेल नाव भरि नपुतन राषा # दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा 
| धावहु बेगि भरत पहि जाहु # नपसुधि कतहु कहहु जनि काहू 
येतनई कहेहु भरतसन जाई # गुरु बोलाइ पठये दोउ भाई २ 
सनि मनिआयस धावन धाये # चले बोगे बर बाजे लजाये » 
प्रनरथ अवध अरंभेउ जबते # कसगन होह भरत कहे तबते % 
& देषहिं राति भयानक सपना क जागि कराई कट कोटि कलपना 
बिप्र जेवा देहिं दिन दाना % सित्र अभिषेक करहिँ बिधिनाना ३ 
/ माँग्हि हृदय महेस मनाई % कुसल मातु पितु परिजन भाई धू 
| येहिबिधि सोचत भरत मन, धावन पहुँच आइ। $ 
„८ रुरु अलुसासन श्रवनसान, चलं गनस मनाई १५४ 
= टू चले समीरबेग हय हाँके % नाघत सरित सेल बन बाँक 
| (डर वोट ०७५२०७ सरी १०% NS NS SR १०% १०% NN NE Re 
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पा तला पितर विलिन ; 
हृदय सोच बड कह न सोहाई % अस जानहिँ जिञ्ज जाउँ उडाई : 

येक निमेष बरषसम जाई # येहिविधि भरतअवध निअराई ‡ 
असगन होहिँ नगरपैठारा # रटहिँ कुभाँति कुषेत करारा 


& 


पर सिआर बोलहिं प्रतिकला % सनि साने होइ भरतमनसला 
७: 


SS 
FN करै 


४ श्रीहत सर सरिता बन बागा % नगरु बिसेषि भयावन लागा % 
षग मगा हय गय जाहि नजोये % रामुबियोगु कुरोगु बिगोये ॐ 
नगरनारिनर निपट ढुषारी % मनहुँ सबन्ह सब संपतिहारी २ 
४ दो पुरजन मिलहि न कहहिं कछ, गवहिं जोहारहिजाहिँ।$ 
भरत कुसल एँढि नसकहिं,भयबिषादमनमाहिं १५५ ॐ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी % जन पर दहादासे लाग॒दवारी ॐ. 
आवत सुत सनि केकयनंदूनि # हरषी राबिकुल जलरुह चदनि ऊ | 
सजि आरती मदित उठिधाई # हारेहिं भेटि भवन लेह आईझऊ | 
र भरत दुषित परिवार निहारा # मानहु तुहिन बनजबनु मारा १ 
केकेयी हरषित येहि माँती % मनहेँ मदित दवलाइ किराती + 
५ सतहि ससोच देषि मनमारे # डति नहर कसल हमारे $ ` 
१ सकल कुसल कहि भरत सुनाई% पूँढी निजकुल कुसल भलाई 
कहु कहुँ तात कहाँ सब माता # कहूँ सिअरामुलषन प्रियश्राता ९ 
# दो० मान सुतबचन सनहमय, कपट नीरमारं नन। 
ह सरत श्रवन मन सूलसम, पापिनिबोली बेन १५६॥ 
« तात बात मे सकल सवारी # भइ॒मंथरा सहाय बिचारी | 
है कछककाज बिधि बीच बिगारेउ% भूपति सरपतिपर पग धारेड । 
(€ सुनतभरतुभयेबिबस बिषादा # जनु सहमेउ करि केहरि नादा री 
हुँ तात तात हा तात पुकारी % परे भूमितल ब्याकुल भारी! र 


TE TT TUT NOT DUT 
त° [5 ताव सापान-ञ्रयाव्याकाड ९७८: १५७ र 
चलत न दषच पायउ ताहा # तात न रामाह सापह माहा र 
बहार वार वार उठउ समारा % कहव पतमरनहत महतारी 
सान सहब चन कहात ककया ऋ मरम पाठ जन साहर दइ 2 
आदिहितसब आपाने करनी % कुटिल कठोर सदितमन बरनी ४ 


दो ० भरतहि बिसरेउ पितुमरन, सुनत रामु वन गोन। 
हेतु अपनपउ जानि जिज, थाकेतरहे धरि मोन१५७॥ 
बिकल बिलोकि सतहि समभझावति##मनहेँ जरेपर लोनलगावति 
तात राउ नहिं सोचइ जाग % बिढइ सुकृत जसु कीन्हेउ भोग 
$ जीवत सकल जनमफल पाये % अंत अमरपाति सदन सिधा 
अस अनमानि सोच परिहरह % सहित समाज राज पर करह 
5 सुनि सुठि सहमेउराजुकुमारा ने पाक छत जम लागु अगारा 
धीरज धरि मरि लेहिँ उसाँसा % पापिनि सबहि भाते कलनासा 
१ जोपे करांचे रही अस तोही % जनमत काहे न मारे मोही 
पेड काटि तहँ पालब सांचा % मीन जिअननिति बारि उलीचा 
दो * हस बेस दसरथ जनक, रां लपनु से माइ । 
जननी तूँजननी मई, बिधिसन कृछु नवसाइ १२० ॥& 
# जबते कुमतिकुमताजेअठयंऊ% पेड पेड होइ हृदय न गयेऊ ८ 
क बर मागतमन भइ नहिं पीरा % गरि न जीह सहँ परेउ न कीरा » 
र भप प्रतीतितोराकोस कान्हा # मरनकाल बाधे मति हरिलीन्ही ९ 
छ बिधह न ना रहदयगांत जाना सकल कपट अघ अवगन पाना 
सरल सुसील धमुरत राऊ ॐ सो कामे जानई तीय सुभाऊ » 
अस को जीव जतु जगुमाहा % जोह रघुनाथ घ्रानाधञ नाही क 


टॅ भे पति अहित राम तेउ तोही % को तँ अहसि सत्य कह मोही 
| PO SRSA SRE IR Rk SPEIRS SR SRE ५८९८ ५८५९ Ak ५८२ १ 
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क क srw a टपणा आशण कम त नि न क न ना चवच REFER लालाला त मन त त त त 
फ 


टु जो हासे सोहसि महँ मसिलाइ + आँषि आट उठि बेठहि जा 
दो" राझबिरोधी हृदय ते, प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 


5 मोसमानको पातकी, बादि कहउ कछ तोहि १५९॥ | | 
| सुनि सत्रुघुन मातु कुटिलाई # जरहिं गात रिस कलु न बसाई १ 


तेहिं अवंसर कुबरी तहँ आइ % बसन बिभूषन बिबिध बनाइ 
लषिरिसमरेउ लषनुलघुमाइ % बरत अनल घत आहुति पाइ 
हुँमागे लात तकि कूबरु मारा % परि महँ भरि महि करत पकारा 
कूबर ट्टउ फूट कपारू % दालितदसन मषरुधिर प्रचारू 
४ आहि दइ मे काह नसावा % करत नीक फल अनइस पाव! ¢ 
८ सानि रिपृहनुलषिनषसिषषोटी# लगे घसीटन घरिघरि मोटी 
भरत दयानाधेदीन्ह देंडाई % कोसल्या पहिं ग दोउ भा 
८२ भीलनबसन बबरन विकल, कृससरार दुषभारु। 
कनकुकलप वर बाल बन, मानह हनी तुसाद्ध १६०॥ 
भरतहि देषि मातु उठि धाई # मुरङित अवानि परी भँइआई १ 
देषत भरतु बिकल भयेभारी % परे चरन तनदसा बिसारी 
मातु तात कहुँ दोहि देषाई % कहँ सिय रामु लषन दोउभाई ; 
# केकेयि कत जनमी जगमाँका # जो जनामि तो भइ काहे न बाँभा 
८ कुलकलेकजेहि जनमेउ मोही % अपजस भाजन प्रिअजनद्रोही 
४ के तिमभवनमोहिसरिसञ्चमागी%गतिश्रसि तोरि मात जेहिलागी 
ॐ पितु सुरपुर बन रघुकुलकेतू % मे केवल सब अनरथ हेतू 
__ % धिगमोहि भयेउ बेनुवब॒नआगी% दुसह दाह दूष दूषन भागी 
 # दो मातु मरत के बचन सदु, साने पाने उठी सेभारि। 


लिय उठाई लगाइ उर, लाचनमाचात वार १६१॥ 
CAPRIS IRIS SARS AASH SA SR ५८% ५८% ५८२ 
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| आन ४0. 


४ सरल सभाय माय हिय लाये % अतिहित मनहुँ रामु फिरिआये 
भेंटेउ बहुरि लष लघ माइ % शोक सनेहु न हृदय समाइ 
षिसभाव कहत सव कोइ # रामुमातु अस काहे न हाइ: 
माता भरत गोद वेठारे % आँसु पाँछि मृदुवचन उचारे २ 
हुँ बत्स बलि धीरज धरह % कुसमउ समुमि सोक परिहरहू > 
मानहुँ हिअ हानि गलानी# काल करम्‌ गति अघटितजानी ३ 


दोष दइ जान ताता # भा माह सवार्वाधवार्सोबधाता 
तह दष माह जलवा # अजहु का जान का ताह माबा 


[० [पठ आयसु षत वसन, तात तज रघुवीर । १ 
बिसमउ हरपुन हृदय कछ, पहिर बत्षकल्चार 1६ ९ 
ष प्रसन्न मन राग न रोष #सबकर सब बिधि करि परितोषू 
लेबिपिनसुनि सिञ्रसँगलागीॐ रहइ न रामुचरनअनुरागी छु 
नतहिं लषन चले उठि साथा % रहहिं न जतन किये रघुनाथा $ 
तब रघुपति सबही सिर नाई # चले संग सित अरु लघुमाइ १ 
राम लषन सिअ बनहिं सिधाये # गइउँ न संग न प्रान पठाये ५ 
एहु सब भा इन्ह आँपिन्ह आगे ४ तउ न तजा तनु जीव अभागे ५ 
मोहि न लाज निज नेहँ निहारी # रामसरिस सुत मे महँतारी ७ 
जिञ्जइ् मरइ भल भपति जाना #मोर हृदयसत कुलिस समाना $ 
दो२ कोसल्या के बचन सुनि, भरत सहित रानेवांधु। + 
व्याकुलावेलपत राजगह, मानई सांकानंवाछु१६३॥ र 
बिलपहिं बिकल भरत दोउ भाइ% कोसल्या लिये हृदय लगाइ ९ 
भाँति अनेक भरत समभाये % काहि बिबकमय बचन सुनाये ( 


भरतहूँ मातु सकल समभझाइ & काहि पुरानश्रात कथा साहाइ 
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क) २६० 7 रामचारतमानस ७०८८ हि 
5 छलबिहीन सचि सरल सबानी # बोले भरत जोरि जुग पानी? 
जे आघ मात पिता सत मारे # गाइ गोठ महि सरपर जारे ° 
४ जो अघ ति बालकब॒ध कीन्डे * मीत महीपहि माहुर दीन्हे ३ 
2 जे पातक उपपातक अहहीं ४ करम बचनमन भवकबिकहर्ह / 

र 


क 


| ते पातक मोहि होहु बिधाता % जो यहु होइ मोर मत माता 
दज पीरहार हार हर चरनं, भजहि अतगन्‌ धार 


= 
Ne 


तिन्हके गति मोहिं देउ बिधि, जो जननी मत मोर १६४% 


बेंचहिं बेद धरमु दुहि लेहीं ४ पिसुन पराय पाप कहिदेहीं 
कपटी कुटिल कलहप्रि् क्रोधी % बेद बिदूषक बिस्व बिरोधी ५ 


लोमी लपट लोलुप चारा % जे ताकहिं परधन परदारा ! 
पॉबडं मे तिन्ह के गति घोरा % जो जननी येहु संमत मोरा 

नहें साधसंग अनरागे % परमारथपथ बिमष अभागे | 
न भजहिं हरि नरतन पाइ #जिन्हहिंन हरिहरसजससोहाई ५ 


तजि श्रतिपंथ बामपथ चलहीं % बेचक बिरचि बेष जग छलहीं 
तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ % जो जननी जानउँ येह भेऊ 


दो० माठ सरतके बचन साने, साचे सरल सुमाय। 
४ कहतिरामप्रिय तात तुम्ह, सदाबचनमनकाय्‌१६५॥ 
राम प्रानते प्रान तम्हारे % तम्ह रघपतिहि प्रानते प्यारे र 


क 
जे 
जे 


[के 


बिधबिध चवद्व श्रवइ्हिमआगी% होइ वारिचर बारिबिरागी 


लि क PN नारि ती) 


3 $ 


मेत तुम्हार यह जो जगु कह #सो सपनेहुँसुषुसुगति न लहही र 


॥ NEN 


करत बिलाप बहुत येहि भाती % बेठेहिं बीतिगई सब राती 
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० द्वितीय सोपान-त्रयाध्याकांड ७७८९ २६१ ॐ 
वामदेव वसिष्ट तत्र आये #सचिव महाजन सकल बालाय शं 
br तिक छ, 


ठ सुनि बहुभाँति भरत उपदेसे ४ कहि परमारथ बचन सुदेसं 


~ 
वर 


दोऽ तात हृदय धीरज धरइ, करह जो अवँसर आजु। * 
उठेभरतयुरुवचन संनि. करन कहेउ सव काजु १६६। / 
टु 


५2 


नरपतनु बेदबिहित अन्हवावा % परम बिचित्र बिमान बनाव 
गहि पद भरतु मातु सब राषी % रहा रामुदरसत आमेल 


नें 


| 
चेदन अगर भार बहु आये % अमित अनेक सुगंध सोहाये 
सरज तीर रचि चिता बनाई # जतु सुरपुर सोपानु सोहाई » 
येहिबिधि दाहक्रिया सव कीन्ही %विधिवतन्हाइतिलां जलिदीन्ही 

सोधि समृति सब वेद पुराना % कीन्ह भरत दूसगातविधाना 


जहँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा % तहँतस सहसभाँति सव कीन 


भये बिसद्ध दिये सब दाना % धेन बाजि गज बाहन नाना 


यि 


दो० सिंघासन भूषन बसन, अन्न धराने धन धासु । 
दिये भरत लहि भूमिसुर, भे परिपूरनकामु १६७॥ 


१ 


हितभरतकीन्हिजसिकरनी% सा मषलाष जाइ नहि बरनी 


सोधि मनिवर तव आये % सचिव महाजन सकल बोलाये 
राजसभा सब जाइ % पठये बोलि भरत दोउ भाई 
भरत बसिष्ट निकट बेठारे # नीति धरमुमय बचन उचार र 
प्रथम कथा सब मनिबर बरनी #केकेयि कुटिल कीन्हिजसकरनी 

भूप धरमु ब्रत सत्य सराहा % जेहि तनु परिहार प्रेम निबाहा % 
„ कहत रामगुनु सील सुभाऊ % सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ७ 
र बहार लषनु सि प्रातेबषाना # साकसनहसगनु सान ज्ञानी 


दा० सुनई भरत भावा प्रबल, बिष कहउ खानताध । । 
Ro Te CT TT 
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(20 ५८८० Nk ARDS Nk SNe ३८% ३८% NDS -%6 
द २६२ त रास चार तमा नस ७०८ 
५ हानि लास जीवच मरनु,जमुअपजसुबिधिहाथ १६८॥ ९ 
आस विचारि केहि देइअ दोषू » व्यर्थ काहि पर कीजिअ रोष १ 
। तात विचारु करहु मनमाहीं ५ सोचु जोगु दसरथ नपु नाहीं १! 
5 सोचिअ बिप्र जो बेदबिहीना %तजिनिजधरमुबिषयलयलीना १ 
5 सोचिअन्पति जो नीति न जाना% जेहि न प्रजा प्रिय प्रानसमाना ! 
४ सोचिअ वयस कृपिन धनवानू %जोनअतिथिसिवभगतिसजान १ 
सोचिअ सूद्र विप्र अपमानी % मुषर मानप्रिय ज्ञानगुमानी % 
सो ४ 
9 
/ 


KN 


(कि 


चित पूनि पतिबंचक नारी #कृटिल कलहोप्रिअ इच्छाचार 
रोचि बटु निजब्रतु परिहरई % जो नहिं गरुआयस अनुसरई 
° सोचिग्र गरदी जो मोहबस, करई करमुपथ त्याग । $ 
सोचिअ जती प्रपंचरत, बिगत बिबेकु बिरागु१६९॥ ५ 
बयषानस साइ साचनु जोगू % तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू & 
सोचिञ्च पिसुन अकारनक्रोधी ३ जनाने जनक गरु बंध बिरोधी ४ 
सब त्रिधिसोचिञ्र परअपकारी % निजतनपोबक निरदय भारी 
[चनी संबही बधि साई % जो न छाँडि छल हरिजन होइ | 
मोचनीयँ नाहे कोसलराऊ % भुअन चारिदस प्रगठप्रभाऊ १ 


से 
भयेउ न अहृइ न होनेउँहारा % भूप भरत जस पिता तुम्हारा 
बि 


9 


~ 


धिहरिहर सुरपति दिसिनाथा# बरनहिँ सबु दसरथ गुनगाथा 
दो? कहह तात केहि भाँति कोउ, करिहि बडाई तासु । 
 रामलपनुतुम्हसत्रुहन, सरिस सुअन सुचि जासु १७० 
श सब प्रकार भूपते बडभागा #ादिवेषाद करिअ्रतेहि लागी 
£ यहुसुनि समुमि सांच परिहरहू # सिरधरि राज रजायतु करहू 
(० र राय राजपद तम्ह कह दान्हडा 3&पताबचन फरुचाह अकान्हा 


म्या र 
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तजे राम जेहिं वचनहिं लागी % तन परिहरेउ रामबिरहागी ? 
* नपहिबचनप्रिअनहिं प्रिअघ्राना% करइ तात पित॒वचन प्रवाना ३ 
& करहु सीसधरि भप रजाई # हइ तम्हकहैँ सब माँति मलाई २ 
परसराम पित आज्ञा राषी % मारी मात लोक सव साषी 
तनय जजातिहि जोबन दयेऊ *पेत अज्ञा अघ अजसुनभएऊ 
° अनुचित उचित विचारु ताजे, जे पालहिं पितुवेन । 

ते भाजन सुषु सुयसुक, बसहिं अमरपतिएन १७१॥ % 
वसि नरेसवचन फुरु करह्‌ ४ पालहु प्रजा सोकु परिहरहू ३ 
सुरपुर नप पाइहि परितोष # तुम्ह कहँ सुजसु सुकृतु नहिं दोष्‌ ४ 
बेदबिहित संमत सवहीका # जहि पित देइ सो पावइ टीका % 
करहु राजु परिहरहु गलानी # मानहुँ मोर बचन हित जानी १ 
नि सष लहब राम वेदेही % अनचित कहब न पंडित केही » 
गेसल्यादि सकल महतारी % तेउ प्रजासष होहि सषारी% 
म तम्हार रामकरिजानिहिं #सो सबाबिधितम्हसनभलमानिहिं ‰ 
सोंपेह राज़ रामक आये % सेवा करहु सनेहु सोहाये 
कीजिञ्र गुरुआयसु अवासे, कहहिं सचिव करजोरि। १ 
रघुपांते आय उचित जस, तब तस करव बहोरि १७२॥% 
[सल्या धरि धीरज कहइ % पत पथ्य गरुआयस अहई 3 


४ सोआदारअकरिअहितमाना# ताज बिषाठु कालगाति जानी ७१ 


CR Re ७८% AAAI AN 
ज 


Hs 6 


पय 


जाला, 
हद 


pe 


2 


८०७ भैट?% २१८2 a 


» छै 


१64 
2 


प्र 


बन रघपति सरपर नरनाह % तुम्ह येहि भाँति तात कदराह & 
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परिजन प्रजा सांचेव सब अब» तम्हह सत सब कहें अवलंबा ४ 
लषिबिधिबाम कालकाढिनाइ% धीरज धरहु मात बलिजाई ९ 


४ सिरधरिगुरुआयसु अनुसरह% प्रजा पालि पुरुजनदुषु हर्ट ९ 
८ ५८ ५८4८ i ०७८ i i ss 
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गरुकेबचन सचिव अभिनंदनु# सुने भरतहि हित जन चंदन 

सनी बहोरि मात मृढुवानी # सील सनेहु सरल रस सानी 
खुळ 

सानां सरल रस माठ वाना छान भरत ब्याकुल भय | 

9 लोचन सरोरुह श्रवत सीचत बिरह उर अंकुर नये ॥ 


सो दसा देषत समय तेहि बिसरी सबहि मुधि देहँकी। 

तुलसी सराहत सकल सादर सांव सहज सनेइ की ५॥ 
८ सो० भरत कमल कर जोरि, धीरधुरंधर धीर धरि । 
बचनु अमिश्र जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि ५॥ 


मा० पा० | १८॥ 
मोहि उपदेसदीन्ह गरु नीका % प्रजा सचिव संमत सबहीका 
मात उचित धरि आयस दीन्हा # अवसि सीस घरि चाहउँ कीन्हा 
« गरु पितमात स्वामिहेतबानी#सृनिमनमादत करिअभांलजानी 
८ उचिताकेअनुचताकेयाबिचारू+ धरमु जाइ सिर पातक भारू 
| तुम्ह तो देहु सरल सिष सोई % जो आचरत मोर भल होई , 
जद्यपि यहसमुझतहउँ नौके % तदपि होत परितोषु न जीके& 
« आवतुम्ह बिनय मोरि सुनि लहू % मोहे अनुहरत सिषावन देह ९ 
उत्तर देउ छमब अपराधू # दुषेत दाघु गुन गनहिं न साधू % 
; दा २ [पतु सुरपुर सअ रामु बन, करन कहहु माह राजु। २ 


एहित जानई मोर हित, क आपन बड काजु १७३॥ ५ 
& हितहमारसिअपतिसेवकाई % सो हरि लौन्हि मातकटिलाई ९ 
, मे अनुमानि दीष मनमाहीं % आन उपाय मोर हित नाहीं ए, 
_& सोकुसमाजु राजु केहि लेषे % लषनु राम सिञ्ज पढु बिनु देषे ३ 


२१-५८ 
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बादिबसन बिन भूषन भारू % वादि बिरति बिन व्रह्याबचारू ॐ 
॒ सरुज सरीर वादि बहु भोगा % बिनु हरिभगति जाय जपजोगा २ 
जाय जीव बिन देहँ सोहाइ % बादि मोर सब बिन रघराई % 
जाउँ रामपहिं आयत देह # येकहि आँक मोर हित येहू % 
माहि नपुकरि भल आपनचहहू% सोड सनह जडताबस कहहू ३ 
` दो ° केकेयिसुअनु कुटिलमतिः रामबिमुष गतलाजु। > 
` तुम्हचाहत सुषु मोहबस, मोहिसेअधमक राजु १७४॥ ॐ 

कहीँ सांच सव सनि पतिआह ४ चाहि धरमर्साल नरनाहु $ 

मोहि राज हठि देइहहु जबहीं % रसा रसातल जाइहि तबहीं ९ 

मोहि समान को पापनिवासू # जेहि लगि सीय रामु बनबासू ठ 
2 राय रामु कहँ कानन दीन्हा # बिछुरत गवनु अमरपुर कीन्हा ह 
में सठ सब अनरथ कर हेत % बेठ बात सब सुनउँ सचेत # 
बिन रघबीर बिलोकि अबासू % रहे प्रान सहि जग उपहाँसू + 
राम पनीत -बिषयरस रूषे # लोलुप भूमिभोग के भूषेई 
कहँलागे कहउँ हृदयकठिनाई # निदरि कुलिसु जेहिं लही बडाई २१ 
दो० कारन तें कार कठिन, होइ दोषु नहिं मोर। ४ 

कुलिस अस्थितें उपलतें, लोह कराल कठोर १७५॥ ३ 
केईभव तन्‌ अनुरागे # पावर प्रान अघाइ अमागे$ 
र जौ प्रियबिरह प्रान प्रियलागे % देषब सुनव बहुत अब आगे ५ 
! लषनराम सियकहुँबन दीन्हा # पठइ अमरपुर पतिहितु कीन्हा | ७ 
लीन्ह बिधवपन अपजस आपू # दीन्हेड प्रजहि सोक संतापूळ 
मोहि दीन्ह सुषु सुजसु सुराजू # कीन्ह केकेई सब कर काजूळ 
' येहिते मोर काह अब नीका # तेहि पर देन कहु तुम्ह टीका ५ 
^ केकेइजठर जनमि जग माही ३ का चा ककी हेकहँकलुअनुचितनाही (९ 


१ | २६६ हि | रासचारतमा नस ०७८० 
४ मोरि बात सब बिधिहि बनाई ॐ प्रजा पॉच कत करहु सहा 


# दो० ग्रहग्रहीत पुनि बातबस, तेहि पुनि बीछी मार । 


७ 
| . 
ताहि पिआइअ बारुनी, कहह कवन उपचार १७६ ॥ २ 
कैकेइसअनजोग जग जोई % चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ४ 
& दसरथतनय राम लघ भाई ॐ दीन्ह मोहि बिधि वादि बडाइ ; 
« तम्ह सब कहहु कढावन टीका % राय राजु सबही कहे नीका 
७ उतरु देउ केहिबिधि केहि केही % कहहु सुषेन जथारुचि जेही 
मोहि कुमातु समेत बिहाई # कहहु कहिहिके कीन्हि भलाई १ 
मो बिन को सचराचर माहीं % जेहि सिय राम प्रानाप्रेय नाहीं { 
# परम हानि सब कहुँ बड लाहू % अदिन मोर नहिं दूषन काहू ४ 
४ ससय सील प्रेमबस अहह % सबइ उाचतसब जांकडकहहू ४ 
* दो० राममातु सुठि सरलचितु, मोपर प्रेस बिसेषि। ४ 
कहइ एमाय सनहबस, मार दावता दषि १99॥ 


ke 


मोकहूं तिलक साज सज सोऊ % मयेबिधि बिमुष बिमष सबकोऊ ९ 
परिहरि रामु सीय जगुमाहीं % कोउ न कहिहि मोरु मत नाहीं ६ 
सो मे सुनब सहब सुषुमानी % अन्तहु कीच तहां जहाँ पानी ६ 
& डरुन मोर जगुकहिहि कि पोच % परलोकहु कर नाहिन सोच 
, यक उर बर दुसह दुबारा # माह लाग भासय रामु ढुषारी ५ 
जीवन लाह लषनु भल पावा % सब तजि रामचरन मनलावा ६ 


* मोर जनम रघबर बन लागी % मठ काह पढिताउँ अभागी ( 


¢ दो० आपनि दारुन दीनता, कहउँ सबहि सिरुनाइ । | 
४ दषे बिनु रघुनाथपद, जिअ्रके जरनिनजाइ १७८॥+ | 


2 
२9० द्वितीय सोपान-अयोध्याकांड ००८८ २६७ ९ 
आन उपाउ मोहि नहिं सभा # को जिअकइ रघवर बिन वभा 
कहि आंक इहे मनमाहीं % प्रातकाल चलिहों प्रभपाही 
जद्यपि मे अनभल अपराधी % मइ मोहि कारन सकल उपाधी 
दपि सरनसनमष मोहिदेषी % ठमि सव करिहहिं कृपा बिसेषी 
।ल सकच सठिसरल सभाऊ % कृपा सनेह सदन रघुराऊ 
रिहकअनभलकीन्ह न रामा % मे सिसु सेवकु जद्यपि वामा 
& तुम्ह पय पांच मोर भलमानी % आयसु आसिष देहु सुवानी 
» जोहिसुनिबिनयमोहेजनजानी # आवाहि बहुरि रामु रजधाना 
5 दो° जद्यपि जनम ङुमातु तें, मे सठ सदाँ सदोसु । 
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है आपन जानन त्यागहा माहरघुवारमरासु १७६ । 
^ भरतवचनसव कहुँ प्रिञलागे ४ राम सनेह सुधा जनु पा 
« लोग बियो ग॒ विषम॒ विषु दागे # मन्त्रु सवीजु सुनत जनु जागे 
« मातु सचिव गुरु पुर नर नारी % सकल सनेह बिकल भये भारी 
८ भरतहि कहहिं सराहि सराही % रामु प्रेमु मूरति तनु आही 
& तात मरत अस काहे न कहहू % प्रान समान रामप्रिअ अहहू ५ 
« जो पाँवरु अपनी जडताई % तुम्हहिं सुगाइ मातु कुटिलाई % 
त सो सठ कोटिक परुष समेता # बसहिं कलपसत नरक निकेता ४ 
अहिअघञवगुननहिंमनिगहई % हरइ गरल दुष दारिद दहई $ 
«दोी०्अवासचालअञअ् बनरासुजह, भरत मच भलकान्ह। अ 


शोकसिधु वूडत सबहि, तुम्ह अवलम्बनुदीन्ह १८०॥ र 
भा सबक मन मांद न थारा १ जनंघनधान सान चातक मारा ३ 


| ` चलब प्रात लेषिनिरनउ नीके % भरत प्रानप्रिय भे सबहीक ७ 


न मानाह बाद भरताह।सरु चाइ & चल सकल घर बदा कराइ: 
रय य SARS SOS SESS SOR AAD 


“ट्रक रामचारतमानस ००४८ 


« घन्य भरत जीवन जगमाहीं # सील सनेहु सराहत जाही 
७ 


कहहिं परस्पर भा बड काजू # सकल चलइकर साजाहि साजू 
जेहि राषहिं रहु घर रषवारी % सो जानइ जनु गरदन मारी 
४ कोउ कह रहनकहिअनहिंकाहू % को न चहइ जगु जीवनु लाहू 
5 दोऽ जरउ सोसम्पतिसदन सुषु, सुहृद मातु पितु भाइ। > 
 सन्युष होत जो रासुपद, करइनसहजसहाइ १८१॥ ¦ 
# घर घर साजहिं बाहन नाना % हरष हृदय परभात पयाना + 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू # नगर बाजि गज भवनु भँडारू २ 
१ सम्पति सब रघुपतिकइ आही # जो विनुजतनु चलउँ तजिताही १ 
तो परिनामृ न मोरि भलाई % पापिसिरोमनि साँचै दोहाई २ 
करइ स्वामिहित सेवकु.सोई % दूषनु कोटि देइ किन कोई ४ 
« अस विचारि सुचि सेवकु बोले # जे सपनेहुँ निज धरमु न डोले १ 
कहि सव मरमु धरमु भल भाषा % जो जेहि लायक सो तेहि राषा + 
करि सब जतन राषि रषवारे % राममात पहि भरत सिधारे 
दो° आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजानु । 


कहर बनावलु पालको, सजन सुषासनजाचु १८९॥ 
८ चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी % चहत प्रात उर आरत मारी 
* जागतसबनिसि भयउ बिहॉना % भरत बोलाये सचिव सुजाना 
४ कहेउ लेहु सब तिलकुसमाज्ञ % बनहिं देव मुनि रामहिं राज | 
८ बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे # तुरत तुरग रथ नाग सँवारे' 
४ अरुंधती अरु आगिनि समाऊ # रथचढि चले प्रथम्‌ मुनिराऊ ६ 
* बिप्रबुंद चढि बाहन नाना % चले सकल तप तेज निधाना ' 


२ नगरलोगसबसजिसजि जाना % चित्रकूट कह कीन्ह पयाना 
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सिबिकासभगन जाहिं बषानी % चढि चढि चलत भई सब राती $ 


१ 

% दो ° सोपि नगर सुचि सेवकन्हि, सादर सहि चलाइ । 
| सुमिरिराससिअ् चरन तब, चले मरत दो उभाइ १=३॥ 
१ 


राम दरसबस सब नर नारी % जनु करि करिनि चले तकिवारी 
४ बन सिश्चरामु समाझिमनमाहा % सानुज भरत पयादेहिं जाही 
देषि सनेह लोगु अनुरागे % उतरि चले हय गय रथ त्यागे 
जाइ समीप राषि निज डोली % रामुमातु मृदुबानी बोली 
तात चढहु रथ बलि महतारी # होइहि प्रिअ परिवारु दुषार्र 
तुम्हरे चलतचलिहि सत्र लोगू % सकल सोक कृस नहिं मगुजोगू 
5 सिरधरि बचन चरन सिरुनाई % रथचडि चलतभये दोउ भाई 
* तमसा प्रथम दिवस करि वासू % दूसर गोमति तीर निवा 
5 दोऽ पय अहार फल असनयेक, निसिमोजनएकलोग। 
} 5 करत रामहित नेस अत, परिहरि भवन भोग १८४॥ | 
% सइ तीर बसि चले बिहाने # शंगबेरपुर सब निअराने $ 
८ समाचार सब सुनेउ निषादा % हृदय बिचार करे सविषादा ? 


कारन कवन भरत बन जाहीं # है कळु कपटमाव मनमाहीँ ६ 
जो पे जिझ न होति कटिलाई % तो कत लीन्हि संग कटकाई 
जानहिं सानज रामाहि मारी % करें अकंटक राज सपषारी ६ 
# भरत न राजनीति उर आनी % तब कलंक अब जीवन हानी 
र सकल सरासर जराहे जभारा % रामाहं समर न जीतनहारा ४ 


>) SS > 


का आचरज भरत अस करही % नहिंबिषबेलि अमिञ्फलफरहीं 
१ ९1०९ अस [वचार थुहज्ञांतसन, कहउ सजुग सब हाह । 
3, दथवासह बोर हथवासह बारहु तरनि, कीजिअ घाटारोह १८५ 
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उ _ क ern 


“ होह सजोइल रांकहु घाटा # ठाटहु सकल मरइ के ठाटा | 


सनमष लोह मरतसन लेउँ % जित न सरसरि उतरन देऊँ 

समर मरन पनि सरसरितीरा % रामकाज छनभंग सरीरा 

भरत भाइ नप से जन नीच ॐ बडेभाग अस पाइआ मी | 
« स्वामिकाज करिहउँ रन रारी % जसधवलिहउँ मन्चन दसचार 


४ 
टी 


४ तजउँ प्रान रघुनाथ निहोरे # दुहँ हाँथ मद मोदक मोरे 
6 साधुसमाजु न जाकर लेषा % रामुभगत महुँ जासु न रेषा 
जायजिअतजगुसो महिमारू % जननी जोबन बिटप कुठारू टु 
5 दो० विगतविषाद निषादपति, सबहि बढाइ उछ्याहु। $ 
5 मुमेरि राम्ु मागेउ तुरत, तरकस धनुष सनाह १८६॥ % 
गहु भाइहु सजहु सजोऊ % सुनि रजाय कदराइ न कोऊ ५ 
र भलेहि नाथसव कहहिं सहरषा ॐ एकहिं एक बढावहिँ करषा 
५ चले निषाद जोहारि जोहारी % सर सकल रन रूचे रार ; 
रि रासुपदपेकज पनहीं # भाथी बांधि चढायेन्हि धनहीं ७ | 


र 


5 अगरी पहिरि कूडे सिरधरही % फरसा बांस सेल सम करही 
५ येक कुसल अतिओडन षांडे # कूदहिं गगन मनहुँ हितिछांडे 


निज निज साजु समाज बनाइ % गृह राउतहिँ जोहारे जाई 
a 


¢ 


देषि सुभट सब लायक जाने % लइ लइ नाम सकल सनमाने ! 


SS 


दो” भाइह लावह धोषु जनि, आडु काज बड़ मोहि। ५ 


सुनि सरोष बोले सुभट, बीर अधीर न होहि १८७॥ ९ 
रामप्रताप नाथ बल तोरे % करहि कटक बिन भट बिन घोरे & 


जीवत पाउँ न पाठे घरहीं % रुंड मंड मय मेदिनि करही / 


के 


ष निषादनाथ भल टोलू % कहेउ बजाउ जभाऊ ढोल १ 
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5 येतना कहत छींक भइ वाये # कहेउ सगुनिअन्ह पेत सोहाये 
बृढ एकु कह सगुन, विचारी % भरतहिं मिलिअ न होइहि रारी 
रामहिँ भरत मनावन जाहीं % सगुन कहे अस विग्रह नाहीं 


31) 


सनि गह कहइ नीक कह वढा # सहसाकरि पछताहिं बिभ 
भरत सभाव सील बिन बभे * बड हितहानि जानि विन जमे 


YY ९७५ 


| मकन Gk SGA, 


दो? गहहु घाट भट समिट सब, लेउँ मरधु मिलिजाः 

5 बूफि मित्र अरि मध्यगति, तबुतसकरिहों आइ १८८॥ १ 
८ लषब सनेह सुभाय सोहाये # वेर प्रीति नहिं डुरइ दुराये % 
* अस कहि भेंट स जोवनु लागे % कन्द मूल फल षग झग मागे % 
&मीन पीन पाठीन पुराने % भरि भरि भार कहारन आने % 


# देषि दूरिते कहि निजुनामू # कीन्ह मुनीसहि देरडप्रनामू $ 
& जानि राम प्रिय दीन्ह असीसा ॐ भरतहि कहेउ वमाइ मनीसा % 
रामुसषा सुनि स्यन्दनु त्यागा # चले उर्तरे उमगत अनुरागा ई 
७ गॉउँ जाति गुह नाउँ सुनाइ # कीन्ह जोहार माथ महि लाई $ 
दो> करत दंडवत दोषि तेहि, भरत लीन्ह उरळ्ाइ। $ 
_ मनहुँ लपतु सन भेंट भइ, प्रेबुन हृदय समाइ १८६॥ $ 
भेटत भरत ताहि अतिप्रीती & लोग सिहाहिँ प्रेमके रीती 

धन्य धन्य धनि मंगल मला % सर सराहि तेहि बरिसहिं फला 

लोक बेद सब भाँतिहि नाचा % जास छाह हद्द लेइञअ सींचा ? 
४ तेहि भरि अंक रामलघुञ्चाता % मिलत पुलक परिपूरित गाता 

राम राम कहि जे जम॒हाहीं # तिन्हहिं न पापपुंज समहाहीं % 


येहि तो राम लाइ उर लीन्हा % कल समेत जग पावन कीन्हा 
Sip ७ (TS >. SCN ०९ ०८६ IG 
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° मिलनसाजसजिमिलनसिधायेॐ# मंगलमल सगन सम पाये 
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करमनास जल सरसारे परइ # ताह का कह हु सास नाह धरइ 
उलटा नाम जपत जग जाना % बालमाक भय ब्रह्मसमाना 


दा ०स्वपच सबर षस जमनजड, पावर काल किरात ॥ । 
| 


छ. 


शद्ग कहत पावन प्रम होतमुअनबिध्यात १९७० | 
नहिंअचरजजगजगवालआइई क कॉड न दीन्हि रघबीर बडा 


हई. । करै ७५ 
[ 


रामनाममहिमा सर कहहीं #सुनेसु।न अवधलागुसुपलह 
( रामसषहि मिलि मरतसप्रेमा % पँडी कुसल सुमंगल पमा 
देषि भरतकर सील सनेहू # भा निषाद तेहि समय बिदहू 
सकच सनेह मोद मन बाढा % भरतांहे चितवत एकटक ठाढा 
है घरिधीरजु पद बन्दि बहोरी # बिनय सप्रम करत कर जारी । 
/ कसल मल पदपकज पेषी # मे तिहुंकाल कुसल निजलषा ३ 
पब प्रम परम अनग्रह तारे # सहित काटकुल मंगल मार ३ 
दा? सता भमारिकरतूतकुल, प्रमुमाहमा जअ जाइ। 2 
जो न मजे रघुबीरपद्‌, जग विधिबंचितसोई १८१॥११ 
कपटी कायर कमति कुजाती % लॉक बेद बाहर सब भाता र 
राम कीन्ह आपन जबहीत % भयउ भुवनु भूषनु तबहात ५ 
देवि प्रीति सुनि बिनय सोहाई % मिलेउ बहारि भरत लघुभाई 
हैँ कहि निषाद निज नामुसुबानी % सादर सकल जोहारी रानी 
` जानिलषनसम देहिँ असीसा % जिअहु सुषी सय लाष बरीसा 
हँ निरषि निषाद नगरनरनारी # भये सुषा जनु लषनु निहारो 
' कहहिं लहेउ एहि जीवनुलाहू # भेटेड रामु भद्र भरि बाहू 
सनि निषाद निज भागू बडाई % प्रमदित मन लइचलेउ लवाइ 
ह दो सनकारे सेवक सकल, चले स्वामेरुष पाइ । 
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घर तरुतर सर वाग बन, वास बनायन्हि जाई १६२॥ २ 

श्वुङ्ठबेरपुर भरत दीष जब % भे सनेहबस अंग सिथिल तब $ 
सोहत दिये निषादहि लाग > जन तन धरे विनय अनराग 
येहि बिधि भरत सेन सब संगा %$ दीष जाइ जगपावनि गंगा 
रामघाट कह कीन्ह प्रनाम % भा मन्‌ मगन मिले जन राम 
करहिं प्रनाम नगरनरनारी % मदित ब्रह्ममय वारि निहारी 
करि मज्जन माँगहिं करजोरी # रामचंद्रपदप्रीति न थोरी 
भरत कहेउ सरसरि तव रेन % सकल सषद सेवक सरधेन 
जोरि पानि बर मागउँ येह % सीय रामपद सहज सनेह 
दो ° येहिबिधि मजनु भरतु करि, गुरुअनुसासन पाइ । 

मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लेवाइ १६३॥ 
हैँ तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा % भरत सोध सबहीकर लीन्हा 
रुसेवा करि आयस पाई % राममातपहिं गे दोउ भाई 
चरन चापि कहि कहि मृढुबानी % जननी सकल भरत सनमानी 
भाइहि सोंपि मात सेवकाई % आपृ निषादहि लीन्ह बोलाई ६ 
चले सषा करसों कर जोरे # सिथिलसर्रीरु सनेहु न थोरे ६ 
। पंछत सषहि सो ठाउँ दिषाऊ % नेक नयन मन जरनि जुडाऊ ६ 


"| 


Se 


6 


र 


| WU याव वव तरीच लह म 


जहँ सियराम लषन निसिसोये # कहत भरे जल लोचन कोये 
« भरतबचन सुनि भयेउ बिषादू # तुरत तहा लइ गयेउ निषादू ह 
«दे जद सिमुपा पुनीत तरू, रवर किये बिश्राचु । 
आतसनह सादर भरत, कान्हे दडतंनाऊ 1९४ ॥ ५ 
कस साँथरी निहारि सोह।ई # कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई % 


चरन रष रज आपषन्दह लाइ % बनइ न कहत जात चाघधकाइ ' 


we, 
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ॐ श्रीहत सीय विरह दुतिहीना ४ जथा अवध नर नारि मलीना 
# पिता जनक देउँ पटतर केही % करतल भोगु जोगु जग जेही 
` रासुरु भानुकुलमानु भुआलू # जाहे सिहात अमरावतिपालू 
» प्राननाथ रघुनाथ गोसाई % जो बड होत सो राम बडाई 
5 दो पतिदेवता सुतीअ मनि, सीय सौँथरी देषि। 

5 बिहरत हृदउन हहरिहर, पत्रितें कठिन विसेषि १९५॥ 
& लालन जोगु लखनु लघु लोने % मे न भाइ अस आहाहिं न होने 
` पुरजन प्रिय पिततु मातु दुलारे # सिञ्च रघुबीरहि घ्रान पिआरे 
+ मदु मरति सुकुमार सुभाऊ # ताति बाउ तन लागु न काऊ 
# ते बनसहर्हि बिपाति सब भाती % निदरे कोटि कुलिस येहि छाती 
& रामजनमि जगकीन्ह उजागर # रूप सील सष सब गन सागर 
$ पुरजन पारेजन गुरु पितु माता # रामु स्वभाव सबहिँ सुषुदाता र 


ON ~ 


२ बारेउ राम वडाई करहा % बालानामेलनिाबिनय मन हरहीं 


5 दो ° सुषस्वरूप रघुबसमनि, मंगल मोद निधान। . 

% तेसोवतकुसडासिमहि, बिधिगतिअतिबलवान १९६॥ 
४, राम सुना दुष कान न काऊ % जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ 
४ पलकनयनफानमानजहिमाता % जागवाहजरनांनसकलादनराता 


& धिग केकयी अमंगल मूला % भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला 
_ & मेंषिगधिगञअ्घउद्धिञ्जमागीं%# सब उतपात भयेउ जेहि लागी 


८ ते अब फिरत विपिन पदचारी % कंद मल फल फल अहारी. 
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«सारद कोटि कोटि सतसेषा % करि न सकहि प्रमगनगनलेषा / | 
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~ ताय सापान-ञ्रयाव्याकाड ०७८ २७५ हु 


८ सुनि सप्रेम समुझाव निषादू # नाथ करिअ कत वादे बिषादू 
५ रामतुम्हाहिप्रियतुमाप्रयरामाह % यह निदाष दोष विधि वामा १ 
ब | 

बिधि बाम की करनी कठिन जहिं माठु कीन्ही बावरी । + 
तेहि राति पुनि पनि करहिं प्रयु सादर सराहन रावरी॥ > 
तुलसी न तुम्हसा राम प्रातम कहतहा साह कियं। ३ 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिये धीरज दिये ६॥ $ 
।० अंतरजामी राख्नु, सकुच सप्रेम कृपायतन। $ 
चलिअ करिश्र विश्रा डु. यहविचार दुद आनि मन ६॥ ॐ 

ॐ सषा वचनसुनि उर घरि धीरा # वास चले सुमिरत रघुबीरा % 
९ यह साधि पाइ नगर नर नारी % चले विलोकन आरत भारी $ 
5 परदळिना करि करहि प्रनामा ॐ देहि केकेयिहि घोरि निकामा % 
6 भरि भरि वारि बिलोचन लेहा % बाम बिधातहि दूषन देहीं % 
क सराहहिं भरत सनेहू % कोउ कह नपाते निबाहेउ नेह % 

* निंदहिं आप सराहि निषादहि # को काहिसके बिमोह बिषादहि ९ 
येहिबिधिरातिलोग सत्र जागा # भा मिनुसार गुदारा लागा ई 
£ गुरुहिं सुनाव चढाइ सोहाई ४ नई नाव सत्र मातु चढाई % 
£ देड चारि महँँ भा सब पारा # उतरि भरत तत्र सवहि सँभारा 
«दो. प्रातक्रिया करि माठुपद, बदि गुरुँहै सिरनाइ। « 
८ आगे किये निषादगन, दीन्हेउकटकचलाइ १६७॥ # 
४ कियेउ निषाद नाथ अगुआई % मातु पालकी सकल चला ठं 
साथ बोलाइ भाइ लघु लीन्हा # बिप्रन्ह॒सहित गवन गुरु कीन्हा ७ 
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NN 


आपु सुरसरिहे कोन्ह प्रनाम्‌ & सुभरं लषनसहित ।सेय रामू र 
४ गवने भरत पयादेहिं पायें € कोतल संग जाहिं डोरिआयें ¦ 


| कहाह सुल वर्क बाराह बारा % हाइच नाथ अस्व नसवारा 
४ राम पयादेहिं पाँउँ सिधाये # हम कहाँ रथ गज बाजे बनाये 
5 सिरभर जाउँ उचित असमोरा % सबते सेवक धरम कठोर 
% देषि भरतगति सुनि मृढुबानी % सब सेवकगन करहिँ गलार्न 
दो" भरत तीसरे पहर कह, कीन्ह प्रबेस प्रयाग। 


४20 मलका झलकत पायन केसे % पंकज कोस खोसकन जेसे 
४ भरत पयादेहिं आयें आज़ # भयेउदुषित सुनि सकलसम 

४ षबारे लीन्ह सब लोग नहाये % कीन्ह प्रनाम त्रिबेनिहि आ 
४ सबिधि सितासित नीर नहाने % दिये दान महिसुर सनमा 
& देषत स्यामल धवल हलोरे % पुलक सरीर भरत कर जो 
ह सकल कामप्रद तीरथराऊ % बेदबिदित जग प्रगट प्रभा 


| 


rs ५ 


कहतरामसिअरामसिञ्ज, उमगिउमगिअलुराग १६८॥ 


4 १ याक 


5 Alls 


६५ त्य 


47 १4] 
र वह. कमक... 


सागउ भाष त्याग नज धरम % आरत काह न करइ कुकर 
असाजअ जानसुजान सदाना %# सफल कराहे जग जाचकबाना 


क 


दा? अरथ न ध्रम न काम खच, गात न चहउ निरबान । र | 

जनम जनमरति रामपद, यह बरदान न आन १६६॥% 
जानहिं राम कुटिल करि मोही ४ लोग कहउ गरु साहेब द्रोही ४ 
सीता राम चरन रति मोरे % अनादिन बढउ अनप्रह तोरे 
जलदजनमभरिसरतिबिसारउ % जाचत जल पवि पाहन डारउ 


चातक रटान घट घांट जाइ % बढ प्रम सब भाति भलाइ ङ 
कनकांहे बान चढइ जिमि दाहे ४ तिमि प्रियतम पद प्रेम निबाहे £ 


RSRRIARI PRIORI IN SORA SOSH AA SAA 


परत वचन सनि माम त्रिबेनी %# भइ झु बानि सुमंगल देनी ९ 
तात भरत तम्ह सब बिधिसाध * रामचरन अनुराग अगाधू ई 
; वादि गलानि करहु मन माही तुम्ह सम रामहिं कोउ प्रि नाही 


ha 


} दो तन पुलकेउ हियहरपि सुनि, वेनि बचन श्रनकूल। & 
$ भरत धन्य कदि वन्य सुर हरपित वरपहि फूल २००॥ ¦ 
१) प्रमुदित तीरथराज निवासी % वेषानस बटु गुही उदासी? 


कह हिं परसपर मिलि दसपाँचा % भरतसनेह सील सुचि सांचा 


सनत राम गनग्राम साहाथ ऋ भरद्वाज मानवर पाह आय 


a 


* चाइ उठाइ लाइ उर लोन्हे % दोन्हि असांस कृतारथ कान 
आसन दीन्ह नाइ सिरु बैठे # चहत सकुच शह जनु भजि पे 
मनि पूँछब कि यह वड सोच # बोले ऋषि लषि साल सकोच्‌ ४ 

& सुनहुँ भरत हम सव सुधिपाइ # विधि करतब पर कहु न बसाइ 

दोऽ तुम्ह गलानि जिश्र जनिकर ह, स्मि मातुकरतूति। 

तात केकेयिहि दोष नाइ, गई गिरा मात घात ९७१। 
इहउ कहत भलकहिहि न कोऊ # लोक बेद बुध समत दोऊ $ 
नात तम्हार बिमल जस गाइ # पाइहि लोकउ बेद बडाई र 
लोक बेद संमत सब कहई % जेहि पितु देइ राज सो लहई % 
> रा सत्यत्रत तुम्हहिं बोलाइ # देत राज सुप धरम बडाई $ 

३ राम गवन बन अनरथ मूला % जो सुनिसकल वस्वमई सूला २ 

«सो भावीबस रानि अयानी % करि कचालि अंतहु पडतानी ७ 
तहँउँ तम्हार अलप अपराधू #कहइ सो अधम अपान असाथू ३ 


करतेहु राज तो तुम्दाह न दाप्‌ ऋ रामाह हात सुनत सताप्‌ र 


Ces Ne SER +-% Neh No Ne २८% Ne 4८% ३-४ He Ne बटर AAR 
की २७८ "सक रासचारतसानसं २-४ 


> 


क्रय rd 
४ दो ° अब अति कीन्हेह भरत भल. तुम्हि उचित मतयेह। / 
5 सकल सुमंगलमूल जग, रघुबर चरन सनेहु २०२॥ 
सो तुम्हार धन जीवन प्राना % भूरि भाग को तुम्हहि समाना % 
5 यह तुम्हार आचरज न ताता # दसरथ सुअन राम प्रियश्राता $ 
सुनहुँ भरत रघुपति मनमाहीं % प्रेमपात्र तुम्ह सम कोउ नाही ४ 
5 लषन रामसीतहिं अति प्रीती ४ निसिसब तुम्हि सराहत बीती १ 
जाना मरम नहात प्रयागा % मगन होहिं तुम्हरे अनुरागा १ 
तुम्हपर अस सनेह रघुवर के # सुषजीवन जग जस जडनरके % 
यह न अधिक रघुवीर बडाई # प्रनत कुटुँबपाल रघुराई % 
दो तुम्हकहे भरत कलंक येह, हम सब कहुँ उपदेसु । 
राममगतिरसांसाड हित, भा यहसमउ गनेछु२०३॥% 
5 नवबिधु विमल तात जसतोरा % रघुबरकिंकर कुमुद चकोरा 
क उदित सदा अथइहि कवहूँना % घटिहिनजग नमदिनदिन टूना | 
5 कोक तिलोक प्रीति नित करही % प्रमुप्रतापरबि छबिहि न हरहीं 
सिदिन सुषद सरदो सब काहू # यसिहि न केकेयि करतब राहू 
पूरन राम सुभेम पिऊषा # गुरु अपमान दोष नहिं दूषा हु 
) रामभगत अब अमी अघाहू # कोन्हिहु सुलभ सुधा बसुधाहू » 
र भप भगीरथ सरसार आनी % समिरत सकल समंगलषानी % 
द्सरथगुनगन बरनि नजाहीं % अधिक कहा जेहिसम जग नाही ६ 
दो० जासु सनेह सकोच बस, राम प्रगट भये आइ। | ; 
5 जेहरिहिय नयननि कबहुँ, निरपे नहीं अघाइ २०४ ॥ 
कौरतिबिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा # जहँ बस राम प्रेम सृगरूपा ९ 
FR 2७०९०५००४५ i Te ee Veh 


; 
; 
तुम्ह तो भरत मोर मत येह % धरे देह जनु रामसनेह 
{ 
“ 


CRS RH RG २-४४ % | HE RSL Be कका 
° द्वितीय सोपान-ञ्रयाध्याकांड ००८९ २७३ 


तातगलानिकरहु जिअ जायें % डरहु दरिद्रहि पारस पाय? 
सनहुँ भरत हम कठ नकहहीँ # उदासीन तापस बन रहहीं 
संब साधनकर सफल सोहावा ५ लषन राम सिय दरसन पावा ? 
तेहिफलकर फल दरस तम्हारा % सहित प्रयाग सभाग हमारा २ 
भरत धन्य तुम जगजसजयेऊ % कहि अस प्रेममगन सनि भयेऊ २ 
सनि मुनिबचन सभासद हरषे # साथ सराहि समन सर बरषे£ 
धन्य धन्य धनि गगन प्रयागा % सनि सनि भरत मगन अनरागा ९ 


> पुलकिगात हिय रामसिय, सजल सरोसुहनेन। : 
कारं अनान यानमडालाह, बात गद्गद्‌ बन ९०५ ॥ 
मुनिसमाज अरु तीरथराजू # साँचेहुँ सपथ अघाइ अकाजू 
येहि थल जों कछ कहिअबनाई % येहिसमअधिकनअधञ घमाई 
तुम्ह सरबज्ञ कहीं सतिभाऊ % उर अंतरजामी खराङ 
शोहि न मातु करतबकर सोचू % नहिंदुषजिअजग जानिहिंपोच्‌ 
नाहिंन डरु बिगरिहि परलोक % पितहु मरनकर मोहि न सोक 
सुकृतसुजसभरिभुअनसोहाये % लडिमन रामसरिस सुत पाये ५ 
[मबिरह तजि तन छनमंगू % भूप सोच कर कवन प्रसंगू $ 
[म लषनसिय बिनपग पनहीं % करि मनिबेष फिराहिं बन बन 2 
दो० अजिनबसन फल असन महि, सथन डॉसिकु्तपात। ६ ; 
बसि तरुतर नित सहत हिम, आतपवरपावात २०६॥ ६ 
हि दुषदाह दहइ दिन छाती & भूष न बासर नींद न राती 
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ह ति 


Pu 
ये 
येहि करोग कर ओषधि नाहीं % सोधेउँ सकल बिस्व मनमार्ह 
मात कमत बढई अघमला % तेहि हमार हित कीन्ह बसला 


> 


कलिककाठकर कीन्ह कर्जत्र # गाडि अबध पढि कठिन कमंत्र 


>) 
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£ मोहिलगियह कठाट तेडिंठाटा % घालेसि सब जग बारहबाटा 
* मिटइ कुजोग राम फिरि आये % बसइ अवध नहिं आन उपाये 


६१ 86%. 


/ भरतबचन सुनि मुनि सुषपाई % सबहिं कीन्हि बहुमाँति बडाई 
४ तात करहु जनि सोच बिसेषी # सब दुष मिटिहि रामपगु देषी 
दो ० करि प्रबोध झुनिबर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रअ होहु। % 
कद सूल फल फूल हम, दहि लइ कार दीहु ९०७॥ 
निमनिबचनभरतहिअसोच % भएउ कुअवसर कठिन सकोच 
जानि गरुइ गुरु गिरा बहोरी % चरन बंदि बोले कर जोरी: 
सिरधरिआयसकरिख्र तम्हारा % परम धरम यह नाथ हमारा 
भरतबचन मुनिबर मनभाये % सुचि सेवकसिषनिकट बोलाये » 
चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई % कंद मूल फल आनहूँ जाइ $ 
लेहिँ नाथकहितिन्हसिरनाये% प्रमुदित नि अनिज काज सिधाये $ 
मनिहिं सोच पाहुँनबड नेवता % तस पूजा चाहिआ जस देवता ९ 
सनिरिधिसिधिश्ञनिमादिकआई आयसु होइसो करहिंगोसाई 


७ ड 
दो: रामाबिरह व्याकुल भरत, साइज साहेत समाज। ४ 
पहनाई करि हरइ श्रम, कहा ददित सुनिराज २०८॥ $ 


NE ^ 


धिसिधिसिरधरिमुनिबरबानी% बडभागिनि आपुहि अनुमानी 


के रः 


कहहिं परसपर सिधि समुदाइ %अतुलित अतिथि रामलघुभाई ५ 
निपदबेदिकरिआ सोइआजू # होइ सुषी सब राजसमाजू ४ 
कह्रिचेउ रुचिरणहनाना % जे बिलोकि बिलषाहिं बिमाना ६ 
भोग बिभति भरि भरि राषे % देषत जिन्हहिं अमरअभिलापे 
दासी दास साज सब लीन्हे % जोगवत रहहिं मनहिं मनुदीन्हे / 


७ 


सबससमाजसाजासधपलमाह १८ ज सुष सपनहु सरपुर नाहा 
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दो*बहुरि सपरिजन मरतकहँ, रिषि्सआयसुदीन्ह । 
बिधिविस्मयदायकुबिभव,सुनिवरतपवलकीन्ह१०९॥ | 
; मनिप्रभाव जब भरत बिलोका % सब लघु लगे लोकपतिलोका 
८ सषसमाज नहिं जाइ वबानी % देषत विरति बिसारहि ज्ञानी % 
आसन सयन सुबसन बिताना % बन वाटिका बिहग मगनाना ३ 
सराभे फल फलअमियसमाना % विमलजलासयबिविधिबिधाना ३ 
| » च्रसनपानसचिश्रमियञ्जमीसे ॐ देषि लोग सकुचात जमीसे 
€सर सरभी सरतरु सवहीके % लषि अभिलाष सरस सचीके 
| रितुबसंत बह त्रिबिधि बयारी % सब कहँ सुलभ पदारथचारी १ 
श्रक चंदन बनितादिक भोगा % देषि हरष विसमय बश लोगा 


दॉ० संपात चकई भरत चक, खानआयछु पलवार । 
ताहे [नास आश्रम पाजरा, राष भामिचुसार ₹१०॥ 


मा० पा०॥ १६ ॥ 
४ कीन्ह निमजन तीरथराजा # नाइ मुनिहिं सिरसहितसमाजा 
7 रिषि आयसअर्सास सिरराषी % करि देडवत बिनय बहुभाषी है 
+ पथगतिकसल साथ सब लीन्हे % चले चित्रकटहिं चित दीन्हे हैँ 
#रामसषा कर दीन्हे लागू % चलत देहैघरि जनु अनुराग ह 
9 नहिं पदत्रान सीस नहिं छाया % प्रेम नेम ब्रत धरम अमाया ४ 
5 लषन राम सिय पंथ कहानी % पूँडत सषहि कहत मृदुबानी 9 
* रामवासथल विटप विलोके % उर अनुराग रहत नहीं रोके % 
७ देषि दसा सर बरिसहिँ फूला % भइ मदु महिमगु क 


दो० किये जाहिं जाया जलद, सुषद बहइ बर बात। 


` तसमगमयेउनरामकहेँ, जस मा भरतहिंजात २११॥ † 
RAISERS <A HE HAR A SA ५८८ % ८ AA AA AA ५८२ 
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७ जड चेतन मग जीव घनेरे # जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे | 
| 5 ते सब भये परमपद जोग % भरत दरस मेटा मवरागू | 
यह बडिबात भरतकइ नाहीं % टमिरत राम जिनहिं मनमाहीं २ 
बारकु राम कहत जग जेऊ % होत तरन तारन नर तेऊ $ 
भरतरामप्रि् पनिलघभ्राता % कस न होइ मग मंगलदाता $ | 
सिड साधमनिबर अस कहहीं % मरतहिनिराषिहरस हियलहहीं $ 
देषि प्रभाव सरेसहि सोच % जगभल भलोहे पाचकहु पा 
गरुसन कहेउ करिअ प्रभ सोइ % रामहिं भरतहि भेट न होइ 
दाश रास संकाची प्रसंबस, भरत सुग्रम पयाध। 
बनी बातावंगरन चहत,कारअजतवुढलुसाध ९१ ९॥ i 
बचन सुनत स॒रगुरु मुसुकाने % सहसनयन बिनु लोचन जाने ४ 
कह गुरु बादि छोभ छल ठाँड्‌ # इहाँ कपट करि होइ भॉड ॐ 
5 मायापतिसेवक सन माया # करिअत उलटि पर सुरराया ७. 
४ तब कछु कीन्ह रामरुष जानी # अब कुचालकरि होइहि हानी 
“सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ % निज अपराध रिसाहिँ न काऊ 
+ जो अपराध भगत कर करइ % रामरोष पावक सो जरई ४ 
# लोकहुँ बेद बिदित इतिहासा % यह महिमा जानहिं दुरबासा ७ 
९ भरत सरिस को रामसनेही % जग जपु राम राम जप जेही & 
दो न्मनहुनआनिअअमरपाते, रघुबरभक्क अकाज। ४ 
५ अजसलोकपरलोक इप, दिनादिनसोकसमाज२१३॥ % 
४ सुनुः सुरंस उपदंस हमारा % रामांह सेवक परम पिआरा % 
| ; मानत सुष सेवक सेवकाइ % सेवक बेर बेर अधिकाई $ 


CN 


“रक द्वितीय सोपान-अयाध्याकांड ०७९ २८२२९ 


कि, 


र he SCG Re 56 Ne Rr Be Re ANS २८१ २८१८ 
( 
) 


करम प्रधान बिस्व करराषा # जो जसकरइ सो तसफलचाषा २) 
तदपिकरहिँ सम बिषम विहारा # भगत अभगत हृदय अनुसारा ३ 
अगुन अलेप अमान एकरस % राम सगुन भये भगतप्रेमबस ४ 
राम सदाँ सेवक रुचि राषी % बेद पुरान साधु सुर साषी ४ 
असजिअजानितजहुकटिलाई % करहु भरतपद प्रीति सोहाई 


। दो” रामभगत परहित निरत, पर दुष दुषी दयाल! + 
भगतसिरोमनि भरत तें, जानिडरपहसुरपाल २१४॥ > 
सत्यसिंधु प्रभृ सुरहितकारी % भरत राम आयसु अनुसारी ४ 
स्वारथ बिवसबिकलतम्ह होह ४ भरत दोस. नहिं राउर मोहू $ 
नि सुरबर सुरगुरु बर बानी % भा प्रमोद मन मिटी गलानी १ 
बरष प्रसून हरप सुरराऊ % लगे सराहन भरत सुभाऊ$ 
/ हिबिधि भरत चले मग जाही % देषि दसा मुनि सिद्ध सिहॉही ; | 

NN NEA | 


। जबहिं राम कहि लेहिं उसासा % उमगत प्रेम मनहुँ चहुँ पासा ई 
८ द्रवहिंबचनसुनिकुलिसपषाना % पुरजन प्रेम न जाय बषाना ; | 


N_ 


४ बीच वासकरि जमुनाह आये # निराषे नीर लोचनजल छाये $ 
त दो० रघुबरवरन बिलोकि बर, बारि समेत समाज । | 

होत मगन वाराध वरह, चठ बिबेक जहाज २१५॥ २ 
& जमुनतीर तेहिदिन करि वासू % भयेउ समयसम सबहि सुपासू ९ 
रातिहिं घाट घाट की तरनी % आई अगिनित जाहिं न बरनी ६ 
८ घ्रात पार भये येकहि पेवा % तोषे रामसपा की सेवा 


। ; ` चले नहाइ नदिहि सिरनाई % साथ निषादनाथ दोउ भाइ 


आगे मनिबर वाहन आळे % राजसमाज जाहिं सब पाढे 
टू तेहि पाडे दोउ बंधु पयादे # भूषन बसन बेष सुठि सादे 


। RS A ५८जै८ ५८०६ ५८)८ ५८२८ Ne Te % भेंट Te 
&४ २८४ रामचारतमानस भव्य 
सेवक सहद सचिव सब साथा % समिरत लषन सीय रघनाथा 
% जहँ जहँँ रामबास बिश्रामा % तहे तहँ करहिं. सप्रेम प्रनामा 
दो० मगबासी नर नारिसुनि, धाम काम तजि धाइ। | 
दोषि सरूप सनहसब, सोंदेत जनमफत पाइ ९१६॥ 
कहहिं सप्रेम एक एक पाहीं % राम लषन सषि होहिं किनाहीं 
बय बपु बरन रूप सोइ आली % सील सनेहसरिस समचाली 
बेष न सो सषि सीय न संगा % आगे अनी चली चतुरंगा 
+ नहिं प्रसन्नमुष मानस षेदा # सपि संदेह होइ येहि मेदा 
तास तरक तिअगन मनमानी # कहहिंसकलतोहिसमनसयानी % 
| तेहि सराहि बानी फुरि पूजी % बोली मधुर बचन तिअ दूजी | 
` &कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगू % जेहि बिधि रामराजरसभंगू ७ 
` &भरतहि बहुरि सराहन लागी % सील सनेह समाय सभागी$ 
दा० चलत पर्याद पात फत, [पतादान्ह ताज राजु। 
& जात मनावन रघुवरहि, भरतसरिस को आज २१७॥% 
भायप भगति भरत आचरन्‌ % कहत सुनत दूष दूषन हर 
जो कळु कहिब थोर सबिसोइ # रामबंधु अस काहे न होई 
* हम सब सानुज भरतहिं देषे % भइन्ह धन्य जुबती जन लेषे ६ 
» सुनि गुन देषि दसा पडिताहीं # केकेई जननिजोग सुत नाहीं 
| ( कोउ कह दूषन रानिहि नाहिन ४ बिधिसब कीन्ह हमहिजोदाहिन / 


NNN OANA 


& कहुँ हम लोक बेदबिधिहीनी % लघति कल करतति मलीनी 
| बसहिं कृदेस कगाव कबॉमा % कहँ यह दरस पन्य परिनामा 


“टक हताय सापान-अयाध्याकाड ९७४९ २८५ ॐ - 
 'जनुसिंघलवासिन्हमयेउ, विधिवससुलभ प्रयाग २१८॥ १ 
ठ निज गुन सहित रामगुनगाथा % सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा ३ 
% तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा % निरषि निमप्नहि करहिं प्रनामा * 
+ मनहीं मन माँगहिँ बर येहू # सीय राम पदपढुम सनेहू १ 
ॐ मिलहिँ किरात कोल बनबासी % बयषानस बटु जती उदासी ३ 
& करि प्रनाम पूंछहिं जेहि तेही % केहि बन लषन राम बयदेही ४ 
+ते प्रभ समाचार सव कहहीं % भरतहि देषि ननमफल लहहीं १ 
| जे जन कहहिं कुसल हम देषे % ते प्रिय राम लषन सम लेषे 
९ येहिबिधिबभातसवहि सवानी # सुनत राम बनबास कहानी”? 
दो° तेहि वासर बसि प्रातहीं, चले सुमिरि रघुनाथ। 2 

रामदरस की लालसा, भरतसरिस सब साथ २१६॥ 
९ मंगल सग॒न होहिं सत्र काहू % फरकहिं सुषद बिलोचनबाहू ११ 
€ भरतहिं सहित समाज उछाहू * मिलिहहिं राम मिटिहि दुषदाह ५ 
र करत मनोरथ जस जिअ जाके % जाहि सनेह सरा सब डाके! 
सिथिलअंगपगमगडगिडोलहिँ ४ बिहवलबचनप्रेमबस बोलहिं 
४ राम सषा तेहि समय देषावा # सेलसिरोमनि सहज सोहावा & 
९ जासु समीप सरित पय तीरा % सीय समेत बसहिं दोउ बीरा ४ 
हू देवि करहिं सब देडप्रनामा % कहि जय जानकिजीवन रामा ६ 
प्रेम मगन आस राजसमाजू % जनु फिरि अवध चले रघुराज्‌ ४ 
+ दो° भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकइन सेषु 
७ कबिहिअगमजिमित्रह्मसुष,अहमममतिनजनेपुर२०% 
त सकल सनेहसिथिल रघुबरके % गये कोस दुइ दिनकर ढरके ६ 


जल थल देषि बसे निसि बीते # कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते 
Po" व य य य दट 


गरि 
छी | 
ड्रॉ 


“३0 २८६ “क्ण रामचरितमानस ०७८९ 
र उहाँ राम रजनी अवसेषा % जागे सीय सपन अस देषा 
® सहितसमाज भरत जनु आये % नाथ बियोग ताप तन ताये | 
सकल मलिन मन दीनदुषारी # देषी सासु आन आनुहारी $ 
८ सनि सिय सपन भरेजललोचन% भये सोचबस सोचत्रिमोचन 
लषन सपन यह नीक न होइ ॐ कठिन कचाह सनाइहि काइ त 


© ज्यूस काहे बध समत नहांन ऋ पाज पृरार साधु सनमान 

५ सनमानि सुरमनि बंदि बेठे उतर दिसि देषत भये । 

` नभधूरि पग मग भूरि भागे बिकल प्रथु आश्रम गये ॥ 

& तुलसी उठे अवलोकि कारन काह चित सचकित रहे। 

& सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे 
[° सुनत सुमंगल बेन, मन प्रमोद तन पुलकभर। 


0. सरद सरोरूह नेन; तुलसी भरे सनेह जल ७॥ | 
& बहुरि सोचबस भे सियरवनू % कारन कवन भरत आगवनू 


& एक आइ अस कहा बहोरी % सेनसंग चतुरंग न थोरी 
| ४ सो सुनि रामहिं भा अतिसोचू ॐ इत पितु बच उत बंधु सकोच्‌ ५ 
& भरत सभाव समुमि मनमाहीं प्रभ चितहित थितिपावत नाहीं 
` €समाधान तब भा यह जाने % भरत कहे महेँ साधु सयाने ५ 
७ लषन लषेउ प्रभु हृदय षभारू % कहत समय सम नीति बिचारू ही 
& बिनु पूछे कडु कहउं गोसाँई % सेवक समय न ढीठ ढिठाई $ 
€ तम्ह सरबज्ञ सिरोमनि स्वामी % आपनिसमभिकहइअ्नुगामी ९ 

दो० नाथ सुहृद साठि सरलाचेत, सीलसनेह निधान। . 
सबपर प्रीति प्रतीतिजिय,जानिअआपुसमान २२१॥ ५ 


lS र _ पि टि ५ PR लात तची 
है रड स चमकून Pa न त त ना आन" 


५ HN बट RH Me He MSNA NS RHA KE 
१) “253० पद्रताय सापाननश्रयाव्याकाड ७७८८ २८७ 

४ बिषई जीव पाइ प्रभताई % मढ मोहवस होहिं जनाई 
भरत नीतिरत साध सजाना % प्रभपदप्रेम सकल जग जाना 


ऊ आज राजपद पाई % चले धरम मरजाद मिटाइ २ 
'टेल कुबंधु कु्वसर ताकी % जानि राम बनबास येकाको ३ 
कारे कुमंत्र मन साज समाज़ & आये करइ अंकटक राजु: 
+ कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई ॐ आये दल बटोरि दोउ भाई $ 
# जों जिञ्जहोति नकपट कुचाली#केहि सोहाति रथ बाजि गजाली 
४ भरतहि दोष देइ को जाये % जग बोराइ राजपद पाये 2 
5 दोऽ ससि णुरुतिअगामी नहुपु, चढेउ भूमिसुर जान। ४ 
ठ लोक बेदते बिमुष भा, अधम न बेल समान २२२१ 
+ सहसवाहुँ सुरनाथ त्रिसँकू # केहि न राजमद दीन्ह कलंकू $ 
& भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ # रिपुरिन रंच न राषव काऊ 
७ येक कीन्हि नहिं भरत भलाई % निदरे राम जानि असहाई ५ 
5 समुमि परिहि सो आजुबिसेषी समर सरोष राम मुष पेषी $ | 
येतना कहत नीतिरस भला # रनरसबिटप पुलकमिस फूला $ 
प्रमपद बदि सीस रज राषी % बोले सत्य सहज बल भाषी 
अनुचित नाथ न मानब मोरा # भरत हमहिं उपचार न थोरा 
| कहँलगि सहिस्र रहिअ मनमारे% नाथ साथ धनु हॉथ हमारे ५ 
दो० उत्रजाति रघुकुलजनम, रामश्रलुज जग जान। ४ 

$ लात मारे चढति सिर, नीचको धूरिसमान२२३॥ $ 
_ उठि करजोरि रजायस माँगा % मनहुँ बीररस सोवत जागा % 
& बाधि जटा सिर कसि कटिभाथा% साजि सरासन स तन बेड: हाँथा $ 
आज रामसेवक जस लेऊँ % भरतहि समर सिषावन देऊं ४ 
LS I AA HA SRSA SAH ५८५८ 


re 
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« राम निरादर कर फल पाई # सोवहिं समर सेज दोउ भाई 
आइ बना भल सकल समाज % प्रगट करों रिस पाढिलि आजू * 


ल्‍ जिम करिनिकर दलइ मगराजू # लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू 
& तेसेहिं भरतहि सेन समेता % सावज निदरि निपातउँ षता ! 
«जो सहाय कर संकर आईं % तो मारों रन राम दोहाई 
, दो* अतिसरोष मापे लषन, लषिसुनिसपथप्रबान। 5 
सभयलोकसवलोकपति, चाहत भमरि भगान २२४॥ % 
# जग भा मगन गगन भइ बानी % लषन बाँहुबल बिपुल बघानी 
तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा % को कहिसके को जाननिहारा 
, नचित उचित काज कडुहोऊ#समुमिकरिञ्जमलकहसबकोऊ 
सहसा करि पाठे पढिताहीं % कहहिं बेद बुध-ते बुध नाहीं ९ 


किक 


सनि सरबचन लषन सकचाने % राम सीय सादर सनमाने 


त्त 
कही तात. तस्ह नीति सोहाइ % सबत कठिन राजमद भाई | 
. जो अंचवत नप मातहिं तई % नाहिन साधसभा जहे सेई! 


सनहु लषन भल भरतसरासा % बीधअपचमह सना न दासा 


> 


ha 


दो? भरतहि होइ न राजमद, बिधिहरिहरपद पाइ । 
कबहु कि कॉजीसीकरनि, ढीरसिधु बिनसाइ २२५॥ 
तिमिर तरुनतरानिहिं मकगिलई>गगन मगन मक मेघहि मिलइ ५ 
गोपद जल बूडहिं घटजोनी % सहज डमा बरु छाडइ छोनी + | 
मसक फँक मक मेरु उडाई % होइ न नपमद भरतहि भाई 

लषन तम्हार सपथ पितआना % सचि सबंध नहिं भरतसमाना 

हु सुगुन हीर अवगुन जल ताता % मिले रचे परपंच बिधाता 
. हु भरत हँस रबिबस तडागा % जनमि कान्ह गुनदोषबिभागा ५ 


] 
का 
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गहि गुनपय तजि अवगनवारी#निजजसजगतकीन्हिडँजिआरी $ 
हत भरत गुन सील सभाङ% प्रेम पयोधि मगन रघराऊ १ 

$ दो° सनि रघुवर वानी विवध, देपि भरत पर हेतु। $ 
सकल सराहत राम सो. प्रभु को कृपानिकेतु २२६॥ र 


> हन कह Fae 


x 


क 


छ 


Bs 


जो न होत जग जनम भरतको % सकल धरमधुर धरनि धरतको 
कविकुल अगम भरतगुनगाथा # को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा 
# अतिसुष लहेउ न जाइ वषानी २ 
& इहाँ भरत सव सहित सहाये & मंदाकिनी पुनीत नहाये ३ 
5 सरित समीप राषि सव लोगा #माँगि मातु गुरु सचिव नियोगा % 

ले भरत जहाँ सिय रघुराई % साथ निषादनाथ लघुभाई २ 
समुमि मातु करतव सकुचाह ॐ करत कुतरक कोटि मनमाहीं $ 


रास लषन संय सार्न समनाऊ ऋ उठ जानञ्नतजाहताजळअङ रु 


दो मातु मते महँ मानि भाहि, जो कछ करहिं सो थोर। २ 
अघअवगुनद्मिआदरहिँ,समुभिआपनी ओर २२७ ९ 
परिहरहिँ मलिनमन जानी % जों सनमानहिं सेवक मानी ७ 
मोरे सरन रामकी पनहीं % राम सुस्वामि दोस सब जनह 
ग जसभाजन चातक मीना % नेम प्रेम निज निपुन नबीना » 
स मनगुनत चले मग जाता % सकुचि सनेह सिथिलसबगाता ९ 
फेरत मनहिं मातु कृत घोरी ४ चलत भगति बल धीरज धारी % 
जब समुभत रघुनाथ सुभाऊ % तब पथ परत उताइल पाऊ % 
भ 


यं म्ब्ट् 
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ON ^ 


तदसा ताह अवसर कसा # जलकत्रबाह जलञ्ालगातजसा र 
भरतकर सांच सनहू ऋ भा वषाद ताह समय बिदहू ह 


गे लगे होन मंगल सगुन, सानेशने कहत निषाद! ५ 
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१) [माटाह साच हाइहहरषः पान पारनाम बषाद्‌ १२८॥ 

: वक बचन सत्य सब जाने % आश्रम निकट जाय निअराने १ 
भरत दीष बन सेल समाज % मदितछुधित जनु पाइ सुनाजू 
७ इति भीति जन प्रजा दुषारी % त्रिबिधि ताप पीडित एह मारी 
& जाइ सराज सुदेस सुषारी % होइ भरत गति तेहि अनुहारी 
& राम बास बन संपति भ्राजा # सुषी प्रजा जनु पाइ सुराजा 
सचिव बिराग बिबेक नरेस % बिपिन सोहावन पावन देसू १ 
। भट जम नियम सेल रजधानी % सांति सुमति सुचि सुंदरि रान : 
सकल अंग संपन्न सराऊ % रामचरन आश्रित चित चाङ 
४ दो० जीति मोहमहिपालदल, सहित बिबेक सुआल। ॐ 
त अकंटक राज पुर, सुष संपदा सुकाल २२६॥ $ 
बन प्रदेस मनिबास घनेरे # जन पर नगर गाउँ गन पेरे 
& बिपलविचित्र बिहग मगनाना % प्रजा समाज न जाइ बषाना 
षगहा करि हरि वाघ बराह % देषि महिष ब्रृकसाज सराहा 
“बयर विहाय चरहिं एक संगा % जहाँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा 
भरनामरहिंमत्ताजगाजहिं %#मनहुँनिसानबिबिधिबिधिबाजहिं ४ 
चक चकोर चातक स॒कपिकगन % कजित मंजु मराल म॒दितमन 
७ अलिगन गावत नाचत मोरा % जनु स॒राज मंगल चहुँ वोरा 
लि बिटप लन सफल सफला % सब समाज मद मंगलमूला 
दा२ रामसल सामा [नराष, भरत हृदय आतप्रसु । 


ण | 
५ तापसतपफल पाइ जिमि, सुषी सिरान नसु २२० ॥ 
छ मा? पा० २०॥ नवाह ५ 

& तब केवट ऊँचे चढि धाइ % कहेउ भरतसन भजा उठाई 
PR We DD ५७८ ५८८ i St ५८२ ५८८ ५७३६ ५८ ५८ 


# नील सघन पल्लव फललाला % अबिचलठाँह सुषद सवकाला 
+ मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी % बिरची बिधि सकेलि सुषमासी 
* येहि तरु सरित समीप गोसाई % रघुवर परनकुटी जहाँ डाई 


# तिन्ह तरुवरन्ह मध्य बट सोहा % मज विसाल देषि मनमोहा 


आ. 


लसी तरुवर बिबिधि सोहाये % कहूँ कहूँ सिय कहूँ लषन लगाये 


९ 


« बटछाया बेदिका बनाई % सिअ निज पानिसराज सोहाइ 


£ दो० जहाँ बैठि मुनिगन सहित, नित सिय राम सुजान। 

४. मुनाहिं कथा इतिहास सव, आगमानगमपुरान ₹३१॥ 
^ सषाबचन सुनि बिटप निहारी # उमगे भरत विलोचन बारी 
टू करत प्रनाम चले दोउ भाई # कहत प्रीति सारद सकुचाई 
हरषि निरषि रामपद अंका # मानहुँ पारस पायउ रका 
# रजसिरघरि/हियनयनन्हिलावाह#रघुवरमिलनसारिससुषपावार्ह 
7? देषि भरतगति अकथ अतीवा # प्रेममगन सग षग जड जीवा 


bd 
र छ सषहि सनेह बिबस मग भला % कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला र 


npr so ee: 


: निरषि सिद्ध साधक अनुरागे % सहज सनेह सराहन लागे 
{ होत न भतल भाव भरतको % अचरसचर चर अचर करतको 
४ दोऽ प्रेम अमिश्र मंदरु बिरहः भरतु पयोधि गमीर। $ 
र मथिप्रगटेउसुरसाधुदित, कृपासिंधु रघुबीर २२२॥ $ 
£ सषा समेत मनोहर जोटा * लषेउन लषन सघनवन ओटा # 
भरत दीष प्रभ आश्रम पावन % सकल सुमगलसदन साहावन 
* करत प्रवेस मिटे दुष दावा % जनु जोगी परमारथ पावा | 


{ देषे भरत लषन प्रमु आगे # पूँडै बचन कहत अनुरागे 
Re Te Te Ce TCI) 


॥ 
१, 
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२२९७७५ 


i 
४ सीस जटा कटि मुनिपट बाँधे # तून कसे कर सर धनु कांचे 
५ बेदीपर मुनि साधु समाजू # सीय सहित राजत रघुराज्ञ ; 
४ बलकलबसन जटिलतनस्यामा# जन मनिबेष कीन्ह रतिकामा / 
४ करकमलनि धनु सायक फेरत % जियकी जरनि हरत हँसि हेरत १ 
5 दो० लसत मंजु सनिमंडली, मध्य सीय रघुचंद। ४ 
% ज्ञानसमा जल तनु धरे, भगाते सचिदानंद २३३॥ ! 
6 सानुज सषासमेत मगनमन # बिसरे हरष सोक सुष दुषगन 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई % भतल परे लकटकी 


! 
क बचंन सप्रेम लषन पहिचाने # करत प्रनाम भरत जिञ्र ज 


थं सनद सरस याह बारा % उत साहेब सवा बरजोरा 


ie 
ह 


माल तर्जइ नाह शुदरतबनइ २८ सकाब लपन मन की गति भनइ 


कि 


रह राष सवा पर भारू % चढा चग जन पेच षेलारूळ 


उठ राम सान भस आधारा 3६ कह पट कहु वषग घबतारा 
5 दो० बरबस लिये उठाइ उर, लाये कृपानिधान । 


भरतरामक।मिलानलपि, विसरे सबहि अपान२३४॥ ३ 
मिलाने प्रीति किमिजाय बषानी% काबिकून अगम करम मन बानी ५ 


4 OTTO 


परम अम पूरन दाउ भाई % मनव धाचतञ्चहामाताबसराइ्ग 3) 


८ कहु सो प्रेम प्रगट को करई # केहि छाया कबिमति अनसरई 
टु कबिहि अरथ आषर बल साँचा % अनहरि तालगतिहि नट नाँचा 


अगम सनेह भरत रघवर को % जहँ न जाइ मन॒ बिधिहरिहरको / 


म 


सा मकुमांत कहा काहि भातो % बाज सराग कि गॉडर ताता 


मिलनि बिलोकि भरतरघबरकी% सरगन समय धकधकी घरकी 3 


4. हान Dee लावती बेरकी १ 


त RR NU MUP । 
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विहान नकारना कानत कान. ैकननन+-++ “नम. 
क न PRIN क नतीणणानासभमतलापीशााणानमिभिजिनकि तला RE 
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मुझाये सुरगुरु जड जागे # वरषि प्रसून प्रसंसन लागे 

दो” मिलि सप्रेम रिपुसूदनहिं, केवट भंटेउ राम! ? 

_ भूरि भाय मेटे मरत, लड्विमन करत प्रनाम २३५॥ १ 

भेटेउ लषन ललकि लघुमाइ % बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई : 

पुनि मुनिगन दोउ भाइन्ह बंदे ४ अभिमत आसिष पाइ अनंदे २ 

सानुज भरत उमगि अनुरागा % धरि सिर सियपदपदृमपरागा ‡ 
प 


ब 


२९-१५ ५७-४८ | ८२% ३८% ३८% NAA 


नि करत प्रनाम उठाये % सिर करकमल परसि बयठाये » 


४ सीय असीस दीन्दि मनमाहीं # मगन सनेह देह सुधि नाही र 
} सबविधि सानुकूल लवि सीता # भे निसोच उर अपडर बीता; 
र 
त 


; काउाकडकहइ न काउाकठ पछा% अ्रसनरा मन [नज गांत छडा 
; 0 तेहि अवसर केवट धीरज धरि % जोरिपानि बिनवत प्रनाम करि 
दो० नाथ साथ सुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग । 
सेवक सेनप सचिव सव, आये बिकल बियोग २३६। र 
७ सीलसिंध सनि गरु आगवन :£ सिय समीप राषे रिपदवन ) 
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चले संवेग राम तेहि काला # धीर धरमधर दीनदयाल 
| गरुहिं देषि सानज अनरागे % दंडप्रनाम करन प्रभ लागे 
सनिबर धाइ लिये उरलाई # प्रेम उमागि भेटे दोउ भाई 
प्रेम पुलकि केवट कहि नामू # कीन्ह दूरत देउप्रनामू७ 
राम सषा रिषि बरबस मेटा % जन महि लटत सनेह समेटा 
रघपाति भगति समंगल मला % नम सराहि सर बरिसहिं फला ' 
ये 


फनी 


हिसम निपट नीच कोउ नाहीं % बड बसिष्ट सम को जग माहीं र 


दो जोहे लपि लपनहूँते अधिक, मिले मुदितमुनिराउ 


सा सातापात भजन का, प्रगट प्रतापप्रमाउ २२७॥ + 
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आरत लोग राम सब जाना # करुनाकर सुजान भगवाना 
मो जेहि भाय रहा अभिलाषी % तेदितेहिक तसितासरुचराषी 

« सानज मिलि पलमहुँ सब काहू # कीन्ह दूरि दुषु दारुन दाह 
& यह बडि बात राम के नाहीं # जिमि घटकोटि येक रबि छाहीं 
* मिलिकेवटहि उमगि अनरागा # पुरजन सकल सराहँँहिँ भागा 

छदेषी राम दुषित महतारी # जनु सुबेलि अबलां हिममारी 
& प्रथम राम भेटी केकेयी # सरल सुभाय भगतिमतिभेयी 


कि 


# पशर्परे कीन्ह प्रबोध बहोरी # कालकरम बिधि सिरधार पारा 
+ दो० मेंटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोषठ। 


अंब ईसआधीन जगु, काइ न देइ दोषु २३८॥ 
+ गरू तिय पद बंदे दुहँ भाई % संहित बिप्रतिञ जे सँग आइ 


EN 


& गंग गोरि सम सब सनमानी % दोहि असोस मृ!दत म्टढु बानी 
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, गहि पग लगे सुमित्रा अंका $ जनु भेटी संपति अतिरंका 
| पनि जननीचरननि दोउ श्रता पर प्रेम व्याकुल सब गाता 


अति अनराग अब उरलाये % नयन सनेह सलिल अन्हवाये $ | 
तेहि अवसर कर हरष बिषादू % किमिकबिकह इमूकाजमस्वादू 
मिलि जननिहिं सानुज रघुराऊ # गुरुसन कहेउ कि धारिख पाऊ $ | 
पुरजन पाइ मुनोस नियोगू ४ जल थल ताक ताक उतर लागू | 
दो० महिसुर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिये साथ। > 

पावन आश्रमु गवन किये, भरतलषनरघुनाथ\३६॥ 

त्य आइ मनिबर पग लागी % उचितअसीस लही मनमागा 
गुरुपतिनिहि मुनितियन्ह समेता% मिली प्रेमु कहि जाइ न जेता 


बदि बदि पद सिय सबहीके % आसिर बचन लहे प्रियजीके 
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सु सकल जब सीय निहारी % मँदे नयन सहमि सुकुमारी ३ 
री बधिकवस मनहुँ मराली % काह कीन्ह करतार कुचाली २ 
न्हसियानराषानपटदुषपावा # सो सव साहेअ्च जो दवसहावा > 
नकसता तब उर धरि धारा  नोलनालन लॉयन भरि नारा ३ 
ली सकल सासुन्ह सिय जाई # तेहि अवसर करुना माहे छाई ४ 
[° लागेलाभि पगसर्वान सिय, भटाते आतेअबुराग। > 
हृदय असीसहिं प्रेमबस, रहिअह मरी सोहाग२४० ॐ 
बिकल सनेह सीय सब रानी # बेठन सबहि कह्यो गरु ज्ञानी 
कहि जगगति मायिक मुनिनाथा# कहें कड़क परमारथ गाथा: 
नपकर स॒रप्र गवन सनावा % सन रघुनाथ दुसह दुष पावा २ 
ल्‍ मरन हेतु निज नेह बिचारी % भे अति बिकल धीरघुरधारो » 

« कुलिस कठोर सुनत कटुबानी % बिलपत लषन सीय सब रानी $ 

` सोक बिकल अतिसकलसमाजू % मानहु राज अकाजेउ आजू ९ 
मुनिबर बहुरि राम समुभाये # सहितसमाज सुसरित नहाये $ 
«व्रत निरंबु तेहि दिन प्रमु कीन्हा # मुनिहु कहे जलु काहु नलीन्हा = 
[° भोर भये रघुनंदनाहि, जो खान आयसु दान्ह। ५ 
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श्रद्धा मक्किसमेत प्रभु, सो सबु सादर कीन्ह २४१॥१ 
करि पितक्रिया बेद जसि बरनी % भे पुनीत पातक तम तरनी $ 
जासु नाम पावक अघ तूला % सुमिरत सकल सुमंगलमूला २ 
सुद्ध सो भयेउ साधुसंमत अस % तीरथ आवाहन सुरसरि जस 
सद्ध भये दुइ बासर बीते # बोले गुरुसन राम पिरीते; 
नाथ लोग सब निपट दूपारी % कंद मूल फल अंबुअहारी 


॥ सामज भरत सचिव सब माता% दोष माह पलाजामजगजाता 
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४ सब समेत पुर धारि पाऊ # आपृ इहाँ अमरावति राऊ 


$ बहुत कहेउँ सब कियेउँढिठाई% उचित होय तस करिअगोसे [ई 
दो धरमुसेतु करुनायतन, कस न कहह अस राम । | 
$ जलागदुंषतादनदुइदरस, दोष लहउ बिश्राम २४२। 
% रामु बचन सुनि समय समाजू% जनुजलनिधिमहँबिकलजहाज १ 
४ सुनि गुरु गिरा सुमंगलमुला % भयेउ मनहु मारुत अनुकूला ३ 
क पावनि पय तिहुँकाल नहाहीं % जो बिलोकि अघवोघ नसाहीं 
% मंगलमुराति लोचन भरि भरि # निरषहिँ हरषि दंडवत करिकरि 
राम सेल बन देषन जाहीं # जहँँ सष सकल सकलदुष नाहीं 
४ भरना झरहि सुधा सम वारी # त्रिबिधि तापहरत्रिबिधि बयारी 
बिटप बेलितृन आअगिनितजाती# फल प्रसन पल्लव बहु भाती 
सुंदर सिला सुषद तरु छाहीं % जाइ बरनि बन उवि केहिपाहीं 
[° सरान सरारुह जलषहेग, कूजत जत अंग | 
है बर बगत बहरत बापन, सग बहग बहुरग २४ र| 
[ल किरात भिल्ल बनबासी % मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी 


९ 
भरि भरि परनकटी रचिरूरी % कंद मल फल अंकर जरी र 
सबाहे देहि कारे बिनय प्रनामा % कहि कहि स्वाद भेद गननामा 3 
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हिं लोग बहु मोल न लेहीं # फेरत राम दोहाई देहीं 
हाहे सनेह मगन सढुबानी % मानत साध प्रेम पहिचानी 
म्ह सुकृती हम नीच निषादा% पावा दरसन राम प्रसादा 
हमहिँ अगमञअ्तिदरसतम्हारा% जस मरुधरनि देवधनि धारा 
राम कृपाल निषाद नेवाजा #परिजनप्रजड चहिआ जसराजा 


द° यहाजअजानसकाचताज, कारअडाइ लापनह। 
BRIS ५८८ ५८१५८: SRSA Ar AAS SA SR Sk och 


FEE न हन नक 


को eS Pt जी हक या वी हि त हु 
नद जेड क ज्यु | 5 र | ध्द 4) ie पी 
र Fo शि क.“ कका त्रा 


क) 


0 ही. न्य पळ 
DS हळ 


ee 


भै 


आ. र A अबकी. गुड़ 
“3-० द्वितीय सोपान-अयोध्याकांड ००४९ 


७” 
Benn 


Fi eT न फल याड तरळत णकती? 


हे 
ल्न 
0 


सपनेहु धरम वुद्धि 
जबते प्रभु पद पढुम 


/ भि 0 


७ । 


[a 


सीय सासु 
८ लषिसियसहित सरल दोउभाई% कु 


ह. 


% अब निजमहिं जाँचति केकेयी % 


La ३१, 


५ लोकहुँचेद बिदित कवि कहहीं % 


Sale 
[नु 


etn remanent णच ६८, 


1. ` सम्ुझिसयाने करहु अब, सब मिलिसंमतसोइ २४७॥ 
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& यह ससउ सबके मनमाहीं ॐ रामगवन बिधि अवध कि नाहीं ॥ 


; दो० निसि न नीद नहि भूष दिन, भरत बिकल मुठि सोच 
नीचकीच बिच मगन जस, मीनांह साललसकाच२४ 


कीन्हि मात मिसिकाल कचाली % इति. भीति जस पाकत साली 
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हिबिधि होइ राम अभिषेक्‌ #मोहि अब कलत उपाउ नए 
अवसि फिरहिँ गरुआयस मानी+#मनि पानि कहब रामराचे जा 


त कहेहु बहुरहिं रघुराऊ % रामजननि हठ करबि कि काऊ 
मोहि अनचरु कर केतिक बाता % तेहि महे कसमउबाम बिधाता 
नो हठ करउँ तो निपट ककरम »% हरगिरितँ गरु सेवक धर 
एकउ जुगुति न मन ठहरानी # सोचत भरतहि रेनि बिहार्न 
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प्रात नहाइ प्रभहि सिरुनाई # बेठत पठये रिषय बोला 
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दो०युरुपद कमल प्रनामकरि, बैठे आयस पाइ 
[बय महाजन साचव संब, छुर सभासद आइ॥ २४६ | 
सनिबर समय समाना & सुनह सभासद भरतसजान 
धरमधुरीन भानुकुल भानू % राजा राम स्वबस भगवानू 
5 सत्यसंघ पालक श्रुतिसेतू # राम जनम जग मंगल हेतू 
& गरु पित मात बचन अनसारी % षलदल दलन देवहितकारी 
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बिधिहरिहरससिरबिदिसिपाला % माया जीव करम कलिकाला 
` अहिप महिप जहँलगि प्रभताई % जोगसिदि निगमागम गाई 
, करि विचार जिआ देखहु नीके % राम रजाइ सीस सबहीके 
£ दो ० राषे राम रजाइ रुष, हम सवकर हित होइ। | 
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म मूल मग एकू २ 
केहिबिधि अवध चलहिं रघुराऊ #कह इसमुमिसोइकरिअउपाऊ २ 
% सब सादर सुनि मुनिवर बानी % नय परमारथ स्वारथ सानी २ 
४ उतर न आव लोग भये भोरे % तव सिरुनाय भरत कर जोरे ४ 
४ भानुबस भये भूप घनेरे ४ अधिक येकते येक बडेर $ 
& जन्म हेतु सब कहूँ पितु माता # करम सुभासुभ देइ विधाता । 
5 दलिदुष खजइसकलकल्याना % असि असीस राउरि जगजाना $ 
& सोइगोसाईबिधिगतिजेहिंठेकी# सकइ को टारि टेक जो टेकी ५ 
5 दो? बूभिय माह उपाउ अब, सा सव मार असायु। ३ 
5 सुनि सनेहमय वचन गुरु, उर उमगा अवुराणु॥२४०॥ ¦ 
$ तात वात फुर राम कृपाहीं ४ राम बिमुष सिधि सपनेहु नाहीं २ 
5 सकुचउँ तात कहत येक वाता % अरघ तजहिं बुधसरबस जाता ४ 
४ तुम्ह कानन गवनहुँ दोउ भाई % फेरिआहि लषन सीय रघुराइ ४ 
४ सुनि सुबचन हरषे दोउ भ्राता # भे प्रमोद परिपूरन गाता ३ 
5 मन प्रसन्न तन तेज बिराजा % जनु जिये राउ राम भये राजा 
* बहुत लाम लोगन्ह लघु हानी # समढुख सुष सब रोवहिं रानी 
5 कहहिं भरत मुनि कहा सोकोन्हे % फल जग जावन्ह अभिमत दीन्हे $ 
5 कानन करडे जनम भरि वासू % येहिते अधिक न मार सुपासू ४ 
5 दो० अतरजामा राम सिय, तुम्ह सरवज्ञसुजानु। 3 
5 जा फुरकहहतो नाथ नेज,कोजिअवचनप्रमाबु ९४९ $ 
४ भरत वचन सुनि देषि सनेहू # सभासहित मुनि भये बिदेह ¢ 
४ भरत महामहिमा जलरासी # मुनिर्मात तार ठाढि अबलासी $ 


८ गा चह पार जतन हिय देरा # पावत नाव न बोहित बेरा $ 
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तर साये # सहित समाज रार 
हरि दीन्हसुआसनु # बैठे सब सुनि मुनिअनुसासन 
[चन बिचारी ऋ देश काल अवँसर अनुहारी 
ररबज्ञ सृजाना % धरम नीति गुन ज्ञाननिधाना 
सवके उर अंतर बसहु, जानहुँ भाव कुभाउ। 
जन जननी भरत हित, होइसो कहिअ उपाउ २५०॥ 
चारि न काऊ % सक जआरिहि आपन दाऊ 
रघराऊ % नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ 
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रि रावे % आयसु किये मुदित फुर भाषे 
कहँ होई % माथे मानि करउँ सिष सोई 
स कहव गोलाई% सो सब भाँति घटिहि सेवकाई 
प तुम्ह भाषा % भरत सनेह बिचार न शषा 
१ सरतभगति बस भइ मतिमोरी ५ 

षी % जो कीजिअ सो सुभ सिवसाषी ९ 

: निअ, करिअ बिचार बहोरि। ४ 
८ बु साधुमत लोकमत, नपनय निगम निचोरि २५ १॥ ७ 
४ गुरु अनुराग भरत पर देषी % राम हृदय आनंद बिसेषी% 
^ भरतहि धरमधुरंधर जानी % निज सेवक तन मानस बानी ६ 
बोले गुरु आयसु अनकूला % बचन मंजु मृढु मङ्गल मूला ६ 
& नाथ सपथ पितु चरन दोहाई # भयेउ न भुअन भरतसम भाई ५ 
& जे गुरु पद अंबुज अनुरागी % ते लोकह बेदहुँ बडभागी ६ 
(राउर जापर अस अनुरागू % को कहिसकइ भरतकर भाग [५ 
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दो० तब इनि वोले भरत सन, सव सकोच तजि तात 
पासिंधु प्रिय बसन: कह हृदयके वात 
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पुलकि सरीर सभा भये ठाढे % नीरजनयन नेह जल वाढे 
कहव मोर मनि नाथ निवाहा % येहिते अधिक कहां में काहा २ 
में जानउँ निजनाथ सभाऊ % अपराधिहु पर कोह न काऊ % 
मोपर कृपा सनेह विसेषी % पेलत पुनिस न कवहूं देषी 
सिसपनतं परिहरेउ न संग % कबहुँ न कीन्ह मोर मन मंग % 
मे प्रम कृपारीति जिय जोही ॐ हारेहुँ षेल जितावहिं मोही 
दोऽ महू सनंह सकोच बस, सनबुष कहे न वैन। 
दरसनतृत् न आज्लाग, अत पिश्ञास नन ॥ १५२ । 
& विधिन सकेउ सहि मोर दुलारा % नीचु बीचु जननी मिसु पार 
« इहउ कहत मोहि आजु नसो भा % अपनी समुमि साधु सुचि को मा % 
« मातु मंद मे साधु सुचाली % उर अस आनत कोटि कुचाली 
! फरइ कि कोदव बालि सुसाली # मुकता प्रसव कि संबुक ताली * 
र सपनेहूँ दोष कलेस न काहू # मोर अभाग उदधि अवगाहू ६ 
7 बिनु समुमे निज अघपरिपाकू% जारिंड जाइ जनानिकाहि काकू ४ 
« हृदय हेरि हारेउ सव ओरा % येकहिं भाँति भलेहि भल मोरा ६ 
४ गरु गोसाइँ साहिब सियरामू % लागत मोहि नीक परिनामू ९ 


* दो साधु समा णुरुप्रमुनिकट, कहउँ सुथलसतिमाउ 
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०२ “न शासचारतमानस च्य छा | 
प्रम प्रपंच कि झूठकुर, जानहिं टन रघुराउ॥२५४॥ 


भूपति मरन प्रेम पन राषी ४ जननीकुमति जगत सब साषी १ 
देषि न जाहि विकल महँतारी # जरहिं ढुसह जर पुरनरनारी » 
महीं सकल अनरथ कर मूला #सो सुनिसमुझिसहेउँ सबस्‌ला 
नि बनगवन कीन्ह रघुनाथा % करि मुनिबेष लषनसिय साथा 


न पानाहेन्ह पयादेहिं पाये % संकर साघि रहेउ येहि घाये 
हुरि निहारि निषाद सनेहु % कुलिस कठिन उर भयड नबेहू 
ब 


$ Ahk eC 


का न 


सब आँषिन्ह देषेउँ आई % जिश्जत जीव जड सबइ सहाई 
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न्हाहानरा त सग सा पानिबाछ। १८ तजाहाबषस बष तासस ताही 


० तेइ रघुनंदन लषन सिय, अनहित लागे जाहि। / 
तासु तनय तजि हुसह दुष, देव सहावे काहि ॥ २५५॥ 1 
सुनि अति विकल भरतबरबानी % आरति प्रीति बिनय नयसानी $ 
सोक मगन सव सभा षभारू # मनहुँ कमलबन परेउ तुसारू ५ 
काहे अनेक बघि कथा पुरानी % भरत प्रबोध कीन्ह मुनिज्ञानी $ 
बोले उचित बचन रघुनंदू # दिनकर कुल केरबबन चंदू ९ 
तात जाय जाने करहु गलानी % इसञ्धीन जीवगति जानी 
तीनिकाल तिमअन मत मोरे % पन्यसिलोक तात तर तोरे 
र आनत तुम्हपर कटिलाई % जाइ लोक परलोक नसाई 


स देइ जनानिहिं जड तेई % जिन्ह गुरु साधुसभा नहिं सेई ५. 
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° [माटहइ पाप अपच सव, आपल अमंगल भार । 
जस परलाक छुप, खामरत नाम तुम्हार ₹५६॥ 
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हुँ कहउँ सुभाव सत्य सिवसाषी % भरत भूमि रह राउरि राषी 5 
CR तात कृतकं करह जनि जाये % बेर प्रेम नहिं दुरई दुराये # 
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मुनिगुनिनिकटबिहगमगजाही वाधक वधिक बिलोकि पराहीं २ 


हित अनहित पशपल्षिउ जाना % मानष तन गन ज्ञान निधाना २ 
तम्हहिं में जानउँ नीके % करडे काह असमंजस जीके % 
य॒ माहि त्यागी # तनु परिहरेउ प्रेमपन लागी 
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मेटत मन सोच # तेहितें अधिक तुम्हार सकोच 


परगरुमोहि आयसदीन्हा ४ अवसिजोकहहुचहउँसोइकीन्ह 
एन्‌ प्रसन्न कार सऊ चताज, कहह कर उ साइ आजु । 
सत्यसंध रघुदर बचन, सानिमा सुपी समाज २५७॥ $ 
रगन सहित सभय सुरराज % सोचहिं चाहत होन अकाज़ % 
रत उपाउ बनत कडु नाही % रामसरन सब गे मनमाहीं $ 
हुरि विचारि परस्पर कहही # रघपतिभगतभगतिवसञ्रहहीं % 
सधिकरि अंबरीष दुरवासा # भे सुर सुरपति निपट निरासा $ 
सहे सुरन्ह बहुकाल बिषादा % नरहरि प्रगट किये प्रहलादा ९ 
लगि लगि कान कहहिं धुनिमाथा # अब सुरकाज भरतके हाँया ४ 
आन उपाउ न देविय देवा & मानत राम सुसेवक सेवा ४ 
७, हियसप्रेमसामेरहु सबमरताह % निजगुन सालरामवस करताहे ३ 


है? 

:निमुरमतझुरश॒रु कहेउ, भल तुम्हार वडभाग 
सकल युमगत मूल जग, मरत चरनं अनुराग ९२८॥ 
तापति सेवक सेवकाई % कामधेनु सत सरिस सोहाई 
रत भगति तुम्हरे मन आई % तजहु सोच बिधि बात बनाई 
घृ देवपति भरत प्रभाऊ % सहज सुभाय बिबस रघुराऊ 
थेर करहु देव डर नाहीं % भरतहि जानि राम परि 
सुरगुरु सुरसंमत सोचू ओ अंतरजामी प्रभुहि सकोच्‌' 
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४ करि बिचार मन दोन्ही ठोका % रास रजायस आपन नाका 

» निज पन तजि राषेउ पन मोरा % छोह सनेंह कीन्ह नहिं थोरा 
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जाना ऋ करत काट बाध उर अतसाता 
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कहँउ कहावँउँ का अब स्वामी ॐ कृपा अबनिधि अंतरजामी 
गरु प्रसन्न साहेब अनकला % सिटी मलिन मनकलपित सला 
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४ अपडर डरेउँ न सोच समूले % रबिहिं न दोस देव दिसिभले 
४ मोर अमाग मातु कुटिलाई % विधिगति विषम काल कठिना 

४ पाउँ रोपिसबमिलि मोहिं घाला% प्रनतपाल पन आपन पाला % 
+ यह नइ रीति न राउरि होई %# लोकह बेद विदित नहिं गोई ५ 
5 जग अनमल भल येक गोसाँई % कहि होइ भल कासु भलाइ ह. 
९ देव देवतरु सरिस समाऊ ॐ सनमष बिसष न काहुहि काऊ 


£ दो ० जाइ निकट पहिचानि तरु, डोह समनि सब सोच । : 
5 सगतग्राममतपाउ जग, राउ रंकभल पोच॥ २६ ०॥ 

» लषिसवबिवि गुरुस्वामिसनेहू % मिटे छोभ नहिं मन संदेह ५ 
८ अब करुनाकर कीजिञ सोई ॐ जनहित प्रभचित डोभ न होई ६ 


6 जो सेवक साहेबहि सकोची + निजहितचहइ तास मतिपोची 
वक हित साहेब संवकाइ % कर सकल सघ लोभ बिहाई र 
bd 


क ५८२८४१०८२० टर 


व ; स्वारथ नाथ फिरे सबहीका % किये रजाइ कोटि बिधि नीका 
_ & यह स्वारथ परमारथ सारू %सकलसुक्ृतफलसुगतिसिंगारू 
देव येक बिनती सुनि मोरी % उचित होइ तस करब बहोरी 
i तिलकसमाजु साजे सबुआना # करि असुफल प्रभ जो मनमाना र 
दुर? 95 3८% Re NNN RHR RAG AS 
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क ० पाहताय सापान-अयाध्याकांड ९७८८ ३ 
; [° सानुज पठइअ मोहि बन, कीजिअसबहि सनाथ 


र नतर फरिञह बडु दाउ, नाथ चता म साथ॥२५१॥ 
नतरु जाहि बन तीनिउँ भाई % बहुरिञ् सीय सहित रघराई 
% जेहिबिधि प्रभु प्रसन्न मन होई % करुनासांगर कौजिआ सोई 
देव दीन्ह सब मोहिआ भारू % मोरे नीति न धरम बिचारू 
कहउ बचन सब स्वारथ हेतू % रहत न आरत के चित चेत 
उतर देइ सुनि स्वामि रजाई # सो सेवक लषि लाज लजाई ॐ 
अस मे अवशुन उदधि अगाधू # स्वामि सनेह सराहत साधू १ 
अव कपाल मोहि सो मत भावा % सकुच स्वामि मनजाहि न पावा $ 
प्रभपद सपथ कहउ सतिमाऊ % जग मंगल हित येक उपाऊ 
दो प्रथु प्रसन्न मन स३.च तजि, जो जेहि आयसु देव । 
५ सोसिरधरिधरि करिहिसव,मिटहिअXअनटअवरेव२६२॥ 
& भरतबचनसुचि सुनि सुर हरषे # साधु सराहि सुमन बहु वरषे 
« असमंजस बस अवधनिबासी % प्रमादेत मन तापस बनबासी ४ 
| चुपाहि रहे रघुनाथ सकोची % प्रभुगति देषि समा सब सोची १ 
` जनकदूत तेहि अवसर आये # सुनि बासिष्ट मुनि बेगि बोलाये ४ 
करि प्रनाम तिन्ह राम निहारे % बेष देषि भये निपट दुषारे ९ 
« दूतन्ह मुनिबर वूभी बाता % कहहु बिदेह भूप कुसलाता ६ 
? सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा % बोले चरवर जोरे हाथा 
( बृभब राउर सादर सोई % कुसल हेतु सोइ भयउ गोसाँड्‌ ९ 
# दो ० नाहि ता कोसलनाथ के, साथ कुसल गयेउ नाथ। ९ 
ह मरयिलाअवधाबंशपिते, जगसबभयंउअनाथ २६३। 
' कोसलपतिगति सुनिजनकोरा % भे सब लोग सोकबस बोरा क 


क्व हल | | क कार -मंळन 
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00. २०६ रामचरितमानस नस? ॥ 


® जेहि देषे तेहि समय बिदेह % नाम सत्य अस लाग न केहू ? 
$ रानिकुचालिसुनतनरपालहि #सृ मनकङुजसमानिबिनुव्यालहि > 
$ भरत राज रघबर बनबास्‌ # मा मिथिलेसहि हृदय हरास ? 
नृप बझेउ बुध सचिव समाजू # कहहु बिचारे उाचेतका आज्ञ , 
सममिअवध असमंजस दोऊ #चलिअकिरहिअन कहकहुको ऊ १ 
नपहि धीरधरि हदय बिचारी % पढ्य अवध चतर चर चारी 
बि भरत सतिभाउ कुभाऊ % आयेट्ट बेगि न होइ लषाऊ 
#दो० गये अवध चर भरतगति, बूम देषि करतूति। 
5 चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तेरहृति॥२६४॥ 
* दूतन्ह आइ भरतकइ करनी % जनकसमाज जथामति बर 
सनिगरुपरिजनसचिवमहीपति# भे सब सोकसनेह बिकल आति 
४ थार धारज कार मरत बडाइई % लिये सभट साहनी बोल 
घर पुर देस राषि रषवारे # हय गय रथ बहु जान सवा 
5 दुधरी साधि चले ततकाला % किये बिश्राम न मगु महिपाल 
मोरहिं आज नहाइ प्रयागा # चले जमन उतरन सब लाग 
&षबरि लेन हम पठये नाथा % असकहितिनमहि नायेउ माथ 
“साथ किरात छ सातक दीन्हे % मुनिबर तुरित बिदा चर कीन्हे 
दो हुनत जनक आगवन सब, हरपेउ अवध समाज । . 
| रघुनदनाह सकाच बड, साचाबबससुरसज॥ २६५ ॥ 
४ गरइ गलानि कुटिल केकेई % काह कहइ केहि दूषन दे 
५ असमन आनि सुदित नरनारी % भयेउ बहोरि रहब दिनचारी 
येहि प्रकार गतबासर सोऊ % प्रात नहान लाग सब को 


पूजहिं नर नारीं % गनपति गोरि परारि तमा 
ARIA SRI Sk A 
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॥ रमारमन पद बंदि बहोरी % त्रिनवहिँ अंजलि अंचल जोरी > 
राजा राम जानकी रानी % आनद्‌अर्वाध अवध रजधानी १ 
* सुबसबसउफिरिसहितसमाजा% भरतहि राम करहिं जुवराजा २ 


>) 


यहि सृषसुधा सींचि सत्र काहू % देव देहू जग जीवन लाहू 2 


Fa 


अ 
डः 


दोऽ गुरु समाज भाइन्हसहित, राम राजु ५ 
अक्रत राम राजा अवध, मरि मागसवको 
सानि सनेहमय पुरजन बानी # निंदहिं जोग बिरति मुनिज्ञानी 
येहिबिधिनित्यकरमकरिप्रजन% रामहिँ कराहि प्रनाम पुलकितन : 
ऊँच नाँच मध्यम नर नारी # लहहिं दरसु निजनिजअनुद्दारी १ 
सावधान सबही सनमानाह % सकल सराहत कृपानधानाह २ 
रिकाइहि ते रघबर वानी # पालत नीति प्रीति पहिचानी 
सील सकोच सिंधु रघराऊ % सुमुष सुलोचन सरल सुभाऊ 
हत राम शुनगन अनुरागे % सब Iनजभाग सराहन लाग | 
हम सम पुन्यपुँज जग थोरे # जिन्हहिं राम जानत करि मोरे $ 
« दो ० प्रेममगन तेहि समय सव, सुनि आवत मिथिलेस। १ 
५ सहित समा संभ्रम उठे, रबिकुलकमलदिनेस २६७॥ : 
: भाइ सचिव गुरु पुरजन साथा % आगे गवन कीन्ह रघुनाथा 
« गिरिबर दीष जनकपति जबहीं # करि प्रनाम रथ त्यागेउ तबही 
£ राम दरस लालसा उछाह % पथश्रम लेस कलेस न काहू 


र ह he थए» ८७% १०७० कर SD Ne 
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& मन तहाँ जहाँ रघुवर बयदेही # बिनु मन तन दुषसुष सुधिकेही २ 


+ आवत जनक चले याहि भाता & सहित समाज भ्रम मातमाता 
« व्याये निकट दोषे अनरागे # सादर [मलन परसपर लाग 


£ ३०८ 2० रामचरितमानस ००८९ 


} आश्रम उदधि मिली जब जाई % मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई १ 
5 सोक बिकल दोउ राज समाजा % रहा न ज्ञान न धीरज लाजा 
2 तूप रूप गुन साल सराही % रोवहिं सोक सिंध अवगाही 

री 


सो* किये अमित उपदेस, जहँतहँलोगन्हमुनिबरन्ह। £ 


` जास ज्ञान रबिभव निसि नासा + बचनकिरिनमनिकमलबिकासा ६ 


; 


05२८0 Nee he २८१५ Ne Ne बट? हर 


2 भाइन्ह साहेतराममिलिराजहि ४ चले लेवाय समेत समाजहि 
9 दो० आश्रम सागर सांतरस, पूरन पावन पाथ। 


सेन मनहुँ करुनासरित, लिये जात रघुनाथ॥२६८॥ 


$ बोरत ज्ञान बिराग करारे % बचन ससोक मिलत नदनारे 
9 सोच उसास समीर तरंगा % धीरज तट तरुवर कर भंगा? 
विषम विषाद तोरावति धारा % भय भ्रम भँवर अवर्तत अपारा ९ 
$ केवट बुध बिद्या बडि नावा % सकहिं न पेइ एक नहिं आवा 
क» बनचर कोल किरात बिचारे # थके बिलोकि पथिक हियहारे 


La 


अवगाहि सोकसमुद्र सोचहिं नारि नर ब्याकुल महा। 
दे दोष सकल सरोष बोलहिं बामबिधि कीन्हो कहा॥ 
सुर सिड तापस जोगिजन मुनि देषि दसा विदेह की । 
तुलसी न समरथु कोऊ जो तरिसके सरित सनेह की॥९॥ 


धीरज धरिञ्र नरेस, कहेउ वसिष्ट बिदेह सन्ह॥ ९॥ { 


तेहि कि मोह ममता निअराई % यह सियराम सनेह बडाई % 

विषद साधक सिद्ध सयाने % तृबिधि जीव जग बेद बषाने ५ 

राम सनह सरस मन जासू % साधु सभा बड आदर तास | 

सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानू % करनधार बिन जिमि कळ, 2 
R96 YOU SC AR ५८० 


|) 


=> डताय सापान-अयाध्याकाड ७३४४८ २०६ २ 


क मनन +% मन तनमन 
ल क तमिल कितना टिया: 


/ मुनिबहु विधि बिदेह समुझाये # रामघाट सब लोग नहाये २ 


१) सकल सोक सकल नर नारा % सो बासर बीतेउ बिन बारा 3 
पस षग मगन्ह न कीन्ह अहारू % प्रिय परिजन कर कवन बिचारू 3 


SS 


दो०दोउसमाजनिमिराजरघु, राजु नहाने प्रात 
बैठे सब बट विटप तर,मनमलीनकृसगात २६९। 
जे महिसर दमरथ परबासी % जे मिथिलापतिनगरनिवासी 


हंसबंस गरु जनक परोधा % जिन्ह जगमग परमारथ सोधा ४ 
लगे कहन उपदेस अनेका % सहितधरम नय बिरति विवेका % 
कोसिक कहि कहि कथा परानी % समभाइ सब समा सबानी 
त्‌ 


Co र्‌ 


रघुनाथ कोसिकहि कहेऊ % नाथ कालि सत्र बिनुजलरहेऊ ३ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई % गयेउ वीति दिन पहर अढाई * 
रिषिरुषलषिकह तिरहुतिराज % इहाँ उचित नहिं असनअनाजू ४ 
कहा भूप भल सबहि सोहाना % पाइ रजायसु चले नहाना ॐ 
* द° ताह अवसर फ फूल दल, मूल अनक मकार! २ 
ले आये बनचर बिएल, भरिभरि काँवरिभार९७०॥ १ 
कामद्‌ भे गिरि रामप्रसादा # अवलोकत अपहरत बिषादा ३ 
/ सर सरिता बन भूमि विभागा % जनु उमगत आनद अनुरागा ४ 
& बेलि बिटप सब सफल सकूला # बोलतषग मग अलिअनुकूला 
४ तेहि अवसर वन अधिकउळाहू % ताबिधि समीर सुषद सव काहू ' 
जाइ न वराने मनोहरताई % जनु महि करत जनकपहुनाई 
तब सब लोग नहाइ नहाई % राम जनक मुनि आयसु पाई 
€ देषि देषि तरुवर अनुरागे % जहँ तहँ प्रजन उतरन लागे 
दल फलफूल कंद बिधि नाना % पावन सुंदर सुधा समाना 


“7२७० रामचरितमानस ००८९? 


पापा पाशी 


[° सादर सब कह रामणुरु, पठय भार भार भार । 
हिबिधि बासर बीते चारी % राम निरषि नर नारि सषारं % 
दुहुसमाज अस राचमनमाहा १८ बनासयराम फिरब मल नाहे 
राम संग बनबासू & कोटि अमरपुर सरिस सुपासू % 
लषन राम वेदेही % जेहि घरु भाव बामबिधि तेही ? 
दाहेन देव होइ जब सबही % रामसमीप बसिञ्च बन तबही 
दाकिनि मजन तिहँकाला % रामदरस मदमंगल माला 
० अटन रामगिरि बन तापसथल % असन अर्मासम केद मल फल 
5 सुष समेत संबत दुइसाता % पलसमहोहिंनजनिअहिजाता % 


दो? येहि सुषजोय न लोग सब, कहहिं कहाँ असमाणु । 


RN he ००% eA TROND 
पकन मक प्न बन. निरा; क 


(0 


चीट 


सीय मातु तेहि समय पठाई % दासी देषि सञँवसरु आई 
४ सावकास सुनि सब सियसासू % आयेउ जनक राज रनिवास ३ 
८ कोसल्या सादर सनमानी # आसन दिये समय सम आनी 2 
+ सील सनेह सकल दुई ओरा # द्रवहिं देषि सनि कलिस कठोरा 

पु ; 


La कर 


लकसिथलतनबारोबेलाचन#ऋमहिनषलिषनलगीं सबसोचन ' 


ति जनु करुना बहुबेष बिसूराति 


र 


° सुनि सुधा देषिआदे गरल, सब करतुति कराल। > 
जह्‌ तह काक उलूक बक,मानससङ्गतमराल२७३ 


सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा # वियिगति बडिबिपरीतबिचित्रा & 
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* सहज सुभाय समाज ठुहुँ, रामचरन अनुराग २७२॥ ‡ 
6 येहिविधि सकल मनोरथकरहीं # बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं २ 


सीयमातु कह बिधिबुधि बाँकी % जो पय फेनु फोर पबि टॉकी १. 


र) “०5 द्वितीय सोपान-श्रयाध्याकांड ८८९० ३११ रष 
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इस रजाइ सीस सबही के #उतपतिथितिलयविषट्ठ 
देबि मोहबस सोचिञ्च बादी % विधि प्रपंचअस अचलअनादी 


७ हक 


भूपति जिअब मरब उर आनी %सोचिञअ्साषिलषिनि जहितह्दानी 
सीयमातु कह सत्य सुवानी # सुकृती अवधि अवधपतिरानी 
दो लपन राम सिय जाहिंबन, भल परिनाम न पांडु! 

गहवर [हअ कह कासा, माहि भरतकर साड २७४ 
४ इस प्रसाद असीस तुम्हारा % सुत सुतबधू विवुधसार वा 
४ राम सपथ मे कीन्हि न काऊ % सो करि कहो सषी सतिमा 
४ भरतसील गुन बिनय बडाई % भायप मगति भरोस मलाई 
४ कहत सारदहु कर मति हीचे # सागर सीपि कि जाहिं उलीचे 
5 जानउँ सदाँ भरत कुलदीपा % बार बार मोहि कहेउ महीपा २ 
% कसे कनकु मनिपारिष पाये # पुरुवु परिषिअहि समय सुभाये १! 
४ अनुचित आजुकहबअसमोरा % सोक सनेह सयानप थारा ४ 
सुनिसुरसारि सम पावनिवानी % भई सनेह विकल सब रानी 
+ दोऽ कोसल्या कह धीर घरि, सुनह देवि मिथिलेसि। ९ 
5 को बिबेकानेधि वज्लमहि, तुम्हाहसक उपदेसि २७५॥ 
मुझाइ % 


छी 


a, | | 


४ रानि रायसन अवसर पाइ % आपनि भाँति कहब स 
॥ रषिःप्रहिलषनभरतगवनाहबन% जो यह मत मानहि म 
तो भलि जतन करब सबिचारी % मोरे सोच भरतकर भा 


४ गढ सनेहु भरत मनमाही % रह नीक मोहे लागत नाहीं 
कक नक क क क क क क TUT UUW 
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३३२ ० रामचारतमानस बच्चे 


® नमप्रसन झरि धन्य धन्य धान % सिथिल सनहासद जागा माने 
+ सबुरनिवास बिथाकिलषि रहेऊ % तब धरिधीर सुमित्रा कहेऊ 
र देबि दंड जुग जामिनि बीती % राममातु सुनि उठी सप्रीती 
# दो बेगि पाउ धारि थलहि, कह सने सतिभाय । 

* हमर तो अब इस गाते, कॉमथिलससहाय २७६॥ 
८, लषि सनेह सुनि बचन बिनीता % जनक प्रिया गहे पाय पुनीता 
$ देबिउचितञ्जसिबिनय तुम्हारी % दसरथघरनि राम महतारी 
४ प्रभु अपने नीचहु आदरही % अगिनि धूमागिरिसिरतनधरहीं 
& सेवक राड करम मन बानी % सदाँ सहाय महेसु भवानी 
& रोरे अंग जोग जग को हैं % दीप सहाय कि दिनकर सोहे 
& राम जाइ बन करि सुरकाज % अचल अवधपर करिह हिं राज 
ह अमर नाग नर राम बाहूँ बल % सुष बसिहहिं अपने अपने थल 
४ यह सब जागबलिक कहि राषा % देबि न होय मुधा सुनिमाषा | 
+ दो ० असकहिपगपरिप्रेमअति, सिय हितबिनयसुनाय। ' 
१ सियसमेतसिय मातु तब, चली सुआयसुपाय २७७॥% 
# प्रिय परिजनाहँ मिली बदेही % जो जेहि जोग भाँति तेहितेही { 


| ; 


| 
% लषि सुभाव सुनि सरलसुबानी % सब भई मगन करुनरसरानी र 


NA ७० 


«तापस बेष जानकी देषी % भे सब बिकल बिषाद बिसेषी 
£ जनक राम गुरु आयसु पाई % चले थलहि सिय देषी आई | ॒ 
लीन्हि लाइउर जनक जानकी % पाहुनि पावन प्रेम प्रान की 
, उर उमगेउ अंबाथि अनुराग % भयेउ भप मन मनहुँ प्रयाग 
| “सि सनेह बटु बाढत जोहा % तापर राम प्रेमु सिसु सोहा 


हे हर, 


___>>क&चिरजीवीमुनिज्ञानाविकल जनु% बूडत लहेउ बाल अवलंबनु 
८ 2८८4८ ने८ य ot 


४ मोहमगन मति नहिं बिदेहँकी # महिमा सिय रघुबर सनेहकी $ 
5 दो" सिय पितुमातुसनेहबस, बिकल न सकी सँमारि। : 
$ धरनिसुता धौरजधरेउ, समउसुधरमुविचारि २७-॥३ 
४) 
% 


~ 


तापस बेष जनक सिय देषी % भएउ प्रेम परितोष बिसेषी १ 
पुत्रि पबित्र किए कुल दोङ % सुजस धवल जगु कह सब कोऊ ॐ. 


जिति सुरसरि कीरतिसरितोरी % गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी २ 
गंग अवनि थल तीनि बडेरे # येहि किए साधु समाज घनेरे ४ 
पित कह सत्य सनेह सुबानी % सीय सकुच मह मनहु समानी $ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उरलाइ %।सिष आसिषहित दीन्हिसोहाई ३ 
४ कहति न सीयसकूच मनमाहीं # इहो वसव रजनी भल नाहीं $ 
'लषि रुष रानि जनायेउ राऊ % हृदय सराहत सील सुभाऊ ४ 
दो वार बार मिलि भेंटि सिय, बिदा कीन्हिसनमानि। $ 
कहा समय सिर भरतगात,रानसुवानंसया[न१७९॥ 
सनि भपाल भरत व्योहारू % सोन सुगंध सुधा ससि सारू $ 
मदे सजल नयन पुलके तन % सुजसु सराहन लगे मुदितमन ५ 
सावधानसुनु समुषिसुलोचनि % भरतकथा भवबंध बिमोचनि $ 
धरम राजनय ब्रह्म विचारू % इहा जथामति मोर प्रचारू' 
र सो मति मोरि भरत महिमाही % कहइकाहछलि छुःअतन छाहीं $ 
ल्‍ , बिधिगनपतिअहिपतिसिवसारद#कबि कोबिद बुध बुडिविसारद $ 
» भरत चरित कीरति करतूती % धरमसील गुन बिमलबिभूती 


« समुझत सुनत सुषद सब॒काहू #सुचिसुरसरिरुचिनिदरिसुधाहू » 
, दो० निखधिगुननि श्र 
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देबि परंतु भरत रघुबरकी % प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी कै 
| भरत अवधि सनेह ममताकी # जद्यपि रामु सींव समता को ३ 
 परमारथ स्वारथ सुव सारे # भरत न सपनहु मन€ु [नहार छ 
«साधन सिद्धि रामपद नेह % मोहिं लषि परत भरत मत येहू $ _ 


२१४ “० रामचारतमानस ०«६६<> ! | 


भरत अमितमहिमा सन राना % जानांह राम न सकोह बषाना त 
। । बरनि सप्रेम भरत अनभाऊ #तेअजिश्रकाराचिलाषकहराऊ २ 
४ बहुरहि लपनु भरत बन जाहा % सबकर भल सबक मनमाहा 


अगम सबहि बरनत बरबरनी # जिमि जलहीन मीन गमु धरनी २ 


ON 


रो भोरेह भरत न पेलिअहि, मनसहँँ राम रजाइ। > 
करिअ न सोच सनेहबस, कहेउ भूप बिलषाइ २८१॥ र 


राम भरत गुनगनत सप्रीती # निसि दंपतिहि पलकसमबीती छ 
राजसमाज प्रात जुग जागे # न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे 


गे नहाइ गरुपहिं रघराई # बदि चरन बोले रुष पाई ४ 


. € नाथ भरत पुरजन महतारी # सोक बिंकल बनबास दुषारी १ 
५ सहित समाज राउ मिथिलेस्‌ % बहुत दिवस भये सहतं कलेसू » 
उचितहोइसोइकीजिअनाथ। % हित सबही कंर रीर हाथां 3 


तुम्ह बिनु रामसकलसुषसाजा % नरक सरिस दुहुँ राज समाजा 


6a 


च घस कहि अति सकचे रघराऊ % माने प॒लके लांष साल सभाऊ ४ 


दोऽप्रान प्रानके जीवक, जिव सुष के सुष राम। 


तुस्हताजतातसाहातग्रह, पपा कि 


। सुष धरमु करमु जरिजाऊ % जहँ न रामपद पंकज भाऊळ | 
_ हैजोगु कुजोग ज्ञानु अज्ञान्‌ % जहँ नहिं राम प्रेमु परधान $ 
डी तु तम्ह बिनु दूषी सुषी तुम्हतेही % तुम्ह जानहुँजिञ जो जेहिकेही $ 


ह 


i 
i 


CR SRA SS ५८९८-७२ 
० ताय सापान-ग्रयाव्याकाड ००८८ ३१५ 


0 र्‍्याकांड १००० २१५ 

र राउरि आयसु सिर सबही के % विदित कृपालहिगतिसब नीके २ 
आपु आश्रमहि घारिञ्ज पाऊ % भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ ॐ 

5 करि प्रनाम तब राम सिधाये % ऋषि धरि धीर जनकपहिँ आये ॐ 
राम बचन गरु नृपहि सनाये & सील सनेह सभाय सोहाये रे 


9 


महाराज अब काजञ साइ २८ सबकर धरमसाहत हत हाइ 


दा? ज्ञानानधान सुंजान साच, धरम घार नरपाल। | 

तुग्हाबनअसमजससमन, कोसमरथयेहिकाल २८२॥ २) 

सनि मनिबचन जनक अनराग + लषि गति ज्ञान विराग बिराग २ 

४ सिथिल सनेह गुनतमन माहीं % आये इहों कीन्ह भल नाहीं ३ 

रामहिं राय कहेउ वन जाना # कीन्ह आपु प्रिय प्रेमु प्रमाना १ 

॥ ; हम अब बनते बनहिं पठाई * प्रमुदित फिर विवेक बडाई १ 

तापस मनि महिसर सनि देषी % भये प्रेमबस बिकल बिसेषी % 

& समउसमुमि धरि धीरजु राजा % चले भरतपहि सहित समाजा $ 

. & भरत आइ आगे भइ लीन्हे & अवसर सरिस सुआसन दान्ह > 
£ तात भरत कह तिरहाते राऊ % तम्हाह बिदित रघुबार सुभाऊ 

४ द° राम सत्यत्रत धरमरत, सवकर साल सनहु। 

८ संकट सहत सकोचबस, कहिअजो आयसुदेह २८४॥% 
& सनितनपुलकिनयनमरि वारी % बोले भरतु धीर धरि भारी 
! प्रभ प्रिअ प॒ञ्य पिता सम आप्‌ ॐ कुलगरुसम हित माय नबा 


१ कोसिकादि मनि सचिवसमाज # ज्ञान अबुनिधि आपुनु आ 
₹ सिस सेवक आयस अनुगामी % जान मोहे सिष देइ स्वास 
> येहि समाज थल बूभव राउर # मोन मालन मय बालब बाउर 


हू छोटे बदन कहों बडि बाता & छंमब तात लषि बाम बिधाता } 
BSR ५८५१८ ८%८नै८ ५८६ IRSA SORIA SARIS SASH 
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ः + भरत हृदय सिय राम निवास % तहँ कितिमिर जहँ कम | 


OS ; दो दो० सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाठु । 


३१६ “2९७० रामचरितमानस ००८८ 
& आगम निगम प्रसिद्ध पुराना # सेवा धरम कठिन जग जाना 


४ स्वामिधरम स्वारथहि बिरोध # बेरु अंध प्रेमहिं न प्रबो 
| | दा२ राष रामरुप धरमत्रत, पराधान माह जान । 


5 सुगम अगम मदु मंज कठोर % अरथ आमेत आति आषर थोर 
» जों मष मुकुर मुकुरु निजपानी % गहि न जाइअसिअदभुतबानी 
भप भरत मुनि साध समाज # गे जहँ बिबुध कुमुद हिजराजू १ 
सुनिसधिसो चबिबससबलोगा # मनहुँ मीनगन नव जलजोगा १ 
देव प्रथम कुलगुरु गति देषी % निरषि बिदेहँ सनेह विसेषी % 
राम भगति मे भरत निहारे # सुर स्वारथी हहरि हिय हारे» 
सब कोउ राम प्रेममय पेषा % भये अलेष सोचबस लेषा % 
दो० रामु सनेह सकोचबस, कह ससोच सुरराज। } “4 
5 रचह प्रपंचाहे पंच मिल, नाहितामयेउअकाजु २८६॥ॐ , 
सुरन्ह समार सारदा सराहा % दोबे देवे सरनागत पाहा | 
फेरि भरतमति करि निज माया % पालुबिबुधकुल करिल छाया $ | 
बिबुध बिनय साने दबे सयानी % बोली सुर स्वार्थ जड जानी | 
मोसन कहहु भरत मति फेरू % लोचन सहस न सक समेरू $ : 


बिधि हरि हर माया बडि भारी % सोउ नभरतमति सकइ निहारी ए | 


८ सो मति मोहि कहत करु भोरी % चंदिनि कर कि चंडकर चोरी: 


२४५० 25 की. हर, 


¢ अस कहि सारदगइबिधिलोका % बिबुधबिकलनिसिमानहुँकोका ९ 


०७७०० द्वितीय सोपान-अयोध्याकांड ००२० ३१७ ९ 
$ रचि प्रपंच माया प्रबल, भयश्रमअरतिउचाटर८ज॥ ३ 
४ करि कुचालि सोचत सुरराज % भरत हाँथ सब काज अकाजू 
* गये जनक रघनाथ समीपा % सनमाने सब रघुकुलदीपा ३ 


% समय समाज धम अबिरोधा % बोले तब रघुबंस पुरांधा २ 
४ जनक भरत संबाद सुनाई % भरत कहाउति कही सोहाई १ 

` तात राम जस आयसु देहू # सो सब करइ मोर मत येहू १ 
# सनि रघनाथ जोरि जुगपानी % बोले सत्य सरल मद बानी $ 
बिद्यमान आपन मिथिलेस % मोर कहव सब भाँति भदेसू 
राउरि राय रजायसु होई % राउरि सपथ सही सिर सोई % 
दो रामसपथसानसानजनकु, सकुचेउ सभा समंत। | 


सकल [बलाकर्तमरत्युप, बनइ न उततर दत ५८८ ॥ ॐ 
सभा सकचबस भरत निहारी % रामबंध धरि धीरज मारी! 


& कुसमउ देषि सनेह सँमारा # बढतबिंध्य जिमि घटज नेवारा ५ 
सोक कनकलोचन माति छोनी % हरी बिमल गनगन जगजोनी ५ 
भरत बिबेक बराह बिसाला % अनायास उधरी तेहिकाला एँ 

& करि प्रनाम सबकहँ कर जोरी # राम राउ गरु साधु निहारी ४ 
ठमबआजुअतिअनुचितमोरा % कहउँ बदन मदू बचन कठोरा ९ 
हिये समिरि सारदा सहाई % मानसतें मष पंकज आइ ६ 
विमल बिबेक धरम नयसाली % भरत भारती मंज मराली ६ 

दो निरषिबिवेकविलोचनहिं, सिथिल सनेह समाजु। ` 

। म कार प्रनामु बाल भरतु, सामार सीय रघुराज २८६ 

प्रमपित॒मात सहृद गरुस्वामी % पूज्य परमहित अन्तरजामी ७ 


! सरल ससाहिब सीलनिधान % प्रनतपाल सरबज्ञ सजान' 5 


हर ३८ त ० रामचार तमा नस ब्यव्य् शस 
$ समरथु सरनागत हितकारी % गुनगाहँक अवगुन अघहारी $ | 
४ स्वामि गोसाईहिसरिसगोसाइ % मोहिसमान मे साँझ दोहाई ४ 
» प्रभु पितु बचन मोहबस पेली # आयेउँ इहाँ समाज सकेली$ | 
/ जग भल पोच ऊंच अरु नीचू # अमी अमरपद माहुर मीच ! 
“राम रजाइ मेंट मन माही # देषा सुना कतहुँ कोउ नाहीं$ _ 
» सो मे सवु विधि कीन्हि टिठाई% प्रभु मानी सनेह सेवकाई ९ 
$ दो" कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर। $ | 
$ इपन भे भूषन सरिस सुजस चारु चहुँओर २६०॥% | 

राउारे रीति सुबानि बडाई % जगत बिदितनिगमागमगाई ह 
कूरकुटेल पल कुमति कलंकी % नीच निशील निरीस निसंकी ४ 
तेउ सुनि सरन सामुहे आये # सकृत प्रनाम किये अपनाये$ | 
देष दोष कबहुँ न उर आने % सुनि गुन साधु समाज बषाने | 
को साहिब सेवकहि निवाजी % आपु समाज साजसबसाजीद | 
निजकरतूतिन समु भअसपने # सेवक सकुच सोच उर अपने $ । 
| गासाई नाह दूसर कोपी # भुजा उठाइ कहो पन रोपीक ! 
& पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना % गुनगति नट पाठक आधीना 5 
०० या सुधार सनमान जन, किये साधु [सरमोर। 5% | 


) . के कपाल [बनु पालह,।बरदावाल बरजोर २९१॥ $ | 
& सोक सनेह कि बाल सुभायें # आयेउँ लाइ रजायस बायें | 
 तबहूँ कृपाल हेरि निज ओरा % सबइभाँति भल मानेउ मोराए । 
७ देषेउँ पायें सुमंगल मूला % जानेउँ स्वामि सहज अनकूला $ | 
5 बडे समाज बिलोकेउँ भागू # बडी चक साहिब अनराग है... 
छपा अनुग्रह अंग अघाई % कीन्हि कृपानिधि सबअधिकाई | | 
ACSI AIRS ISA SA SAA oH 
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>° द्वितीय सोपान-श्रयोध्याकांड ००८० ३१६ ` 


कक अप ली र 


राषा मोर दुलार गोसोई # अपने सील सभाय भलाइ 

नाथ निपट मे कीन्हि ढिठाई % स्वामि समाज सकोच बिहाइ २ | 
बिनय बिनयजथारुचितानी % ठमिय देव अति आरत जानी > 
[° सुहृद सुजन सुसाहिवहि, बहुत कहत वडिषोरि । 
आयसु देइअ देव अव, सवः सुधारी मोरि २६२॥ 
प्रभ पद पदुम पराग दोहाइई % सत्य सुकृत सब सीव स॒हाई 
सो करि कहों हीय अपने की % रुचि जागत सोबत सपनेकी 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई % स्वारथ छल फल चारि बिहाईं 
अज्ञा सम न स॒साहेब सेवा % सो प्रसाद जन पावइ देवा 
"प्रस कहि प्रेम बिकल भये भारी # पलक सरीर बिलोचन बारी 
प्रम पद कमल गहे अकलाई % समउ सनेह न सो कहि जाई 
४ कपासिंध सनमानि सवानी % वेठाये समीप गहि पानी # 

) भरतबिनय सनि देषि सभाऊ # सिथिल सनेह सभा रघराऊ ७ 


छन्द 


3, 


रट 


NO ON ENN 


5 रघुराउ सिथिल सनेह साइसमाजइनि मिथिलाधनी । 

नमहँ सराहत मरत भायप भगतिकी महिमा घनी ॥ 
/ भरतहि प्रसंसत विबुध बरषत सुमन मानस मलिन से। 
तुलसीविकलसतलोगसुनिसकुचेनिसागमनलिनसे१० 


सो देषि दुषारी दीन, हुँ समाज नर नारि सब। | 
+ मघवा महामलीन, मुये मारि मंगल चहत १०॥ $ 
कपट कृचाल सांव सरराज % पर काज भय आपन काज 


काक समान पाकरिपु रीती & छली मलीन कतहुँ न प्रतीती 
प्रथमकुमत करि कपटसकेला % सो उचाट सबके मन मेला» 


र माया बस लोग बिमोहे % राम प्रेम अतिसे न बिठोहे % 
PS Se i TT ५०८ 9७ऑँर ७) 9०९9९ i i RR 
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भय उचाट बस मन थिर नाही # छनबनरुचिछन सदन सोहाहीं ? 


दुबिधि मनोगातें प्रजा दुषारी %# सारत सिधुसगम ।ज।मबारा ) 
` $ दुचित कतहुँ परितोष नलहहीं # येक येक सन सरम न कहहीं ग 


० ४७५ 


लषि हियहँसि कह कृपानिधान % सरिस स्वान मघवान जबान 


दो० भरत जनक मुनिगन सचिव, साधु सचेत बिहाइ। 3. 
लागि देवमाया सबहि, जथाजोग जन पाइ २६३॥ * 


२ 


कृपासिंध लषि लोग दुषारे % निज सनेह सुरपति छल भारे 
४ सभा राउ गरु महिसर मंत्री % भरत मगति सबके मतिजत्री ल्‍ | 


भरत प्रीति नति बिनय बडाई ॐ सनत सषद बरनत कठिनाइ ४ 


Y OO Oa 


ऽ दो मरतबिमलजसुविमलबिध्ु,सुमति चको रकुमारि। 
| भरत सुभाव नसुगमनिगमहुँ % लघुमति चापलता कबि छमहूँ 
५ कहतसुनत सतिमाव भरतको % सीय रामपद होइ न रत को 
` सुमिरत भरतहि प्रेम राम को % जेहि नसुलभु तेहिसरिसबामको 
७ देषि दयाल दसा सबही की % राम सुजान जानि जन जी की 
' धरमधुरीन धीर नयनागर % सत्य सनेह सील सुषसागर र 
त 


८ ३२० «टर रामचरितमानस ०४८. % | 


क रामाह चतवत [चत्र!लर्ष स % सकचत बालत बचन सषस २ 


जासुब्रलोकिभगात लवलस्‌ # प्रममगन मुनिगन मिथिलेस २ 
८ महिमा तासु कहे किमि तुलती % भगतिसुभायसुमतिहि यहुलसी १ 
* आप छोटि महिमा बडि जानी ४ कबिकूल कानि मानि सकचानी $. 
कहिनसकतिगनरुच्िअधिकाइओ मति गति बालबचन की नाई ४ 


उादंत विमल जनहृदयनभ,यकटकरही निहार २८४ १, 


छ 2३ द्वितीय सोपान-श्रयाध्याकाँंड ०४३ २२१ र्य 
| ; तात भरत तुम्ह धरमध्रुरीना :# लोक बेद बिधि प्रेम प्रबीना 2 
क्‍ ; दो० करम बचन मानस बिमल, तुम्ह समान तुम्हतात। : 
5 गुर्समाजलघुबधुगुन, कुसमयकिमिकहिजात २८५॥ ; 
ठ जानहूँ तात तरनिकल रीती # सत्यसंघ पित कीरति प्रीती 
४ समउ समाज लाजगुरुजनकी # उदासीन हित अनहित मनकी % 
% तुम्हहिं बिदितसबहीकरकरमू % आपन मोर परम हित धरमू » 
; + मोहि सबमाँति भरोस तुम्हारा % तदपि कही अवसर अनुसारा > 
४ तात तात बिनु बात हमारी % केवल कुलगुरु कृपा सँभारी > 
¢ नतरु प्रजा पुरजन परिवारू % हमहिं सहित सब होत पुआरू २ 
£ जो बिन अवसर आथव दिनेस % जग केहि कहहु न होइ कलेस्‌ » 


NA ०. 


तस उतपात तात बिधि कीन्हा % मुनि मिथिलेस राषि सबलीन्हा ॐ 
४ दो० राज काज सब लाज पति, धरम धराने धन धाम + 
% गुरुप्रभाव पालिहि सबहि, मल होइहि परिनाम २९६॥ + 
क सहित समाज तुम्हार हमारा % घर बन गुरुप्रसाद रषवारा + 
& मातु पिता गुरु स्वामि निदेसू # सकल धरम धरनीघर सेसू & 
सो तुम्ह करहु करावहु माह ४ तात तरनि कल पालक होह 
| साधन एक सकल सिधि देनी # कीरति सुगति भूतिमय बेनी % 


र 


« सो बिचारि सहि संकटु भारी # करहु प्रजा परिवार सुषारी » 
। बिपतिसबहि मोहि भाई # तुम्हहिं अवधिभरिबडिकठिनाई » 
नितम्हहिंमढुकहउँकठोरा % कुसमय तात न अनुचित मोरा ७ 
[हिं कठायैँ सबंध सहाये % ओडिअहि हाँथ असनिहुँके घाये & 
*दो०सेवक कर पद नयन से, सुपस साहिब होइ। १ 
1... तजसीपीति तुलसी प्रीति किरीतिसुनि, सुकबि सराहहिसोइ २९७॥ 


हर 


A, a ५ व्य 


1 5 | * मुनि मिथिलेस समा सब काहू % भरतबचन सुनि भयेउ उठाहू ल्‍ 
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| सभा सकल सनि रघबर बानी % प्रेमपयोधि अमिञ्ज जन सानी 

४ सिथिल समाज सनेह समाधी % देषिदसा चप सारद साधी 

४ भरतहि भयेउ परम संतोषू % सनमुष स्वामि बिमुष दुष दोष्‌ १ 

४ मुष प्रसन्न मन मिटा बिषादू & भा जनु गृँगेहि गिरा प्रसाद 

&कीन्ह सपेम प्रनाम बहोरी % बोले पानि पंकरुह जोरी) 


नाथ भयेउ सुष साथ गये हेडँ लाहु जग जनम भयेको १ 
| 


नरे न 


४ सो अवलंब देव मोहि देई % अवधि पार पावउँ जेहि / 
दो० देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुसासन पाइ। | 
आनेउ सब तीरथसलिलु, तेहि कहं काह रजाई १९० २ 

एक मनोरथ बड मनमाहीं % समय सकोच जात कहि नाहीं $ | 

% कहहु तात प्रभु आयसु पाई % बोले बान सनेह सोहाइ र $ 
€ चित्रकूट मुनिथल तीरथबन % षगरगसरिसरनिर्भरगिरिगन + | 
+ प्रभुपद अंकित अवानि बिसेषी % आयसु होइ तो आवउँ देषी $ | 
९ अवसि अत्रि आयसु शिरधरहू % तात बिगतभय कानन चरहू 3 : 
मुनिप्रसादु बन मंगलदाता % पावन परम सोहावन श्राता$ | 

४ शिषिनायकु जहँँ आयमु देहीं % राषेहु तीरथजलु थल तेही) | 
सुनि प्रमुबचन भरत सुषपावा % मनिपदकमल मंदितसिरुनावा & | 


SS 
he 


#दा० भरत राम सवाद सुने, सकल सुमंगल मूल । 
_ सुर स्वारथासराहकुल, बरषाह सुरतरु फूल २९९ ॥ | 
+ धन्य भरत जय राम गासाइ % कहत. देव हरषत बरिआईड । 


क ह भरत राम गुनयाम सनेह # पलाके प्रसंसत राउ बदहू ऊ | 
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«सेवक स्वामि सभाउ साहावन % नेम प्रेम आते पावन पावन ३ 
४ मति अनुसार सराहन लागे % सचिव सभासद सब अनुरागे 
नि सब रामभरत संवादू %# दुहुँ समाज हिय हरषु बिषादू 
ममातु दुष सुष सम जानी % कहि गुन दाष प्रवोधी रानी 
क कहहिं रघबीर बडाई % येक सराहत भरत भलाइ 
० आतर कहउ तब भरत सन, शाल समाप सुकृप। + 
राषिञ्च तीरथ तोय तह, पावन अमल अनूप ३००॥ ॐ 
भरत अत्रि अनुसासन पाई % जलभाजन सब दिये चलाई १ 
सानुज आपु अत्रिमुनि साधू # सहित गये जहँ कूप अगाधू २ 
वन पाथ पुन्य थल राषा % प्रमुदितप्रेम आत्रे अस भाषा 
[त अनादि सिद्ध थल येह % लोपेउ काल बिदित नहिं कटू ; 
तब सेवकन्ह सरस थल देषा % कीन्ह सुजलहित कूप बिसेषा ३ 
बेधिबस भयेउ बिस्वउपकारू % सुगमअगमआंतेधरमबिचारू % 
भरत कूप अब काहेहाहे लोगा % आत पावन तारथ जल जागा ३ 
प्रम सनेम निमज्ञत प्रानी % होइहहिँ बिमल करममनबानो ३ 


दो० कहत कूपमहिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ । 
अत्रि सुनायेउ रघुबर हि, तीरथ पुन्य प्रभाउ ३०१ ॥९ 


| कहत धरम इतिहाँस सप्रीती # भयेउ भोरु निसि सो सुषबीर्त 

४ नित्य निबाहि भरत दोउ भाई % राम अत्रि गुरु आयसु पाई % 

| सहित समाज साज सब सादे % चले राम बन अटन पयादे & 
कोमल चरन चलतबिनु पनहीं % भइ मृदुभ्‌मि सकुचि मनमनहीं 

! कुस कंटक काँकरी कुराई % कटुक कठोर कुबस्तु दुराई 


महि मंजुल मदु मारग कोन्ढे % बहत समीर त्रिबिधि सुषलीन्है $ 
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| | सुमनबरषि सुर धन करिडाँहीं # बिटप फूलि फलि ठन मदुताहीं २ 
5 म्रग बिलोकि षग बोलि सुबानी # सेवहिं सकल रामाप्रय जानी 
3 


ॐदो० सुलभ सिड सब प्राकृतह, राम कहत जमुहात । 


राम प्रानाप्रअ भरत कह, यहनहाइवाड बात ३० २॥ 
येहिबिधि भरत फिरत बनमाहीं % नेम प्रेम लषि माने सकचाहीं | 


# पुन्य जलासय भूमि बिभागा % षग मग तुन तरुगिरि बनबागा 
€ चारु बिचित्र पबित्र बिसेषी % बझत भरत दिब्यसबु देष 
€ सनिमनमदितकहतऋषिराऊ % हेत नाम गन पुन्य प्रभाऊ 
कतहुँ निमज्ञन कतहुँ प्रनामा % कतहूँ बिलोकत मन आभिरामा 
कतहुँ बेठि मनि आयस पाई % सुमिरत सीय सहित दोउ माइ 
देषि सभाव सनेह ससेवा % देहिं असीस मदित बनदेवा $ 
फिरहिं गये दिन पहर अढाइ % प्रभपदकमल बिलोकहिं आई ' 
५ दो०देषे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन मांक। 


5 केहतसुनतहार हरसुजस, गर्यईदविसभइसा भक ३० ३॥ ॐ 
भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू % भरतु भूमिसुर तेरहाते राजू 
हीं 


« भलदिनु आजु जानि मनमाहीं % रामु कृपाल कहत सकुचाह 


कक क 


i nan 


सीलसराहि सभा सब सोची # कहुँ न रामसम स्वामि सकोची १ 
भरत सुजान राम रुष देषी # उठि सप्रेम धरिधीर बिसेषी 
(करि दंडवत कहत करजोरी # राषी नाथ सकल रुचि मोरी 
« मोहिंलगि सबहिं सहेउ संतापू % बहुति भाँति दुषु पावा आपू 
_ & अब गोसाइँ मोहि देउ रजाई % सेवउँ अवध अवधि भरि जाइ 6 
6दो० जेहि उपाय पुनि पाँय जन, देषई दीनदयाल। ६ 
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७ सो सिषदेइअ् अवधि लगि, कोसलपाल कृपाल ३०४ ॐ 
'पुरजन परिजन प्रजा गोसाई % सब रुचि सरस सनेह सगाई > 
राउर बदि भल भव दुष दाह % प्रभ बिनु वादि परमपद लाहू २ 
० स्वामि सुजानु जानि सबहीकी % रुचि लालसा रहने जन जीको ३ 
प्रनतपाल पालिहि सब काहू % देव दुटँदिसे आर निबाहू 
ल्‍ असमोहि सब बिधिभरि भरोसो% किये विचारु न सोच षरोसो । द 
८ आरतिमोरि नाथकर ढोहू * दुहुँमिलि कीन्ह ढीठु हठिमोहू $ 
यह बड दोष दूरि करि स्वामी ४ तजिसकोचसिषइअअनुगामी ७ 
२ भरतबिनय सनि सबहि प्रसंसी % षीर नीर बिबरन गतिहंसी / 
दो" दीनबंधु सुन बंधक, बचन दान छल हीन) $ 
देसकाल अँवँसर सरिस, बोले राम प्रबीन ३०५ ॥ र 
& तात तुम्हारि मोरि परिजनकी % चिंता गुरुहि पहि घरबनकी ४ 
« माथे पर गरु माने मिथिलेस # हमहिँ तुमहिं सपनेहुँ नकलेस त 
& मोर तम्हार परम पुरषारथ % स्वारथु सुजसु धरम परमारथु $ 
` ¢ पितआयस पालिअ दुहु भाइ % लोक बेद भल भूप भलाई $ 
€ गरुपित मातुस्वामिसिष पाले # चलेहुँ कुमग पग परे न पाले % 
र अस बिचारि सब सोच बिहाई % पालहु अवध अवधि लगिजाई ९ 
! देस कोस पुरजन परिवारू # गुरुपद रजहि लागु छरभारू ४ 


तम्हमनि मातुसचिवसिषमानी# पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी & 
दो० सुषिया सुषसों चाहिये, षान पान कई एक | 
८ पालइ पोसई सकल अंग, तुलसी सहित बिबेक २०६॥ ५ 
राजधरम सरबस येतनाई % जाम मन माह मनारथ गोइ ९ 


£ बंधु प्रबोध कीन्ह बहुभौँती # विन अधार मन तोपु न साती | २ 
९५८२ TS Se Te ST ee Ts Ne i ४५२ 


(ie NSN He He Ne मर Ne गरर चरी बर NNN 
३२६ ट रामचरितमानस ५०४८ 

; भरत सील गरु सचिवसमाज % सकच सनेह बिबस रघराज | 

! प्रभकरि कृपा पांवरी दीन्ही % सादर भरत सीस धरि लीन्ही ' 
चरन पीठ करुनानिधान के # जन जग जामिक प्रजा प्रान के 

5 संपुट भरत सनेह रतन के # आषर जनु जुग जीव जतन के 


कुल कपाटकर कुसल करमके % बिमल नयन सेवा सुधरमके न 
भरत मदित अवलंब लहेते % अस सष जस सियराम रहेते / 
दो० मागेउ बिदा प्रनाम करि, राम लिये उरलाइ । 
 लोगउचाटे अमरपति, कुटिल कुअंवसरुपाइ ३०७॥ 
सो कुचालि सब कहुँ भइ नीकी % अवधिआस सब जीवन जीकी 
नतरु लषन सियराम बियोगा % हहरि मरत सब लाग करोगा 
राम कृपा अवरेव सुधारी % बिबध धारि भइ गनद गोहारी | 


ल्‍ भेटत भुज भरि भाइ भरत सो % रामप्रेमरस कहि न परत सो) 


तन मनबचन उमग अनुरागा % धीरधरंधर धीरजु त्यागा 
बारिज लोचन मोचत बारी % देषि दसा सुरसभा दुषारी 
मु।नेगन गुरु धुर धीर जनकसे % ज्ञान अनल मन कसे कनकसे ; 
जे बिरंचि निरलेप उपाये % पढुमपत्र जिमि जग जल जाये र 


he 


००२ तउ वाक रघुबर भरत, प्रात अनूप अपार । 
सय मगन तन मन बचन, साहताबरागाबचार२०-॥ 


NN Ae 


जहा जनक गुरु गतिमति मोरी % प्राकृत प्रीति कहत बांडे पोरी | 
बरनत रघुबर भरत बियोग % सनि कठोर कबि जानिहि लोग 6 
सो सकोचरसु अकथ सुबानी # समउ सनेह समिरि सकचानी & 
भटि भरत रघवर समभाये % पनि रिपदवन हरषि उरलाये 
( सेवक सचिव भरत रुष पाई % निज निज काज लगे सब जाई हँ 


; द्वितीय सोपान-श्रयोध्याकांड ७०६४४२ ३२७ 
सुनि दारुन ढुष दुहूँ समाजा % लगे चलनके साजन साजा 


प्रभु पद पदुम बदि दोउ भाई % चले सीस धरि राम रजाई 


NN Nn 


$ मुनि तापस बनदेव निहोरी % सब सनमानि बहोरि बहोरी 
2९1० तपनाह भाट प्रनासकार, [सरधार सयपदर्धर । 


चले सप्रेम असीस सुनि, सकल सुमंगल मूरि २०९॥ 3 
सानुज राम नपहि सिरनाई % कीन्ह बहुत बिधि बिनय बडाई १ 
देव दयाबस बड दुष पायेउ % साहितसमाज काननहि आयेउ % 

पगु धारिअ देइ अर्सासा # कीन्ह धीर धरि गवन महीसा 
नि महिदंब साधु सनमाने % बिदा किये हार हर सम जाने २ 


कोसिक बामदेव जाबाली % परिजन प्रजन सचिव सचाली 


~ tc) 


जथा जाग कार बिनय अनामा ऋ बदा कय सब सावज रासा 


नारि परुष लघ मध्य बडेर % सब सनमानि कृपानिधि फेरे ४ 


«दा? भरतमातु पद बाद ग्रसु, पाचसनहामाल भाट । 

5 बिदाकीन्ह सांज पालकी: सकुचसोचसबमेटि३१०॥ 
& परिजन मातु पितहि मिलि सीता # फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता 
श करि प्रनाम भेटी सब सास #प्रीतिकहत कबि हिय न हुलास 
सनि सिष अभिमतञ्रासिष पाइ# रही सीय ढुहुँ प्रीति समाइ 
रघपति पट पालकी मगाइ ॐ करि प्रबोध सब मात चढाइ 


; 
; बार वार हिलिमिलि ढुहुँ माइ % समसनेह जननी पहुँचा 
; 
् 


साजि बाजि गज बाहन नाना % भूप भरतदल कीन्ह पयाना 
हृदय राम सिय लषन समेता % चले जाहिं सब लोग अचेता 
€ बसह बाजि गज पसु हिय हारे % चले जाहिँ परबस मनमारे 


Lo Re Is 


| 
४ सासु समीप गये दोउ भाई % फिरे बंदि पग आसिष पाई 


ks 35 3८१६ Ah Ne २८0५ Se Nhe २८% २८0५ २८% Meh २०८७ २८06 NA 
र रामचरितमानस ०७८ | ७ 


० गुरु गुर्सातय पद बाद प्रभु साता लषन समत। 
फिर हरष [बसमय साहत, आय परन [नकत २११॥ 
दा कीन्ह सनमानि निषादू % चलेउ हृदय बड बिरह बिषादू 
[ल किरात भिल्ल बनचारी % फेरे फिरे जोहारि जोहारी 
प्रभु सिय लषन बेठि बटडाहीं % प्रिअपरिजन बियोगबिलषाहीं 


~ 


रत सनेहु सुभाउ सुवानी % प्रिञ्राअनुजसन कहत बषानी 
ति प्रतीति बचन मन करनी % श्रीमष राम प्रेमबस बरनी 
अवसर षग गग जलमीना% चित्रकूट चर आचर मलीना 


1 00 ७ 


ध बिलोकि दसा रघबर की #बरसि समन कहिगति घरघरकी 
प्रनामकरि दीन्ह भरोसो % चले मदितमन डर न षरोसो 


>) 


[° साजुज सीय समेत प्रथु, राजत परनकुटीर । 


भगात ज्ञान बाग जनु, साहत घर सरार ३१२॥ 
निमहिसर गरु भरतभआल % राम बिरह सब साज बेहाल 


प्रभु गुनयाम गुनत मनमाहीं % सब चुपचाप चले मग जाही 
जमुना उतरि पार सब भयेऊ % सो बासरु बिन भोजन गयेऊ | 


> 
a 


उतारे देवसरि दूसर बासू % राम सपा सब कीन्ह सपास ९ 


© 


सई उतारे गोमती नहाय % चोथे दिवस अवधपर आय 
जनक रहे पुर बासर चारी # राजकाज सब साज संभारी' 


NEN 


प साचव गुरु भरताह राज़ % तरहुात चल साज सब साज 
नगर तारनर गरु [सषमाना % बसे सघन राम रजधानी 


जा 


दो० रामदरस लाग लोग सब, करत नेम उपवास । 
ताजताजभूषनमोगसुष,जिअतञ्जवधिकी आस ३१ ३॥ क 


सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे % निजनिज काज पाइ सिषओधे ' 
Hs | Ae SCR SCC ८५७६६ | 


~ 
~ 
EE) 


Cs 


भर मर 


pe क 
णि : 


am 2१7 94 
हा 


कु टी का RE OEE > NN 


४] 
i ८ 


द्र soe पका प्र कर तेल पट मे लेके जिन 


% Ne २८0५ We Ne क Ar Nes Ne 


पुनि सिष दीन्ह बोलि लघुभाई # सोंपी सकल मातु सेवकाई > 
ससुर बोलि भरत करजोर % करि प्रनाम बर बिनय निद्दोर ॐ 
ऊँच नीच कारज भल पोचू % आयसु देव न करब सकोच > 


) सानज गे गरु गेह बहोरी % करि दंडवत कहत कर जोरी 
आयसु होइ तो रहउँ सनेमा % बोले मुनि तन पुलकि सप्रेमा १ 
समुझच कहब करव तुम्ह जोई # धरमसार जग होइहि सोइ * 
।° सुनिसिष पाइ असीसबड, गनक बोलि दिनसाघि । 
[सघासन प्रथु पाढुका, बंठार ।नरुपाध ३३४॥ | 
राम मात गरुपद सिरुनाई & प्रभपद पीठ रजायस पाइ 
नंदिगाउ करि परनकटीरा % कीन्ह निवास धरमधरधीरा 
जटाजट सिर मनिपट धारी # महि षाने कससाथरी सँवारी 
असन बसन बासनव्रत नेमा % करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा » 
भूषन बसन भोग सुष भूरी # मन तन बचन तजे ठनुतूरी » 
अवधराज सुरराज सिहाई % दसरथधनु सुनि धनद लजाई + 


तेहिपर बसत भरत बिन रागा% चंचरीक जिमि चपक बागा $ 
रमा बिलास राम अनुरागी % तजेतबमनाजिमि जन बडभागी २ 


[° राम प्रमभाजन सरत, बड न याह करतूत 

चातक हंस सराहियत, टेक बिबेक बिभूति २१५॥ १ 
देहँ दिनहिं दिन दूबरि होई # घटत तेज बल मुष छबि सोई » 
नित नव राम प्रेमपन पीना % बढत धरमदल मन न मलीना % 
जिमि जल निघटतसरदप्रकासे%# बिलसत बेत सबनज बिकासे ९ 


सम दम संजम नेम उपासा % नषत भरतहिअबिमलअकासा ५ 
Fo ५७,८८८ ैट ८२९ ०८:२८ TV Ne Te Ce Le Tes 


१70 


» 


छ जमे 


(२५ oe Ne AR Ne AR Ne Nes Ne २८१५४२४८०५ Neh Ne Ne 
ह ररे "० रामचरितमानस ००८ 


धव बिस्वास अवधि राकासी %स्वामि सरति सरबीथि बिकासी 
5 राम प्रेम विधु अचल अदोषा % सहित समाज सोह नित चोषा $ | 
) भरत रहनि समुझनि करतूती #म गतिबिरतिगुनबिमलबिभूती १ 
बरनत सकल सकबि सकचाहीं # सेष गनेस गिरा गम नाहीं* : 


दो" नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। ॐ | 
5 मागि मागि आयसु करत, राजकाज चहुँमाँति३१६॥ १ 
9 पुलकगात हिय सिय रघुबीरू % जीह नाम जप लोचन नीरू 
७ लषन राम सिय कानन बसहीं #मरत भवनबसि तप तनकसहीं > 
दोउदिसिसममिकहतसबलोग % सब बिधि भरत सराहन जोग ? : 
१ सनि ब्रत नेम साध सकचाहीं % देषि दसा मनिराज लजाहीं 
परम पनीत भरत आचरन % मधर मंज मद मंगल करन 
हरन कठिन कलिकलुष कलेसू % महामोह निसि दलन दिनेसू 
पाप पज कजर ग्रगराज %$ समन सकल संताप समाज 
जन रजन मंजन भवभारू # राम सनह सधाकर सारू. 


+ 


5 सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनम न भरत को। १ 
प्ुनिमनञ्रगमजमनियमसमदमबिषमब्रतआचरतको॥ । 
दुषदाह दारिद्‌ दम इषन सुजस मिष अपहरत को। $ 
कलिकाल तुलसीसेसठहि हाठेरामसनमुष करत को १ १॥ 

सो२ भरतचरित कार नेम, तुलसी जो सादर सुनहिं। : 

सीय रामपद्‌ प्रेम, अवासे होइ मवरसबिरति ११॥ ५ 


' मा० पा०॥ २१॥ 
... __ किसी पुस्तक म इस कांड की इति नहीं मिली ॥ 
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र है (है 
१ | h 
¢ [+ 
/ 2. श्रीगणेशाय नमः | | ; । 
¦; / श्रीरासचरितसा 
5 | तृतीय सोपान h 
¢। कांड | है | 
| (0) आरणयक (0) 


मूलं धर्मतरोबिवेकजलघेः पूर्णन्दुमानंददं 
_ वेराग्याम्बुजभास्करं द्यघघनं ध्वांतापहं तापहम्‌ । 
मोहांमोधरपूगपाटनविधो स्वःसंभवं शंकरं 
वन्दे ब्रह्मकुलंकलंकशमन श्रीरामभूपप्रियम्‌ १॥ 
सांद्रानंदपयोदसोभगतलुं पीताम्बरं सुंदरं 
पाणो बाणशरासनं कटिलसत्तणीरभारंवरम । 
राजीवायतलो चनं धरतजटाजटेन संशोमितं 
सीतालक्ष्मणसंयुत पर्थिगतं रामामिरामं मजे २। 


सो उमा राम गुन शूठ, पंडित मुनि पावहि बिरति। ५ 
पावहिं मोह बिमूढ, जे हरिबिमुष न धरमरति १॥ ६ 


पर नर भरत प्रीते में गाइ % मति अनरूप अनप सोहाइ 
अब प्रमचरित सनहु अतिपावन % कर तजे बन सर नर मनिभावन 


क बार चनि कसम सोहाये # निजकर भषन राम बनाये £ 
EARS HAR AR AR ५८७८ IR AR ARS ARS ५८२८ ५८७ 


5 Ne Ne RES सप 


३३२ ` > रामचरितमानस ००८९? 


| सीतहि पहिराये प्रम सादर % बेठे फटिक सिला पर संदर 
सरपतिसत धरि बायसबेषा % सठ चाहत रघपतिबल देषा 


जिमि पिपीलिका सागर थाहा % महामंदमति पावन चाहा 


न 

| 

| 

| | 

| 

| { 

| 

| 

1 

र | 
र | 
॥ 


सीताचरन चाँच हति भागा # मूढ मंदमति कारन कागाए | 


चला रुधिर रघुनायक जाना % सींक धनुष सायक संघाना% ' 


दो" अति कृपाल रघुनायक, सदाँ दीनपर नेह। 


तासन आइ कीन्ह डल, मूरुष अवथुनगेह १॥ 
प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा % चला भाजि बायस भय पावा 


धरि निजरूप गयउ पित पाहीं ४ रामबिमष राषा तेहिं नाहीं 


4 ४७ 


भा निरास उपजी मन त्रासा % जथा चक्रभय रिषि दुर्बासा $ 


ब्रह्मधाम सिवपर सब लोका # फिरा श्रामितब्याकल भयसोका 


| 


काहू बेठन कहा न वोही % राषि को सके रामकर द्रोही) | 


मातु मत्यु पितु समन समाना % सुधाहोइ बिष सुन हरिजाना 
मित्र कर सत रिपुर्क करनी # ताकहैँ बिबुधनदी बयतरनीई | 


सब जग ताहि अनलते ताता % जो रघुबीर बिमुष सन भ्राता # 
नारद देषा बिकल जयंता # लागि दया कोमलचित संता ई | 


पठवा तुरत राम पाहि ताही % कहेसि पकारि प्रनतहित पाही ९. 


९ 


आतुर समय गहास पद जाइ त्राह त्राह दयाल रघराइ 


अतुलित बलअतुलितप्रभुताइ# में मतिमंद जानि नहिं पाईई | 


निंजकृतकमेजनित फल पायेउँ %. वप्र भपाहि सरनतकि आयेउँ 
पुनि कृपाल अतिआरत बानी % येकनयन करि तजा भवानी 
& सो कीन्ह मोहबस द्रोह, जयपि तेहिकर बघ उचित । 
प्रयुडाउंउ करेछोह, को कृपाल रघुबीर सम २॥ 
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४ रघर्पाति चित्रकट बसि नाना % चरित किये श्रति सघासमाना » 
४ बहुरि राम अस मन अनुमाना% होइहि भीर सबहिं मोहिं जाना 
४ सकल मनिनसन बिदा कराई ॐ सीतासहित चले दोउ भाई 
त्रिके आश्रम जब प्रभ गयेऊ % सनत महामनि हरषित भयेऊ हु 
# पृुलकितगात अत्रि उठिधाये % देषि राम आतर चलि आये # 
2 करत दंडवत मनि उरलाये % प्रेम वारि दोउ जन अन्हवाये 
देषि राम छबि नयन जडाने % सादर निज आश्रम तब आने ; 
करि पूजा कहि बचन सोहाये % दिये मूल फल प्रभु मनभाये ३ 
[° प्रथु आसन आसीन, भारे लोचन सामा नेराष । > 
मुनिबर परम प्रबीन, जोरि पानि अस्तुति करत ३॥ 


नमामि भक्कवत्सलं * कृपाल सीलकोमलं । 
भजामि ते पदांबजं * अकामिनां स्वघामदं ॥ 
निकामस्यामसंदरम % भवांबुनाथ मंदरं। 
प्रफुल्ल कंजलोचनं * मदादि दोष मोचनं १ ॥ 
` प्रलेंब वाहुँ विक्रमं # प्रमो प्रमेय वेभवं। 
निषंगचाप सायकं # धरं तृलोकनायक ॥ 
दिनेसबंस मंउनं # महेसचाप पडने॑। 
मुनींद्र संत रंजनं # सुरारि रंद भंजन २॥ 
मनोजवेरि वंदितं* अजादि देव सेवितं। 
बिछुंड बोध बिग्रहे# समस्त दूषणा पह॥ 
नमामि इंदिरापतिं # सुषाकरं सतां तिं। 
भजे ससक्कि सानुजं # सचीपातिं प्रियाइञं ३। 
- . त्वदंध्रि मूल जे नराः » भर्जति हीनमत्सरा 


१- श्रतिवेदे श्रवस्यपीति बेजयती कोशे । 
020 0८05 Ne ८०% ८०४१ 
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ल 
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पतंति नो भवार्नवे # वितेक वीचि संकुले॥ ॐ 

५  विविक्नवासिनः सदा # भजंति मुक्कये सुदा। ` 

४ निरस्य इद्रियादिकं # प्रयांति ते गतिं स्वकं ४॥ | 

5 तमेकमद्मुत प्रभु * निरीहमीश्वरं बिसुँ। ४ | 

जगद्गुरु च सास्वतं # तुरीयमेव केवलं॥ $ ` 


भजामिमाववल्लमम्‌ * कुजोगिनां स॒दुर्लमं। ¦ 
स्वमक्क कल्पपादपं # समं सुसेव्यमन्वहं ५॥ ॐ 
अनूप रूप भूपतिं नतोहसुषिजा पतिं। ¦ 
प्रसीद मे नमामि ते # पदाब्ज भक्ति देहि मे॥ १ 
% पठंति ये स्तवं इदं * नरादरेण ते पर्द! 
* ब्रजति नात्र संसयः # त्वदीय भक्रिसंयुता ६॥ 
; दो० बिनतीकरि मुनि नाइ सिर, कह करजोरि बहोरि । 
चरन सरोस्ह नाथ जनि, कबहुँतजैमतिमोरि २॥ १ 
5 अनसूया के पद गहि सीता # मिली बहोरि सुसील बिनीता 
रिषिपतनी मन सषत्मधिकाई % आसिस देइ निकट बेठाई 
दिब्य बसन भषन पहिराये % जे नित नतन अमल सोहाये 
कह रिषिबधू सरस मदुवानी % नारिधम कडु ब्याज बषानी 
मातु पिता भ्राता हितकारी % मित प्रद्‌ सत्र सुनु राजकुमारी 
अमित दानि भता बेदेही % अधम सो नारि जो सेव न तेही र 
धीरज धरम मित्र ऊरु नारी % आपदकाल परिषिअहि चारी 
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| 2-ऱ्श्राजानककोजा' 

6 २-दुशीलोदुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनो ऽपिवा । पतिः स्त्रीमिनेहातव्योलोकेप्सुभिरपातकी ॥ ( 

9 श्रीमागवते॥तथा-न च सायो सम किंचिद्विद्यते भिषजां मतम्‌। ओषधं सवे दुःखेषु सत्यमेत 

९९ डवीमि ते ॥ १॥ पवमेतद्यथाथत्वं दमयंती सुमध्यमे । नास्ति भायो समं मित्र नरस्यातस्य ५ 

 # भेषजम्‌॥ २॥ सुभिक्ष कृषके नित्यं नित्यं खुलमरोगिणम्‌ । भाया भर्तुः प्रिया यस्य तस्य नि 
| ९) त्योत्सव ग्रहे ॥ ३ ॥ महाभारते नल दमयंती सथादे ॥ 
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२:७० तृतीय सोपान-आरणयकां ३३४ 
४ बृद्ध रोगवस जड धनहीना # अंध बधिर क्रोधी अति दीना १ 
5 ऐसेहु पतिकर किये अपमाना % नारि पाव जमपुर दुष नाना 
5 एके धर्म एक ब्रत नेमा # काय बचन मन पतिपद प्रेमा » 
४ जग पतिब्रता चारिबिधि अहहीं # बेद पुरान संत सब कहीं 
४, उत्तम के अस बस मनमाहीं % सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं १ 
मध्यम परपति देपे केसे % भ्राता पिता पुत्र निज जेसे $ 
धर्मं बिचारि समुझि कुल रहई % सो निकिष्टतिय श्रुतिअसकह ई ‡ 
बिनु अवसर भय ते रह जोई % जानेहु अधम नारि जग सोई $ 
पतिबंचक परपति रति करई % रवरव नरक कल्पसत परई 
छनसुष लागि जन्म सतकोटी % दुषन समुझ तेहिसम को पोटी $ 
| ४ बिनुश्रम नारि परमगति लहई % पतिव्रतधम डाँडि छल गहई $ 
« पति प्रतिकूल जन्म जह जाई % बिधवा होइ पाइ तरुनाई ७ 
४ सो० सहज अपावनि नारि, पति सेवत सुभगति लहइ। ५ 
» जसगावत श्रुतिचारि,अजहँत॒लसिकाहरिहिप्रिय ४॥ ५ 
सुनु सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतित्रत करहिं। » 
5 तोहि प्रानप्रिय राम, कहेउँ कथा संसारहित ५॥ ५ 
टू सुनि जानकी परम सुष पावा # सादर तासु चरन सिर नावा & 
& तब मनिसन कह इपानिधाना % आयसु होइ जाउँ बन आना हूँ 
* संतत मोपर कृपा करेहू # सेवक जानि तजेउ जनि नेह ६ 
है घर्मधरंधर प्रभुके बानी % सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ६ 
E जासकृपा अज सिव सनकादी % चहत सकल परमारथबादी ६ 
ते तम्ह राम अकाम पिआरे % दीनबंधु सदु बचन उचारे ६ 


(अब जानी में श्री चतुराई % भेजी तुम्हहिं सबदेव बिहाई ( 
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& जेहि समानअतिसय नहिं कोई # ताकर सील कस न अस होई | ै 
® केहिबिधि कहों जाहुअबस्वामी % कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी 
+ असकहिप्रमुबिलोकिमुनिधीरा # लोचन जल बह पुलक सरीरा 


मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु में दीष जप तप का किये॥ 
जप जोग धम समूह ते नर भक्ति अनुपम पावई । 
* रघुवीर चरित पुनीत निसि दिनु दासतुलसी गावई७॥ म 
* दो० काॉलिमल- समन दमन मन, राम सुंजस सुषमूत। / 
* सादर सुनाह जे तिन्हपर, राम रहहिं अनकूल ३॥ 

है सो० कठिन काल मलकोस, धम न ज्ञान न जोग तप। ६ 


तन पुलक [नभर ग्म पूरन्‌ नयन सुष पकज [दय। 


परिहरि सकल भरोस, रामहिँ मजहिंते चतुर नेर ६॥ हैं. 
मानपद कमल नाइ कार सासा % चले बनाहि सर नर माने इंसा ह 


तै आगे राम अनुज पुनि पाछे % मुनिबर बेष बने आति काढे 
हँ उभयबीच सिय सोहइ केसी # ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ' 
हुँ सरिता बन गिरि अवघट घाटा % पति पहिचानि देहिं बर बाटा 
ह जहँ जहाँ जाहिं देव रघराया % करहिं मेघ नभ तहँ तहँ छाया 
हौ मिला असुर विराध मग जाता % आवत ही रघबीर निपाता 
तँ तुरतहि रुचिर रूप तेहिं पावा % देषि दुषी निज धाम पठावा 
हुँ पानि आये जह मान सरभंगा % सुदर अनुज जानकी संगा 
हँ दो० देषि राम मुष पंकज, सुनिवर लोचन झग । 
८ सादर पान करत आति, धन्य जन्म सरसंग ४॥ 


१-इदां अयोध्याकांड वेराग्यसदीपिनी सोपान की गुप्त इति हे पुनः गणना क्रमते भी 


® जानब प्रमाण वाल्मोकीये ॥ 


क ॥ हि [रं री ` | त न क” चय ` (फक ८ पि है ् ® < क क ॥ ॥ जे ( १ ७८ त्‌ १; १ छ [: i i . ™ ७० ५ | 1 षः & ५ १ ४ 4 
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जात रहेउँ बिरंचिके धामा # सुनेउँ श्रवन बन एहाहि रामा 
चितवत पंथ रहेउँ दिन राती # आब प्रभु देषि जडानी छाती 
नाथ सकल साधन म हीना # कीन्ही कृपा जानि जन दीना ३ 
सो कछ देव न मोहि निहोरा # निजपन रषिउ जनमनचोरा 
तब लगि रहहु दीन हितलागी #जबलगिमिलांतम्हरहितनुत्यागी 
जोग जज्ञ जप तपजतकीन्हा # प्रभकहँ देइ भक्तिवर लीन्हा $ 
येहिबिधिसररचि मनिसरमंगाॐ वेठे हृदय छाँडि सब संगा 2 
| दोऽ सीता अनुजसमेत प्रभु, नील जलद तनु स्याम । 
5 ममहिय वसह निरंतर, सणुनरूप श्रीराम ५॥ ॐ 
असकहिजोगअगिनितनुजारा % रामक्कपा बेकुंठ सिधारा $ 
% ताते मनि हरिलीन न भयेऊ % प्रथमहिं मेद भक्रिवर लयेऊ 
४ रिपिनिकाय मुनिबरगाति देषी % सुषी भये निज हृदय बिसेषी 
5 अस्तुति करहिं सकल मुनिबूंदा # जयाति प्रनतहित करुनाकंदा 
४ पुनि रघुनाथ चले बन आगे # मुनिवर बूंद विपुल सँगलागे 
` अर्थि समह देषि रघुराया # पृंडी मुनिन्ह लागे अतिदाया $ 
ह जानतहूँ पूंडिय कस स्वामी # सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ७ 
८ निसिचरनिकरसकलमुनिषाये% सुति रघुबीरनयन जल छाये & 
{दोऽ निसिचरहीन करों महि,सुज उठाइ पनकीन्ह। % 
सकलमुनिन्हकंग्राश्रमाने,जाइजाइसुपदीन्ह ६॥ ९ 


मनि अगस्तिकर सिष्यसजाना% नाम सतीच्छन रति भगवाना / 
र मन क्रम बचन राम पद संवक # सपनेहु आन भरास न देवक ५ 


त प्रभआगवन श्रवन सनिपावा % करत मनोरथ आतर धावा 
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£ हे बिधि दीनबंधु रघुराया % मोसे सठपर करिहहिं दाया# 
) सहित अनुज मोहि रामगोसाई # मिलिहहिं निजसेवक की नाई १ 
४ मोरे जिञ्च भरोस दृढ नाहीं % भक्ति विरति न ज्ञान मनमाहीं 
) नाह सतसंग जाग जप जागा # नाह दृढ चरनकमलअन्रागा २ 
$ एक बानि करुनानिधान को % सो प्रिय जाके गति न आनकी 
$ होइहहिसफलआजुममलोचन% देषि बदनपंकन भवमोचन ४ 
निर्भर प्रेम मगन मनि ज्ञानी % कहि न जाय सो दसा भवानी ६ 
0 दिसिञअरुविदिसिपंथनहिंसभा# को में चलेउँ कहाँ नहिं बभा ङ 
) कबहुँक फिरि पाळे पुनि जाई # कबहुँक दत्य करे गुनगाई$ | 
अविरल प्रेम भाक मुनि पाई # प्रभु देषहिं तरु ओट लकाइ ९ 
४ अतिसय प्रीति देषि रघुवीरा % प्रगटे हृदय हरन भवभीरा ६ 
मुनि मगमाँझ अचलहोइवेसा%# पुलक सरीर पनसफल जैसा ६ 
, तब रघुनाथ निकट चलिआये % देषि दसा निजजन मन भाये ६ 
८ मुनिहिं राम बहुभाँति जगावा % जाग न ध्यानजनित सषपावा % 
भुपरूप तब राम दुरावा % हृदय चतुभज रूप देषावा # 
९ मुनि अकुलाइ उठा तब केसे % विकल हीनमनि फनि वर जेसे 
® आगे देषि राम तन स्यामा % सीता अनज सहित सष धामा ए 
परउ लकुट इव चरनान्ह लागा % प्रम मगन मानेवर बड भागी | 
; भुज विसाल गहि लिये उठाई % परम प्रीति राषेउ उरलाई * 
¢ मुनिर्हिमिलतञ्जससाहकृपाला# कनकतरुहिं जनु भेंट तमाला है 
र ५ राम वदन विलोक मुनि ठाढा # मानहु चित्रमा लिपि काढा ए 


दो तब सुनि हृदय धीरधरि, गहि पद बारहिंबार । 


`. $  निजेआश्रमप्रमुआनिकरि, पूजा विविधि प्रकार ७॥$ 


हि MRR माळा न. है 


3१ 


कह मुनि प्रभु सुनु बिनती 
४ महिमा अमिति मोरिमतिथोरी % रवि सनमुष षद्योत अँजोरी $ 


११ 


स्याम तामरस दामशरीरं % जटामुकुट परिधन मुनिचीर २ 


[री % अस्तुति करों कोनविधि तोरी १ 


ड 


ds 


४ पानि चाप सर कटि तूनीरं % नौमि निरंतर श्रीरघवीरं १ 
$ मोहविपिनघनदहन कृसानुः % संत सरोरुह कानन भातुः 
४ निसिचर करिवरूथ एगराजः % त्रात सदा नो भवषगबाजः १ 
टु अरुननयन राजीव सुवेसं # सीतानयन चकोर निसेसं $ 
9 हरहदि मानस वाल मरालं % नोमि राम उर वाह बिसालं ४ 
। संसयसप ग्रसन उरगादः % समन सुकर्क सतर्क विषादः 
0 भयभंजन रंजन सरजूथः % त्राता सदा नो कृपावरूथः' : 
& निगुन सगुन विषमसमरूप # ज्ञान गिरा गोतीतमरूपं $ 
अमल मषिल मनवद्य मपारं % नोमि राम भंजनमहिभारं १ 
| भक्त कल्पपादप आरामः % तर्जन क्रोध लोम मद कामः % 
१ वघति नागर भवसागरसेतुः ॐ त्रातु सदा दिनकरकलकेतुः' 
+ अतुलितभुजप्रताप बलधामः % कालिंमलविपुल विभंजननामः ५ 
क धमवम नमंद गुनयामः # सतत संतनोतु मम रामः 
& जदपिविरजव्यापकअविनासी % सवके हृदय निरंतरवासी 
« तदपि अनुज श्री सहितषरारी % बसहु मनसि मम काननचारी $ 
८ जे जानहिं ते जानहुँ स्वामी % सगुन अगुन उर अंतरजामी ' 
म जो कोसलाति राजवनना % करा सा रामु हृदय ममर॑ना' 
७ पस अभिमान जाइ जीनमोरे % मे सेवक रघुपति पति मारेर 
& सनि मुनिवचनं राममन भाये % बहुरि हरषि मुनिवर उरलाये है 
& परम प्रसन्न जातु मुनि मोही % जो वर मार्ग देउँ सो तोही & 


` र x १. 


हि 3 
म. 


2) २४० “ट्रक रामचरितमानस ००४९ ; 
४ मनि कह में वर कबहुँ न जाँचा & समुझ न परे झूठ का साँचा १ 
$ तुम्हहिं नीक लागइ रघुराई % सो माह देहू दास सुषदाइ $ 
४ अविरल भक्ति विरति विज्ञाना # होहु सकल गुन ज्ञाननिधाना ११ 
# प्रभु जो दीन्ह सो वर मे पावा % अब सो देहु मोहि जो भावा ४ 
5 दो? अनुजजानकी सहितप्रभु, चाप बान धर राम। + 
$ मम हिय गगन इंदु इव, वसह सदा निःकामः॥ + 
5 एवमस्त॒ करि रमानिवासा # हरषि चले कुभजरिषि पासा 

बहुत दिवस गरु दरसन. पाये # भये मोहि येहि आश्रम आये $ 

अब प्रमसंग जाउँ गरुपाही % तम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं $ 

देषि कृपानिधि मुनि चत्राई ॐ लिये संग बिहँसे दोउ भाई $ 
; पथ कहत निज मक्के अनूपा % माने आश्रम पहुंचे सुरभूपा 

तुरत सुतीच्छन गुरुपाहगयंऊ # कारे दंडवत कहत अस भयऊ $ 
नाथ कॉसलाधास कुमारा % आये मिलन जगत आघारा 


राम अनुज समेत वेदेही # निस दिन देव जपतहह जेही 


ON NN 


सनत अगस्ति तरत उठिधाये % हरि बिलोकि लोचनजल छाये / 
मनिपद कमल परे दोउ भाई # रिषि अति प्रीति लिये उरलाई ९ 
र सादर कसल पैछि मनिज्ञानी % आसन पर बेठारे आनी र 


(पुनि कर बहुप्रकार प्रभुपूजा % मोहिसम भागवंत नहिं दूजा 


९ दो० मुनिसमूह महेँ बैठे, सनसुष सबकी ओर। 
` सरद इंदु जनु चितवत, मानहं निकरचकोर ९ ॥ 


6 जहलाग रह अपर मानर॒दा % हष सब वलाक सपकदा ए | 


तब रघुवीर कहा मुनिपाहीं % तुम्हसन प्रभु दुराव कछ नाहीं | 
प र तुम्ह जानहु जेहि कारन आयेउँ % ताते तात न कहि समभायेउँ ए 
RHR A SCA SCA SCH ५८०६ ५८५८ ५८२८ ५८२२ Sk SRSA AA ARE 


0 


~~ तृताय सापान-ओआरणयकाड ५६ स) २४ ढु 


५ अब सो मंत्र देहु प्रमु मोही % जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही 2 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु वानी % पँडेह नाथ मोहि का जानी $ 
» तुम्हरे भजन प्रभाउ अधारी % जानो महिमा कडुक तुम्हारी % 


ऊमरि तरु विसाल तव माया % फल ब्रह्मांड अनेक निकाया $ 


जीव चराचर जंतु समाना ॐ भीतर बसहिँ न जानहिँ आना ५ 
४ ते फलभक्षक कठिन कराला % तवमय डरत सदाँ सोउ काला 
| ते तम्ह सकल लोकपति साई # पँठेहु मोहि मनुजकी नाई र 
ह्यह वर मार्गों कृपानिकेता % वसह हृदय श्री अनज समेता 
अविरल भक्किविरति सतसंगा % चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ( 
« जद्यपि ब्रह्म अषंड अनंता % अ्रनुभवगम्यमजहिँजेहिसंता 
१ घस तव रूप बषानो जानो # फिरिफिरिसगुनब्रह्मरतिमानो 
> संतत दासन्ह देहु वडाई %# तते मोहि पँडेह रघुराइ ४ 
| है प्रभु परम मनोहर ठाउँ % पावन पंचवटी तेहि नाउँ 
 देडकव्न पुनीत प्रभु करह्‌ # उथ साप मानेवर कर हरहू 
£ वास करहु तहँ रघुकुलराया % काजे सकल मुनिन्हपर दाया 
चले राम मुनि आयसु पाई % तुरतहिं पंचवटी निअराई ९ 
` दो° गीधराज सन मेंट भइ, वह विधि प्रीति बढाइ। ९ 
` गोदावरी निकट प्रभु, रहे पर्नग्रह ढाइ १०॥ ४ 
` जबते राम कीन्ह तहँ बासा % सुषी भये मुनि बीती त्रासा % 
गिरि वन नदी ताल छविछाये % दिनदिनप्रति अतिहोहिं सहाये 
£ षग मग दद अनादेतरहहा # मधप मधुर ग॒जत डावे लहही % 
| , सो वन बरनि नसकअहिराजा % जहां प्रगट रघुवीर विराजा ४ 


एक बार प्रभु सुष आसीना % लाढिमन वचन कहे छलहीना 
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“2-० रास चारतमा नस ७७८८ 


$ २०२ “लन” रामचरितमानस भ्ल 
४ सुर नर मुनि सचराचर साई # में पूँछों निज प्रभुकी नाई 
2 
; 


041 


९ 


हि समुभाइकह सोइ देवा % सब तजि करों चरनरजसेवा 
कहहु ज्ञान विराग अरु माया %कहहु सो भगति करहुजेहिदाया 


| दोऽ ईस्वर जीवहि भेद प्रभु, सकल कहहु समुभाइ। 
जाते होइ चरन रति, सोक मोह भ्रम जाइ ११॥ 


3 हू 


« थोरोहें महँ सब कही बझाइ % सनहु तात मन मतिचितलाई 
मे अरु मोर तार ते माया % जेहिंबस कीन्हे जीव निकाया 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई % सो सब माया जानेहुँ भाइ 
कर भेद सुनहुँ तम्ह सोऊ % विद्या अपर विद्या दो 


क दुष्ट आतिसय दुषरूपा # जा बस जीव परा भवकृपा 


द येक रचे जग गुनबस जाके % प्रमुत्रेरित नहिं निजबल ताके 


he 2 5 


a 


> 


Ay . 


&दो० माया इस न आपु कहे, जान कहिअ सो जीव । 
| ॥ ः बंध माक्षत्रद सवपर, माया प्ररक साव १॥ ५ 
८ धम ते विरति जोग त ज्ञाना % ज्ञान मोक्षप्रद वेद बषाना ६ 


0000 


(जाते वेगि दवो में भाई & सो मम भक्ति भक्तसुषदाई 


हैं भाके तात अनुपम सुषमला % मिलइ जो संत होहिं अनकला हैं 
५ मङ्गेका साधन कहां बषानी २८ सुगम पथ मोहे पावहिं प्रानी 
पट विप्रचरन अतिप्रीती % निज निजधम निरत श्रतिरीती र 


__ ॥ १ अविद्यापाधि सह आत्मा जीवोच्यते ॥ विद्योपाधि सह आत्मा ईश्वरोच्यते ॥ इति त 
. रै) वेदान्त आत्मबोघे॥ ` क 3 000 ॥ हाते 


वि 
न वा eon 


८ ज्ञान मान जहाँ येको नाहीं & देव ब्रह्मसमान सत्र माह्री | 
; ) कहिञ्च तात सो परम विरागी % तनसम सिद्धि तीनि गुनत्यागी ह ` 


ग सो सतंत्र अवलंब न आना % तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ई. 


याहेकर फल पानावषयावरागा + तब मम धम उपज अनुरागा श व 


हट 


७५, 


प तृतीय सोपान-श्रारण्यकांड का कुक 

क श्रवनादिक नव भक्ति दिढाहीं % मम लीला राति अति मनमाहीं ३ 
४ संत चरन पंकज अति प्रेमा % मन क्रम बचन भजन हढनेमा' 
र गुरु पितु मातु बंध पति देवा # सव मोहिं कहँ जाने दृढ सेवा ४ 
+ मम गुन गावत पुलक सरीरा % गदगद गिरा नयन वह नीरा $ 
७ काम आदि मद दंभ न जाके # तात निरंतर बस में ताके 
४ दो° वचन कर्म मन मोरिगति, भजन करहिं निःकाम। > 
तिनके हृदय कमल महेँ, करों सदा विश्राम १३ ॥ 


||; 
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क 


४ सृपनषा रावनके बहिनी % दुष्ट हृदय दाराने जसि अहिनी ऐु 
+ पंचवटी सो गइ येक बारा % देषि बिकल भइ जुगुल कुमारा ४ 
&ख्राता पिता पुत्र उरगारी % पुरुष मनोहर निरषत नारी 
होइ विकल सकमनहिंन रोकी &जिमिरविमनिद्रवरविहिविलोकी १ 
रुचिररूप धारे प्रभु पहैँ जाई # बोली बचन बहुत मुसुकाई १ 
तम्हसम पुरुष न मोसम नारी % यह सजोग बिधिरचा बिचारी 
मम अनरूप परुष जग माहीं % देषेउँ षोजि लोक तिहँ माही १ 
ताते अबलगि रहिहुँ कुँआारी % मन माना कड तुम्हहिं निहारी १ 
सीतहि चितइ कही प्रभुवाता # आहे कुँआर मोर लघु भ्राता ३ 
गइ लठिमनरिपुभगिनीजानी % प्रभु बिलोकि बाले मृदुबानी ४ 
सुदरि सुनु म उन्हकर दासा # पराधान नाह तार सुपासा 
प्रभ समरथ कोसलपुर राजा # जो कडु कराह उन्हहिं सव छाजा ४ 
सेवक सष चह मान भिषारी %व्यसनीधनसुभगतिब्यमिचारी ५ 


लोमी जस चह चाह गुमानी % नभ दुहि दूध चहत ये प्रानी ७ 
CE 


४४ ००७७०० रामचरितमानस भब्द | 
& पुनि फिरि रामनिकट सो आई % प्रमुलछिमन पहिँ बहुरि पठाइ 


० लडिमन कहा तोहि सो बरई # जो त्रिन तोरि लाज परिहर 
४ तब षिसियानि रामपहिँ गई # रूप भयंकर प्रगटत भ 
& सीतहि समय दोषि रघुराइ % कहा अनुजसन सेन बुभा 


€ 


र 
९ 
डं 


। दा? लाडमन आंत लाघव सा, नाक कान बलु कान्ह । 


ताक कर रावन कह, सना चुनवटा दान्ह १४॥ 


,नाक कान बिनु भइ बिकरारा % जनु श्रव सेल गेरु के धारा 
४ परदूषन पहिं गइ बिलपाता % धिगधिग तव पोरुष बल भ्राता 


तेहिं पँठा सब कहेसि बृभाई % जातुधान सनि सेन बनाई 
धाये निसिचर निकर वरूथा % जन सपक्ष कलगिरि जथा 


नांना वाहन नानाकारा ऋ नानायध धर घार अपारा 
४ सपनषा आग कारलाता % असुमरूप श्रांत नासा हाना 


सगान आसत हाह भयकारी गनाह न स्वत्याववस सबभारा 


Ce 


 गर्जहिं तजेहिं गगन उडाही % देषि कटक भट अति हरषाही 
कोउ कह जिअतघरहुदोउभाई# धरि मारहु तिय लेहु छडाई 


% 
a 


धार पार नभमडल रहा २६ राम बालाइ अनजसन कहा 


ले जानाकेहि जाह गारकदर 5 आवा निसिचर कटक भयंकर 3 


रहेहुं सजग सुनि प्रभकेबानी % चले सहित श्री सरधन पानी | 
देषिरामरिपुदल चलिआवा % बिहँँसि कठिन कोदंड चढावा ६ 


छ्द 


! कोदंड कठिन चढाइ सिर जटजूट बांधत सोह क्यों । 
# मरकतसइल पर लरत दामिनि कोटिसों जुगमुजगज्यौं॥ | 


mame न 0070 


ज़ व्यभिचारिणी को विरूप करि दंडदीन ओ कान इसलिये काटा कि तें कान से नाहीं सुना दै 


iN राम धर्मात्मा पक पत्नीबतहें!॥ | है. 
FS SS So i 


al 


१) 


५, 


चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारिके ८॥ 
सो> आइ गये वगमेल, धरह धरह धावत सुमट। 3 
जया विलोकि अकेल, वा लरविहि घेरत दनुज ७। 


ON A 


प्रभुवि्ोकि सर सकहिं न डारी % थकित भइ रजनीचर धारी उँ 


ही 
परु 
; 
| 
/ 


a 


सचिव बोलि बोले षरटूषन % यह कोउ नपतालक नरभषन ‡ 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते ४ देषे जिते हते हम केते * 
हम भरि जन्म सुनहुँ सब भाई ॐ देषी नहिं आसि सुंदरताई 
जद्यपि भगनी कीन्हि कुरूपा % वधलायक नहिं पुरुष अनूपा ‡ 
% देहि तुरित निज नारि दुराई % जीअत भवन जाहि दोउ भाई २ 
5 मोर कहा तुम्ह तादि सुनावहु # तासु वचनसुनि आतुर आवह ४ 
४ दूतन्ह कहा रामसन जाई ॐ सुनत राम बोले मुसुकाई % 
“हम छत्री म्गगया बन करही % तुम्दसे षल मग षोजत फिरही $ 
र | रिपु बलवंत देषि नहिं डरहीं % येक बार कालहु सन लरहीं २ 
७ जद्यपि मनज दनजकल घालक% मनिपालक षलसालक बालके ९ 
5 जो न होइ बल घर फिरिजाहू & समर विमुष मे हतो न काहू! 
«रन चढि करिआ कपट चतुराई % रिपु पर कृपा परम कदराई $ 
2 5 दूतन जाइ तुरत सब कहेऊ #,सुनि परदूषन उर अतिदहेऊ ' 
र छँदै ६ 
. उर दहेउ कहेउ कि धरह धाये बिकट भट रजनीचरा । ५ 
सर चाप तोमर सक्ति सूल इपान पंरिध परसुधरा ॥ ( 
& प्रभु कोन्ह धनुष टकार प्रथम कठोर घार भयावहा। 
, भयेबधिर ब्याकुल,जातुधानान ज्ञान तेहि अवसर रहा ९॥ ( 
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| 2 ३४६ रखे रामचरितमानस न्ड % | 

 दो>सावधान होइ धाये, जानि सबल आराति। ; 

` लागे वर्षन राम पर, अख सख बह माँति१५॥ ९ 
तिन्हकेआयुधतिलसम, करि काटे खुवीर । 

_ तानिसरासनश्रवनलागि, एनि डॉडे निजतीर १६॥ 


£ ___ तोमर छंद { 
४ तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बह ब्याल ॥ 

(जु समर श्रीराम । चलेविसिषनिसित निकाम॥ 
5 अवलोक परतर तीर। सुरे चले निसिचर बीर ॥९ 
भये कुड तीनिउँ माइ।जो भागि रनते जाइ॥६ 
£ तेहि वधव हेम निज पानि । फिरे मरन मन महे ठानि॥ 

; आयुध अनेक प्रकार । सनमुष ते करहिं प्रहार ॥६ 


म आह...” Ne स 2 क 5-२ 
इक - की गे... त ड़ ° 


रिपु परम . कोपे जानि। प्रभु धनुषसर संधानि॥ 
छोडे विपुल नाराच। लगे कटन विकट पिसाच ॥ ८ 
उर सीस कर भुज चरन। जई तहँ लगे महि परन॥ 

“ चक्िरत लागत बान। घर परत कुधर समान॥# 
भट कटत तन सतर्षड। पुनि उठत करि पांषंड॥ह 
नभ उडत बहु सुज मुंड । बिनु मोलि धावत रुँड॥४ 
#पृग कंक काक सृगाल। कटकटहिंकठिनकराल १० ह 


5कटकटांद जंबुक भूत प्रेत पिसाच षप्पर संचहीं। 
$ वेताल वीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं॥ > 
“रघुवीर बान प्रचंड पैंडहिं भटनि के उर भुज सिरा।? | 

ट अत परहि उठि लरहिरुथरुवरुकरहिंमयकरगिरा 1 १॥४ = 


४ अंतावरी गहि उडत गिद्ध पिसाच कर गहि धावही । १ 
»संग्राम पुरवासी मनहुँ वह वाल गुडी उडाबहाँ॥ ‡ 
»मारे पछारे उर बिदारे विएत भट कहरत परे।% 
5 अवलोकि निजदलिकलमट त्रिसिरादि परदूषन फिरे? २॥ ¦ 
छ सर्‌ सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकाहे बारही।ॐ 
$करि कोप श्रीरघुवीरपर अगिनित निसाचर डारहीं॥% 
) प्रथु निमिष महं रिपु सर निवारि प्रचारि डार सायका । ॐ 
$ दसदसविसिष उरमा म मारे सकल निसिचरनायका १३॥ ॐ 
४ महिपरत उठि भट भिरत मरत न करतमाया अतिघनी । $ 
“सुर उरत चोदह सहस प्रेत बिलोकि येक अवध धनी ॥ * 
सुर मुनिसभय प्रमु देषि मायानाथ अतिकोतुक कस्यो । $ 
ऽ देषहिं परसपर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मस्थो १४॥% 
6 दो> राम राम कहि तन तजहिं, पावहि पद निबांन। : 
| करि उपाय रिए मारे, बन महँ कृपानिधान १७॥ _ 


1 | 
गा ॥ 


हरापित बरषहिं सुमन सुर, बाजहिँ गगन निसान। ५ 
स्तुतिकरिकरि सबचले, सोभितविविधिविमान१-॥ ७ 

जब रघुनाथ समर रिपु जीते % सुर नर मुनि सबके भय बीते ! | 

७ तब लठिमन सीतहि ले आये # प्रभुपद परत हराषे उरलाये' 
३ सीता चितव स्याम मृढु गाता # परम प्रेम लोचन न अघाता » 
४ पंचवटी बसि श्रीरघुनायक % करत चरित सुरमुनिसुषदायक ५ 
६ धुवाँ देषि षरदूषन केरा % जाइ सुपनषा रावन प्रेरा( 
४ बोली बचन क्रोधकरि भारी % देस कोष के सुरति बिसारी है 
& करसि पान सोवसि दिन राती % सुधि नहिं तव सिरपर आराती ठ 


CS ८%२८०४ Ne Ne Ne १८% We WRN 
(९ ३४८ ० रामचरितमानस न्व्य्श्र्स् | | 
$ राज मलम नितु ४ गरे सम बित स्म | 
७ बिद्या बिन बिबेक उपजाये # श्रम फल पढे किये अरु पाये 

२ संगते जती कुमंत्र ते राजा # मान ते ज्ञान पान त लाजा+ 
' प्रीति प्रंनय बिन मदते गुनी # नासहिं बेगि नीति अस सुनी ३ 
5 सो” रिपु रुज पावक पाप, प्रमुअहिगनिय न छोटकरि। ¦ 
$ _ असकहिविविविविलापः करि लागी रोदनकरन -॥ 


"समा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोइ। > 

तोहि जिअत दसकंधर, मोरिकि असिगातिहीइ १६॥ ; 
; सनत सभासद उठे अकुलाई # समुझाई गहि बांह उठाइ 
` कह लंकेस कहसि निज बाता % केई तव नासा कान नपाता# 
अवध नपति दसरथ के जाये % पुरुषसिंह वन पेलन आये | 
सममिपरी मोहिउन्हके करनी % रहितनिसाचर कराह धरनी | _ 
जिन्हकर भजबल पाइ दसानन # अभयभये बिचरत मुनिकानन ५ 
देषत बालक काल समाना % परमधार धन्वा गुन नाना 
अतलित बलप्रतापदोउभ्राता % षलबधरत सुर मुनि सुषदाता ५ 
है सोभाधाम राम अस नामा % तिन्हके संग नारि येक स्यामा ७ 
रूपरासि विधि नारि सँवारी % रतिसतकोटि तासु बलिहारी( 
८ तास अनुज कार्ट श्रातनासा % सुनितवर्भागानकराह परिहासा * 
परदूषन सुनि लगे पुकारा # छनमहँ सकलकटक उन्ह मारा 
त घरदूषन त्रिसिरा कर घाता # सुनि दससीस जरे सब गाता | 


दो * सुपनषहिं समुझाइ करि, बल बोलेसि बहुभाँति। 
!._गयेउ भवन अति सोचबस, नींद पेरे नहिं राति २०॥ ४ 
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_ ® ` १-प्रणयः स्यात्परिचये यांचायाँ सोहदेपि चेति यादवः॥ ) 
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; 'सररंजन भजन महि भारा % जॉ भगवत लीन्ह अवतारा 
“तो मे जाइ वेर हठि करऊँ % प्रभसर प्रान तजे भव तर 
१ होइहि भजन न तामस देहा % मन क्रम बचन मंत्र दिढ येहा $ 
# जो नररूप भूपसुत कोऊ % हरिहों नारि जीति रन दोऊ 
« चला अकेल जान चढि तहवाँ % बस मारीच सिंधुतट जहवाँ 
४ इहॉ राम जसि जगति बनाई % सुनहुँ उमा सो कथा सहाई टु 
5 दो° लाडिमन गये बनांह जब, लेन मूल फल कंद। > 


¢ सनहुप्रियात्रतरुचिरसुसीला % मे कडु करवि ललित नरलीला ६ 
« तम्ह पावक महँँ कर हु निवासा % जो लागे करों निसाचर नासा & 
८ जबहिँ राम सब कहा बषानी # प्रभदप घरोहिय अनलसमानी 
« निज प्रतिबिंब राषि तहँ सीता % तसइ रूप स॒सील बिनीता 
£ ललिमनहुँ यह मरम न जाना # जो कडु चारत रचा भगवाना' 
१ दसमष गयेउ जहाँ मारीचा % नाइ माथ स्वारथरत नीचा 
& नवनि नीच के अति दुषदाई % जिमि अकुस धनु उरग विलाइ' 
 भयदायक पलके प्रियबानी ४ जिमि अकालके कुसुम भवानी ६ 
४ दो० करि पूजा मारीच तब, सादर पूंडी वात। ४ 


6 तेहि पनि कह 


न i पृ है a - हे १ “दि रॉ. के ७ हँ | न 
किक ह ह कक क क य टार 


सर नर असर नाग षगमाहीं % मोरे अनचर कहँ कोउ नाही” 
षरदूषन मोहिंसम बलवंता % तिन्हहिं को मारे बिन भगवंता > 


जनकसुता सन बोले, बिहँसि कृपा सुष रंद २१॥ > 


ON A 


2) 
कवनहेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयेह तात २२॥ | ४ 


£ दसमषसकल कथा तेहि आगे % कही सहित अभिमान अभागे ९ 


aT हन 


होहु कपटमग तुम्ह छलकारी % जेहि विधि हरिआनों नपनारी ६ 
तेहि पुनि कहा सुनहुद्ससीसा % ते नररूप चराचर इसा ई 


>० तृतीय सोपान-श्रारएयकांड ००:९० ३४६ % 
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| तासों तात बयर नहिं कीजे # मारे मरिय जिआये जाजे 
८ मुनिमषराषन गयेउ कुमारा # बिनुफर सर रघुपति मोहिं मारा 
* सत जोजन आयेउँ छनमाही % तिनसन बयर किये भल नाहीं 
५ भय मम कीट भंग की नाई % जहँ तह म देषहूँ दाउ भाई 
४ जो नर तात तदपि अति सूरा # तिन्हहिँ बिरोधि न आइहि पूरा २ 


i १ 


"० जेहिं ताडका सुबाहँ हति, पंडड  हरकोदंड। + 
षरदूषन त्रिसिरा बधेउ, मनुज किअसबरिबंड २३ ॥ $ 

[हु भवनकुल कसल बिचारी % सनत जरा दीन्हिसि बहु गारी | 
गरुजिमि मढ करसि मम बोधा % कहु जग मोहिसमानको जोधा 
तब मारीच हृदय अनमाना % नवहि विरोधे नहिं कल्याना 
सस्त्री मर्मी प्रभ सठ धनी % बेद बदि कबि मानस गुनी ६ 


$ 
| उभय भाँति देषा निज मरना % तब ताकेसि रघनायक सरना( 
दै) 


उतर देत मोहिं बघब अभागे % कस न मरा रघुपतिसर लागे र हि 
अस जिअजानि दसाननसंगा % चला राम पद प्रेम अभंगा ९ 
मन अति हरष जनाव न तेही % आजु देषिहों परम सनेही ६ 


निजपरम प्रीतम देषि लोचन सुफलकारे सुष पाइहाँ । 
श्रीसहित अनुजसमेत कृपानिकेत पद मन लाइहों ॥ 
निबानदायक क्रोध जाकर भगाते अवसहि वसकरी। ; / 
_निजपानिसरसंघानि सो मोहिवधिहि सुपसागर हरी १५॥ 2 
दोन्मम पाबे धर धावत, धरे सरासन वान) 38. 
की । _ फिरिफिरिप्रभुहिविलोकिहों,धन्यन मोसम आन २४॥ ; अ 
) तेहि वननिकट दुसानन गयंऊ.% तब माराच कपटम्टग भयेऊ » 


छ) १ राज्ञमंत्री वाज्योतिषी!। | 


007 


i 
i i 


/ अतिविचित्र कडु वरनि नजाई ॐ कनकदेह मनि रचित बनाई ' 
८ सीता परम रुचिर मृग देषा % अंग अंग सुमनोहर वेषा ई 
* सुनहु देव रघुवीर कृपाला # यह मगकर अतिसुंदर छाला ई 
& सत्यसंध प्रभु बधिकरि येही ४ आनहु चरम कहति वेदेही ‡ 
5 तब रघुपति जानत सब कारन % उठे हरषि सुरकाज सँवारन ; 
४ मग विलोकिकटि परिकरबाँधा % करतल चाप रुचिरसर साँधा » 
४ भ्रमु लङिमनहि कहा समुझाइ % फिरत बिपिन निसिचर बहुभाई १ 
सीताकेरि करेहु रषवारी # वुधि बिबेक बल समय बिचारी $ 
८ प्रमृहिविलोकिचलामगभाजी % धाये राम सरासन साजी' 
^ निगमनेति सिव ध्यान न पावा % मायामृग पाठे सोइ धावा» 
£ कबहुँ निकट पुनि दूरि पराइ % कवहुक प्रगटे कबहुँ छपाइ 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी % येहिविधि प्रभुहिं गयेउ ले दूरी 

त तब ताके राम कठिन सर मारा % धरनि परेड करि घोर पुकारा ७ 
6 लडिमनकर प्रथमहिं ले नामा # पाछे सुमिरोसि मनमहँ रामा १ 
& घान तजतप्रगटासेरनज देहा % सुमिरोस राम समंत सनेहा % 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना # मुनिदुलभ गाते दीन्ह सुजाना & 


& दो२ बिपुल सुमन सुर वरषहिं, गावहिं प्रभुगुनगाथ । 
` निजपद दीन्ह असुर कहँ, दीनबंधु रघुनाथ २५॥ ४ 
( ` पल बघि तुरत फिरे रघुवीरा % सोइ चाप कर कटि तूनीरा १ 
& आरत गिरा सनी जब सीता % कह लंडिमनसन परम सभीता 
| जाहु बेगि संकट आति भ्राता # लडिमनबिहँँसि कहा सुनुमाता $ 
७ भकुटि विलास साष्ट लय हाइ % सपनेहु सकट पर कि साइ? 
« मरम बचन जब सीता बोली % हरि प्रेरित लडिमन मति डोली » 


0 > । छक» बै 


[4 Ge. ति सी “याई ०” उफ ८ मी, बरी थि 
त + % # १ र 


र CON NN RA NB NS RNS के टीकट RHR 
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बन दिसि देव सोंपि सव काहू % चले जहां रावनससिराहू * 
सन्य बीच दसकंधर देषा % आवा निकट जती के बेषा 


९७ 


७ जाके डर सुर असुर डेराहीं # निसिन नींद दिन अन्न न षाहीं ल्‍ | 


नो दससीस स्वान की नांई % इत उत चिते चला मँडिहाई' 
इमि कुपंथ पग देत षगेसा % रह न तेज तनु बुधि बललेसा : 
नाना विधि कहि कथा सुहाई % राजनीति भय प्रीति देषाई 
कह सीता सुनु जती गोसाई # बोलेहु बचन दुष्ट की नाई 
तब रावन निज रूप दिंषावा % भई सभय जब नाव सुनावा 
& कह सीता घरि धीरज गाढा % आइ गये प्रभ रहु पल ठाढा 

+ जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा # भयेसि कालबस निसिचरनाहा 
सनत बचन दससीस लजाना # मनमहँँ चरनबंदि सुष माना 

+ दो०्क्रोधवंत तब रावन, लीन्देसि रथ बयठाय। | 

९ चला गगन पथ आतुरः भयरथ हांकि न जाय २६॥ 

र हा जगदेक वीर रघुराया # केहि अपराध बिसारेह दाया 
& आरतिहरन सरन सुषदायक % हा रघुकुलसरोजदिननायक 
हा लडिमने तम्हार नहिं दोषां # सो फल पायेउँ कीन्हेउँ रोषा 
विविधि विलाप करति वेदंही # भ्रिकृपा प्रभु दूरि सनेही 
विपतिमोरि को प्रभुहि सुनावा % पुरोडास चह रासभ पावा 
४ सीताके विलाप सुनि भारी % भये चराचर जीव दुषारी 


गीघराज सुनि आरत बानी % रघुकुलतिलकनारि पहिचानी ९ 


« अधम निसाचर लीन्हे जाई # जिमि मलेक्षबस कपिलागाई ह _ 
८ सीते पुत्रि करासे जाने त्रासा % करिहों जातुधान कर नासा ई 


उतर न देत दशानन योधा । तबहिं गृश्र धावा करि क्रोधा 
तब सक्राध निशिचर खिसियाना । काटेसि पंख कराल कृपाना 


०० तृतीय सोपान-आरणयकांड ००८९? be 


रे रे दुष्ट ठाढ किन होही % निभय चलेसि न जानेहिमोही 
४ आवत देषि कृतांत समाना % फिरि दसकंधर कर अनुमाना 
$ की मेनाक कि षगपति होई % मम बल जान सहित पतिसोई 
जाना जरठ जटाय येहा # मम करतीरथ डांडिहि देहा 
$ सुनत गीध कोधातुर धावा # कह सून रावन मोर सिषावा ॐ 
तजि जानकिहि कुसल एहजाहू # नाहिंतो अस होइहि बहुबाह ॐ 
राम रोष पावक अतिघोरा # होइहि सकल सलभ कुलतोरा # 
उतर न देत दसानन जोधा % तबहिँ गिद्ध धावा करि कोधा २ 
धर्किच विरथ कीन्ह महि गिरा % सीतहि राषि गिद्ध पुनि फिरा झे 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही % दंड येक भइ मुरडा तेही » 
तबसक्रोध निसिचरषिसिञ्आनाओ% काढेसि परम कराल कृपाना $ 
काटोसि पेष परा षग धरनी % सुमिरि राम करि अद्‌ भुतकरनी $ 
सीतीह जान चढाइ बहोरी % चला उताइल त्रास न थोरी # 
करतिबिलाप जाति नभ सीता # व्याधविबस जनु मरगी सभीता 


% 
/ 
« गिरिपर बेठे कपिन्ह निहारी % कहि हरिनाम दीन्ह पट डारी $ 


१ ... 


हिबिधिसीताहे सो लेगयेऊ % बन असोकमहेँ राषत भयेङ ७ 


दा० हारपरा पल वहाबाध, भय अरु बात ढपाइ 
तब असाक पादप तर, राषास जतनु कराइ ९७ 


नवाह दिन ६ 


जेहिबिधि कपटकुरंगसँग, धाड चले श्रीराम । 


हक 


सा डाब साता सापउर, रटात रहात हारनाम २८॥ 


a ७ , ४ 


रघुपति अनुजहिं आवत देषी % बाहिज चिता कीन्ह बिसेषी % 


जनकसुता परिहरेउ अकेली % आयेहु तात बचन मम पेली » 


ह. ३५४ ७७० रामचरितमानस ०००८ “| 
४ निसिचरनिकरफिरहिं बनमाहीं % मम मन सीता आश्रम नाहीं . 


'गहि पदकमल अनुज करजोरी # कहेहु नाथ कछ मोहि न पोरी 
१) अनुज समंत गय अभु तहवा % गांदावार तट आश्रम जहँवां 
» आश्रम देषि जानकी हीना % भये बिकल जस प्राकृत दाना 


» लठिमन समुभाये बहु भाती % पँछत चले लता तरु पाँती 


% षैजन सुक कपोत मृग मीना # मधुप निकर कोकिला प्रबीना 1 
$ कुंदकली दाडिम दामिनी % कमल सरद्ससि अहिभामिनी १ 
 $बरुनपास मनोजधनु हंसा % गज केहरि निज सनत प्रसंसा 

$ श्रीफल कनककदलि हरषाहीं # नेकु न संक सकुच मनमाहीं ! 
5 सुनु जानकी तोहि बिनु आजू % हरपे सकल पाइ जनु राजू है 

; किमिसहिजातञअ्नषताहिपाहीं% प्रिया बेगि घ्रगटसि कस नाही 

येहिविधि षोजत बिलपत स्वामी# मनहु महाबिरही अतिकामी एँ 
5 पूरनकाम राम सुषरासी % मनुजचरित करअजअबिनासी 


आगे परा गाधपात देषा % सुमिरत रामचरन जिन्ह रेषा 


£ दो” करसरोज सिर परसेउ, कृपासिंधु रघबीर । 

) ।निराषरामदाबिधामसुष,विगतभई सब पीर २६॥ ४ 

© तब कह गाध बचन धारंधारा > सुनहु राम भजन भव भीरा 

ई नाथ दसानन यह गति कीन्ही # तेहिषल जनकसता हरिलीन्ही / 

5 ले दक्षिनदिसि गयेउ गोसाई % बिलपति अति कुररी की नाई ! 
/ 


दरस लागि प्रभु राषेउँ प्राना % चलनचहत अब कृपानिधाना 


४ राम. कहा तनु राषहु ताता % मुष मसुकाइ कही तेहिं बाता 


कश? ह ५ क he पै आही, 
हि डमी क न से क 
hy ठ ठ ति Ha 


द i [ह 
पि 000 1: आक..." की के 
र हि पे डे, रि $ ई ही» d क ध क 
LTD TS 
शः 


क डिड खा 


४ जाकर नाम मरत मुष आवा % अधमो मुक्क होइ श्रुति गावा १ 
४ सो मम लोचन गोचर आगे # राषो देह नाथ केहि षांगे 
१ जल भरि नयन कहहिं रघराई % तात कर्म निजते गति पाई हुँ 
टु परदित वस जिन्हके मनमाहीं # तिनकहँ जग दुलभ कडु नाहीं है 
तनतजि तात जाहु मम धामा % देउँ काह तम पुरनकामा हुँ 
दो० सीताहरन तात जनि, कहेह पितासन जाइ। ह 


जो मेराम तो कुलसहित, कहिहि दसानन आइ २२ । छु 
गिद्ध देह तजि धरि हरिरूपा % भषन बह पटपीत अनपा 


स्यासगात बसाल नजचारा २६ अस्तात करत नयन भरिवारा 
छुद 
जय राम रूप अनूप निमुन सगुन गुन प्रेरक सही 
दससासबाहइहपरचडषडन चंड सर मंडन मही॥ 
पाथोदगात सरोजग्नुष राजीव आयत लोचनं। 
निति नोमि राम कृपाल वाइबिसाल भवभयमोचनं१६॥ 
बल मप्रमेय मनादि मज मब्यक्क मेकम गोचरं 
गोबिंद गोपर इँदहर बिज्ञानवन घरनीधरं॥ टु 
जे राममंत्रजपंत संत अनंत जनमनरंजनं। 
नित नोमि राम अकामप्रिय कामादिषलदलगंजनं १७ 
 जेहिश्रतिनिरंजन ब्रह्मन्यापक बिरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यानज्ञानबिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करुनाकंद सोमाइंद अग जग मोहई। 
मम हृदयपंकज भंग अंग अनंग बह छबि सोहई १८॥ 
जो अगम सुगमसुभाव निर्मल असमसमसीतल सदा 
 पस्यंति जं जोगी जतनु करि करत मन गो बससदा ॥ 


Rok Re १5:१6? भेट? NIH Ne Me SANS ASA web 
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ooo mementos पन. 


| पाली कनी 


सो राम रमानिवास संतत दासबस त्रिमुअनधनी । % 


मम उर बसउ सो समनसंसति जास कीराति पावनी १६॥ | 
हि ब 


दा आबरल भाक्त माग बर, गांध गयउ हारधाम। 
, _ तहिका कृया जथाचत, [नजकरकान्हारामर १) 
% कोमलाचत आत दीनदयाला % कारन बिनु रघुनाथ कृपाला २ 


& गीध अधम षग आमिषभोगी % गति दीन्ही जो जाचत जोगी २ 
NN Nes 


४ सुनहु उमा ते लोग अभागी % हरितजि होहिं बिषयअनुरागी ! 


a 


# पुनि सीतहि षोजत दोउ भाई # चले विलोकत बन बहुताई 

४ संकुल लता बिटप घन कानन % बहु षग मग तहँ गज पंचानन 
-5 आवत पंथ कबंध निपाता # तेहिं सब कही सापके बाता 
दुबासा मोहि दीन्ही सापा % प्रमपद पेषि मिटा सो पापा$ 
सुनु गंधब कहाँ मे तोही % मोहि न सुद्दाय ब्रह्मकुलद्रोही $ 
$ दो० मनकमवचनकपटतजि, जो कर भूसुर सेव 
| 
; 


मोहि समेत बिरंचि सिव, बस ताके सब देव ३२॥ 
सापत ताडत परुष कहता % बिप्र पज्य अस गावाह सता 


| र पजय बिभ्र साल गुन हीना # सूद्र न गुनगन ज्ञानप्रबीना $५ | 
कहि निज धम ताहि समुभावा % निज पदप्रीति देषि मनभावा १ 
रघुपति चरनकमल सिरनाइ % गयेउ गगन आपनि गति पाईं | 

ताहि देइ गति राम उदारा % सवरी के आश्रम पग धारा! 
सवरी देषि राम ग्रह आये % मुनिके बचन समुझि जियभाये ९ 
&सरासज लाचन बाहु बिसाला % जटामुकुट सिर उर बनमाला ५ 
। ।  स्याम गोर सुन्दर दोउ भाई % सवरी परी चरन लपटाई ९ 


ठहर NN 


कै NEA 


ती १-डुश्शीलोपि द्विजः पूज्यो न शूद्रो चिजितेन्द्रियः। दुष्टां गां कः परित्यज्य अचंरेशीलवतां 
4) खरीम ॥ | व्या ॥ छ 
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x3 
७ प्रेममगन मष बचन न आवा # पुनि पनि पदसरोज सिरनावा $ 


0८५२ 


ON EAN 


दा? कदमूल फल सरसआंत, [दय राम कह आच । 
प्रम साहत प्रभु पाय. वाराह वार वपान ३३ 


ठं 
9 


४ सादर जल ले चरन पषारे # पुनि सुंदर आसन बेठारे 


न 


| पानि जोरि आगे भइ ठाढा % प्रमाहेबिलाकिप्रातःघ्रातबाढा 
% केहिबिधिअस्ततिकरों तम्हारी % अधम जाति मं जडमति भारी 
अ्धमतेअधमअधमअतिनारी% तिनमहँँ मे मतिमंद अधारी 
कह रघपति सन भामिनिवाता % मानो येक भगाते कर नाता 
४, जाति पांति कल धम बडाइ ॐ धन बल परिजन गुन चतुराई ३ 
भगति हीन नर सोहे केसा # बिन जल बारिद देषिय जसा ३ 


& नवधा भगति कहीं तोहि पाहीं % सावधान सुनु धरु मन माहीं 
3 


थम भगति संतन कर संगा # दूसर राति मम कथा प्रसंगा 

5 दो० गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान। 
* चोथिभगतिममयुनगन, करइ कपटताजिगान ३४। | 
(मंत्र जाप मम दृढ बिस्वासा % पंचम भजन सो बेद प्रकासा $ 
+ छठ दम सील बिरति बहु कर्मा % निरत निरंतर सज्ञन धर्मा % 
« सातवें सब मोहिमय जग देषा % मोतें संत अधिक करि लेषा २ 
“आठव जथा लाभ संतोषा % सपनेहुँ नहिं देषइ पर दोषा $ 
& नवम सरल सबसन छल हीना % मम भरोस हिय हरष न दाना + 
हू नव महं येको जिन्हके होई % नारि पुरुष सचराचर कोई $ 
सो अतिसयप्रियभामिनिमोर % सकल प्रकार भगाति दृढ तोरे ५ 
जोगि बूंद दुर्लभ गति जोई % तोकहँ आजु सुलभ भइ सोई % 
मम दर्सन फल परम अनूपा % जीव पाव निज सहज सरूपा ५ 


| 
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जनकसुता के सुधि भामिनी % जानहिं कहु करिवरगामिनी 
पंपासरहि जाहु रघुराई # तहँ होइहि सुग्रीव मिताई १ 

सो सब कहिहि देव रघुबीरा # जानतहुँ पँळहु मतिधीरा ४ 
बार वार प्रभुपद सिर नाई % प्रेम सहित सब कथा सुनाई ४ 
| 


कहिकथा सकल [बलाक हारभुष हृदय पदपकज धर । 


NN NA 


ताज जांगपावक दह हारपद्‌ लीन भइ जह नाहि फिरे॥ ५ 


बिस्वास करि कह दासतुलसी राम पद अनुरागह २०॥ 


।० जातिहीन अघजन्म महि, मुक्क कीन्हि असि नारि। ' 
महामंद मन सुष चहसि, ऐसे प्रशुहि बिसारि ३५॥ ॐ 


चले राम त्यागा बन सोऊ # अतुलित बल नरकेहरि दोङ ई 


रही इव प्रम करत बिषादा त कथा अनेक संबादा 


डिमन देवु बिपिन कै सोमा # देषत केहिकर मन नहिं डोमा % 


तम आनंद करहु मगजाये % कंचन मृग पोजन ये आधे 
४ संग लाइ करिनी करि लेहीं # मानहुँ मोहिं सिषावन देहीं 


४02७ ARN 


४ साखसुचितित पुनिपुनि देषिय % भप सुसेवित बस नहिं लेषिय 


हमहिं देषि मगनिकर पराहीं # मृगी कहहिं तमकहैँ भय नाई 


# राषिआ नारि जदपि उर माहीं % जुवती साख नृपति बस नाहीं 


४ देषहु तात बसत सुहावा % प्रियाहीन मोहि भय उपजावा » 


| 
| 0 
| | 
ह 
| 
त 
". 
। 
% 


क 
- नारि सहित सब षग म्रगबृंदा # मानहुँ मोरि करतहहिं निंदा? . 
ह 
१ 
४३ 


po $ दो ० बिरहबिकल बलहीन मोहि, जानेसि निपट अकेल । 2 
_ 5 _ सदिताबेपिनमडकरपगन, मदनकीन्दि बगमेल३६॥ ‡ | 


नर बिविधि कर्म अधमं बहुमत सोकप्रद सब त्यागइ । 


> ततीय सोपान-आरणयकांड य 


न क टात 
0 शलाका 


म > कक 


दषिगयउ भ्रातासांहत, तासु दत सान वात। } 
डरा कान्हउ मनहातन, कटकुहराकमनजात ३७ 
बिटप विशाल लता अरुभानी % विविध बितान दिये जन तानी ? 
४ कदलि ताल बर ध्वजा पताका % देषि न मोह धीर मन जाका ४ 
$ विविधि भाँति फूले तरु नाना % जनु वानेत बने बहु वाना 3 
४ कहूँ कहूँ सुंदर षिटप सुहाये % जनुभटविलगबिलग होइ काये ४ 
जत पिक मानहु गज माते # ढेक महोष उँट बेसराते 2 
मोर चकोर कीर बर वाजी # पारावत मराल सब ताजी? 
गतिर लावक पदचर जूथा % वरनि न जाइ मनोज वरूथा १ 
रथ गिरिसिला ढुंदुमी भरना % चातक बंदी गुनगन बरना $ 
) मधुकर मुषर भेरि सहनाइई # त्रिबिधि बयारि वसीठी आई ३ 
5 चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हे % विचरति सबहि चुनवती दीन्हे १ 
४ लडिमन देषहु काम अनीका # रहहिँ धीर तिन्हके जगलीका % 


, A 0000 त्र 


याहे के एक परम वल नारा % तेहित उबर समट सोइ भारी श 
ह. 


; 


| 
; 
; 
; 


दो ताततीनि अति प्रवलषल, काम क्रोध अरुलोभ। $ 

मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिषमहुँ दो म३८ १ 
लोमक इच्छा दंभबल, कामके केवल नारि। 
क्राथक परुष बचन वल, चखानबरकहाहाबचारो २३ 
5 गुनातीत सचराचर स्वामी # राम उमा सब अतरजामी ? 
5 कामिन्ह के दीनता दिषाइ % धीरन के मन बिरति दृढाई $ 
& कोध मनोज लोभ मद माया ॐ छूटहिं सकल रामकी दाया) 
#सो नर इंद्रजाल नहिं मूला % जापर होइ सो नट अनकूला ९ 


उमा कहउँ में अनुभव अपना % सत हरिमजन जगत सबसपना ९? 
Re SR SRE ५७२८ ANE ५०३६ SK ५८०६ ५८२८ SH ५८७८ SOR ५८ ५८% ५८०२ ST 
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। पनि प्रभ गये सरोवर तीरा # पंपा नाम सुभग गंभीरा 
संत हदय जस निर्मल वारी # बाँधे घाट मनोहर चारी? 


NAN AO ४ 


ल्‍ जहतहापत्माहाबाबाधम्गागनारा जन उदारण्ह जाचक भारा 


१ 
दो पुरइनि सघन ओट जल, बेगि न पाइअ मर्म। ‡ | 
मायाढन्न न देषिए, जैसे निर्शन ब्रह्म ३६ ॥ ' | 

सुषा मान सब एकरस, आत अगाध जलमा[ह। 
जथा धर्मसीलान्ह के, दिनसुषसंजत जाहिं2०॥ 
४ बिगसे सरसिज नाना रंगा % मधुर मुषर गुंजत बहु #ंगा 
बोलत जलकुकुट कलहंसा # प्रभु बिलोकि जनुकरत प्रसंसा $ | 
चक्रबाक बक षग समुदाई % देषत बनइ बरनि नहिं जाई 
सुन्दर षग गन गिरा सुहाई # जात पथिक जनु लेत बोलाई$ | 
ताल समीप मुनिन्ह ग्रह छाये % चहुँदिसि काननबिटपसोह्दाये श | 
चंपक बकुल कदंब तमाला % पाटल पनस पलास रसाला $ | 
नवपल्लव कुसुमित तरु नाना % चंचरीक पटली कर गाना$ | 
सीतल मंद सुगंध सुहाङ % संतत बहे मनोहर बाऊ$ 
; 
रु 
! 


ल्‍ कुहू कृह कोकिल ध्वनि करही # सुन रव सरस ध्यान मुनि टरहे 


दो० फल भर नम्र बिटप सब, रहे भूमि निअराह। 


परउपकारा पुरुष जाम, नवहे सुसपात पाइ ४१ ॥ 
देषि राम अति रुचिर तलावा % मज्जन कीन्ह परम सघ पाव 
दे 


षी सुंदर तरु बर छाया बैठे अनुजसहित रघुराया 9 


| 
1. 
। 7 
00 न 
| 
| 
| | 
| 
| 
४ 
| 
, | 
| | 
( 


बैठे परम प्रसन्न कृपाला % कहत अनुजसन कथा रसाला $ | 


1. | | | बिरहवंत भरावताह दषा # नारद सन भा सोच बसपा 
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। A 
% मोर साप करि अंगीकारा % सहत राम नाना दुष भारा 
४ ऐसे प्रभुहि बिलोकों जाई #पनि नवनिहि असअवसरआई २ 
यह बिचार नारद करीना % गये जहां प्रभु सुष आसीना ? 
) गावत रामचरित मदु वानी % प्रेमसहित बहुभांति बषानी ५ 

करत दंडवत लिये उठाइ % राषे बहुत बार उर लाई 

स्वागत पूँछि निकट बेठारे # लडिमन सादर चरन पषारे % 


दो° नाना बिधि विनती करि, प्रथु प्रसन्न जिय जानि। | 
४ नारद बोले बचन तव, जोरि सरोस्हपाने 2२॥ | 
/ सनह उदार परम रघनायक % संदर अगम सगम बरदायक है 
देह येक बर मार्गों स्वामी % जयपि जानत अंतरजामी ह 
हँ जानइ मुनि तुम मोर सुभाऊ % जनसन कबहुँ कि करों दुराऊ ह 
# कवनबस्तुअसिप्रियमोहिलागी% जो मुनिबर न सकहु तुम्ह मागी 
# जन कहँ क़ अदेय नहिं मोरे % अस बिस्वास तजहु जनि भोरे ह 
#तब नारद बोले हरषाई % अस बर मार्गों करों ढिंठाइ# 
जद्यपि प्रमुके नाम अनेका % श्रति कह अधिक येकतें येका 
/ राम सकल नामन्ह ते अधिका % होउ नाथ अघषगगनबधिका 


दो राका रजनी भगति तव, राम नाम सोइ सोम। 
| अपरनामउड्गनबिमल, बसहुमगतउरब्योम ४३॥ 


NE 


थेवमस्तु सुनिसन कहेउ, कृपासिंधु खुनाथ। / 
तब नारद मन हरष अति, प्रमुपद्‌ नायेउ माथ ४४॥ : 


TY 


& अति प्रसन्न रघुनाथादि जानी # पुनि नारद बोले झडु बानी ३ 


८ राम जबहिं प्रे निज माया % मोहेहु मोहि सुनहुँ रघुराया # 
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८ तब बिवाह में चाहेउँ कीन्हा # प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा १ 
उँ, 
र 


नकि 


AN "0 


४ सुन मनि तोहि कहाँ सहरोसा #भजहिं जेमोहितजिसकलभरोसा > 
करों सदा तिन्ह के रषवारी %# जिमि बालकहि राष महँतारी ४ 
गह सिसुबच्छ अनलअहिधाई% तहँ राषे जननी अरगाइ 
गढ भये तेहि सुत पर माता % प्रीति करे नहिं पाडिल बाता १ 
मोरे प्रोढ तनय सम ज्ञानी % बालक सुतसम दास अमानी $ 
ff १ 


` जनहिँ मोरबल निजबल ताही % दुहुँकहैँ काम क्रोध रिपु आही $ 
£ यह बिचारि पंडित मोहि भजही % पायेहु ज्ञान भगति नहिं तजही ५ 


दा? काम क्रांध लॉभाद मद, ग्रबल माहक घार! 

तिन्हमहँअतिदारुन दुषद, मायारूपी नारि ४५॥ ; 
सन मनि कह प्रान श्रतिसंता % मोहाबापन कहूँ नारे बसता ह 
जप तप नेम जलासय भारी # होइ ग्रीसम सोष सब नारी; ॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका # इन्हहिं हरषप्रद वरषा येका# 
४दुबोसना कुमुद समुदाई % तिन कहैँ सरद सदा सुषदाई हई | 
/ धर्म सकल सरसीरुह बृंदा # ह्वे हिम तिन्हहिं दहे सुष मंदा # : 
# पनि ममता जवाँस बहुताई % पलुहे नारि सिसिर रितु पाई, 122 

» पाप उलुक निकर सुषकारी # नारि निबिडरजनी अँधिआरी ४ _ 

टु धिबल सील सत्य सब मीना # बसी सम निय कहाहें प्रबाना # 

र दो> अवणुनमूत सूलप्रद, प्रमदा सव इष पानि। ७ | 
| ` तातें कीन्ह निवारन,सुनि मे यहजिश्र जानि ४६॥ ५ | 
सुन रघुपात क वचन सांहायं # मुनितनु पुलकनयन भरिआयं 3 | 
.... » कहहु-कंबन प्रभु के असि रीती # सेवक पर ममता अरु प्रीती: 
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जेन भजहिं असम्रमु भ्रम त्यागी% ज्ञानरंक नर मंद अभागी ॐ 
४) पुनि सादर बोले मुनि नारद % सुनहु राम बिज्ञानबिशारद $ 
४ संतन्ह के लच्छन रघुवीरा % कहहु नाथ भंजन भवभीरा ३ 
सन मनि संतन्ह के गन कहऊँ % जिन्हते मे उन्ह के बश रहऊँ * 
» षटविकार जित अनघ अकामा % अचलञ्रकिंचनसचिसुषधामा 
आमित बोध अनीह मित भोगी % सत्यसार कबि कोविद जोगी 2 
# सावधान मानद मद हीना % धीर धम गति परम प्रबीना १ 


+ दो गुनागार संसार दुप, रहित विगत संदेह । 
४ तजिममचरनसरो जाप्रिय,तिन्हकहँ देहनगेह४०॥ 6 
४ निजगुन श्रवनसुनत सकुचाही % पर गुन सनत अधिक हरषाहीं / 
£ सम सीतल नहिं त्यागहिँ नीती ४ सरलसुभाव सबहिं सन प्रीती हैँ 
१ जप तप व्रत दम संजम नेमा % गुरु गोबिंद बिप्रपद प्रेमा हँ 
हँ त्रा डमा मयत्री दाया % मुदिता ममपद प्रीति अमाया हुँ 
# विरति बिबेक बिनय विज्ञाना ४ बोध जथारथ वेद पुराना हैं 
दुभ मान मद करहिं न काऊ % भूलि न देहिं कुमारग पाऊ 
= गावाह सुनाह सदा मम लाला % हेतुराहेत परहितरत सीला हैँ 
# मानि सन साधनके गन जेते % कहि न सके सारद श्रति तेते 6 


टु 


कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पदपंकज गहे । 
अस दीनबन्धु कृपाल अपने भक्कयुंन निजमुष कहे॥ 
सिरुनाइ बारहिंबार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गये। 


# ९. टी” 


£ ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जेहरिरँगरये २॥ 
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दो०रावनारे जस पावन, गावहिं सुनहिं जे लोग। 


रामभगांते दृठ पावा, बिनु बिराग जप जोग ४८॥ 
दीपसिषासम्‌ जुबतो, मन जाने होसि पतंग । 
भजहिरामतजिकाममद, करिय सदा सतसंग २९॥ 


LF CC x he . मास पारायणं दिन २२ 


अरण्यकाण्ड समाप्त; 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलवैराग्य ह॑पादनो 
नाम तृतीयः सोपानः समाप्तः , 


२-५ २३-१५ २-१४>५ २३-१६ २८०६ २८१५ २-१ २ 


न्न टी 
EIEN २3८० 
०5“ | 5) 


TT A TT Se "आकर. “5. उ 
RROD त NIRA iPS dR तम तत न त न त त त 0800 pO IIRL OPAPP विल सितल तिमी OR HONS 


अ।रासचारतसातन्रस 


चतुर्थ सोपान 
किष्किन्धाकाण्ड 
श्रीजानकीवल्लभो विजयन ! 
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवलो विज्ञानधामावभो _ 
शोमाद्यो वरधन्विनो श्रुतिजुतो गोविप्ररन्दप्रियी । 
मायामानुषरूपिणी रघुवरो सडमेवमो हि तो 
__ सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो मक्षिप्रदों तो हि नः ॥ 
्रह्माम्भोविसमृद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमुखेन्हुसुन्द्रवरे संशोभितं सवदा । 
संसारामयमेषजं सुखकरं श्रीजानकोजीवनं 
यास्ते कृतिनःपिवन्ति सततं श्रीरा मना मास तम्‌ २ 
सो० मुक्किजन्म महि जानि, ज्ञानपानि अधहानिकर । 
जहँ बस संभुभवानि, सो कासी सेइय कसन १॥ 
जरत सकल सुरहंद, बिषमगरल जेहिँपान किस । » 
तेहिंनभजसिमतिमंद, को कृपाल संकरसरिस २॥२ 


ह. मि 
की 
८८) 


॥ : , जद॒पि नाथ बहु अवगुन मोरे % सेवक प्रभुहि परे जनि 
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४ आगे चले बहुरि रघुराया # रिष्यमूक पर्वत निअराय । 
४ तहँ रह सचिव सहित सुम्रीवां & आवत देषि अतुल बलसीवां# | 
2 अतिसभीत कह सुनु हनुमाना % पुरुष जुगल बल रूपनिघाना | 
; धरि बटुरुप देखु त जाइ #कहेसि जानिजिअसयनब॒ भाई १ | 


पठय बाल हाह मन मला # भागा तरत तजा यह सला 
#विप्ररूप धरि कपि तहँ गयऊ % माथ नाय पूँछत अस भयऊ 
कोत म्ह स्यामल गोर सरीरा % ठत्रीरूप फिरहु बन बीरा 
; ) की ठन भाम कासल पद्‌ गामा % कवन हत बन बिचरहु स्वामा | 
४) दु मनाहर सुदर गाता 3 सहत दुसह बन आतप बाता ही. 
का तम्ह तान दवमह काइ १ नरनारायन का तम्ह दाई. 
5 दो० जग कारन तारन भवहि, भंजन धरनी भार।* 
की तुम अपिलमुअनपति, लीन्ह मनुजअवतार १॥' | 


कोसलेस दसरथक जाये % हम पित॒बचन मानि बन आये ' 
नाम राम लछिमन दोउ भाइ % संग नारि सुकुमारि सोहाइ $ 
इहां हरी निसिचर बेदेही % बिप्र फिरहिं हम षोजत तेही $. 
आपन चरित कहा हम गाई % कहहु बिभ्र निज कथा बुझाइ $ 
प्रभ पाहि चानिपरउगहि चरना% सो सघ उमा जाइ नहिं बरना 
प॒लकिततनु मुष आव नबचना # देषत रुचिर बेषके रचना 
पुन धारज धार अस्तुत कान्हा # हषद्ृदय निज नाथाह चीनही ७ 
% मोर न्याउ में पूछा साई % तुम कस पूँछइ नरकी नाई 
४ तव मायाबस फिरों मुलाना % ताते मईँ नहिं प्रभु पहिचाना ९ 
४दो० एक में मंद मोहबस, कुटिल हृदय अज्ञान । 
पुने प्रभु मोहि बिसारेउ, दीनबंधु भगवान २ 


टी हे 


ई नाथ जीव तव माया मोहा # सो निस्तर तुम्हारहि छोह हा 
तापर मै रघबीर दोहाई % जानो नहिं कडु भजन उपाइ ३ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे # रहे असोच बने प्रमु पोसे २ 
८ असकहि परेउ चरन अकुलाई ४ निज तन प्रगटि प्रीति उराई 
# तब रघुपति उठाइ उर लावा # निज लोचनजल साचि जुडावा प 
; सनकपिजिअमानसिजनि ऊनाॐ तें मम प्रिय लछिमन तें दूना 


मदरसी मोहि कह सत्र कोऊ % सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ १ 


[० सा अनन्य जाक आस, मात न टर हनुमत। 


सेवक सचराचर, रूपस्वामि भगवंत २ ॥ 
देषि पवनसत पाति अनकला % हृदय हरष बीती सब सला 
€ नाथ सेलपर कपिपति रहई सो सुग्रीव दास तव अह 
« तेहिसन नाथ मयत्री कीजे # दीन जानि तेहि अभय करी 
२ सो सीताकर षोज कराइहि # जहाँ तहँ मर्कट कोटि पठाइहि 
८ यहिविधि सकल कथा समुभाइई %# लिये दुवो जन पीठि चढाइ 
; ` जब सग्रीव राम कहँ देषा % अतिसय जन्म धन्यकरि लेषा 
सादर मिलेउ नाइ पद माथा % मेटेउ अनुज सहित रघुनाथ 


ह कापकर सन बिचार याह राता १८ कारहाह बाध मांसनय जात 


/ दो० तब हनुमंत उभयदिसि, की सब कथा सुनाई 


$ पावक साषी देइ करि, जोरी प्रीति दिढाइ ४ 
॥ कान्ह प्रांत कछ वाच न राषा ८ लॉछमन रामचारत सब माषा 
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कह सग्रींव नयन भरि वारी % मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ‡ 
मंत्रिन्ह सहित इहां येक वारा % बेठ रहेउ म करत बिचारा > 


गगन पंथ देषी मे जाता # परबस परी बहुत बिलपाता % 
Te पी? ५५४३५ 
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२. छ ५) 

राम राम हा राम पुकारी % हमहिं देषि दीन्हेड पट डारी ! 
मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा # पट उरलाइ सोच आति कीन्हा 

कह सुश्री सुनहु रघुबीरा # तजहु सोच मन आनहुँ धीरा ? 


NO NON 


9 
सब प्रकार करिहाँ सेवकाई % जेहिबिधि मिलिहिजानकी आई 


दा? सपा बचन साने हरषे, कृपासिंधु बलसीव। 


कारन कवन बसहु बन, माहे कहइ सुग्रीव ५॥ ४ 
नाथ वाल अरु मे दाउ भाई # प्रीति रही कछु बरनि न जाई) 


मयसुत मायावा तेहि नाऊ & आवा सो प्रभ हमरे गाउँ ! 


अध रात पुर हार पुकारा # बाली रिपु बल सहे न पाराए . 
४ धावा बालि देषि सो भागा # मे पनि गयउँ बंध सँग लागा 
४ गिरिवर गुहा पेठ सो जाई % तब बाली मोहि कहा बभाई ह 

परपस माहि यक पषवारा % नहिं आंवों तब जानेसु मारा § | 

मास [दिवस तह रहे षरारी % निसरी रुधिर धार तहँ भारी? | 
बालहतास माह माराहे आइ # शिला देइ तहेँ चलेउँ पराई 


2 मात्रन्ह पुर देषा बिनु साई # दीन्हेउ मोहिं राज बरिआई 
बाला ताह मार गह आवा % देषि मोहिं जि भेद बढावा 
रिपुसम माह मारोस अतिमारी% हरिलीन्हेसि सर्वस अरु नारी 
ताके भय रघुबीर कृपाला % सकल भुअनमे फिरेउँ बिहाला ६ 
5 इहां सापबस आवत नाहीं % तदपि सभीत रहों मनमाहीँ 
; 


a 


सान सवक दुष दॉनदयाला % फरकिउटी दाउ भुजाबसाला ५ 


दा ° सुनु सुग्रीव मारिहा, बार्लिहि येकहि बान । 
शर्त रुद्र सरनागत, गये न उबरहिँ प्रान ६॥ 


(“मय क दो पुत्र दुदुभी ओर मायाबी-मंदोदरी के भाई॥ 


ORO 
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a 


न मित्र दुप होहिं दूपारी १८ तिन्हहिं विलोकत पातक भारी ४ 
जदढुष गिरिसम रजकरिजाना% मित्रक दष रज मेरुसमाना ४ 
के आसमातेसहज न आइ ते सठ कत हाठे करत मिताइ २ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा # शुन प्रगटहिअवगुनहिं दुरावा 
देत लेत मन संक न धरई ॐ वलअनुमान सदा हित करई 
विपति कालकर सतगुन नेहा % श्रुति कह संत मित्रगन येहा 
| ` चारे कह मदु बचन बनाई % पाठे अनहित मन कुटिलाइ १ 
७ जाकरचित अहिगतिसम भाइ % अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई $ 
ॐ सेवक सठ नप कृपिन कुनारी % कपटी मित्र सूल सम चारी$ 
४ सषा सोच त्यागह बल मोरे % सब विधि घटब काज में तोरे १ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुत्रीरा % वालि महाबल अति रनधीरा १ 
४ दुंदुभि अस्थिताल दिषराये # विनु यास रघुनाथ ढहाये $ 
५ देषि अमितत्रल बाढी प्रीती # बालि बघब इन्ह भइ परतीती ४ 
«बार बार नावइ पद सीसा # प्रभुहिं जान मन हरष कपीसा % 
0 उपजा ज्ञान बचन तब बोला % नाथ कृपा मन भयेउ अलोला 
५ सुष संपति परिवार बडाइ ४ सब परिहरि करिहां सेवकाइ $ 
/ ये सव रामभगति के वाधक % कहहिं संत तवपद अवराधक ९ 


८ 


; सत्र मित्र सष दुष जगमाही % मायाकृत परमारथ नाही ९ 


¢ बालि परमहित जास प्रसादा % मिलेहु राम तम्ह समनबिषादा ६ 


दरु क <, 


नि बिरागसंज़त कपिवानी # बोले बिहँसि राम धनुपानी है 


७ 


SES De ५६3६ 


जो कळू कहेहु सत्य सब सोइ ४ सषा बचन मम सवा न होइ 


i 


$ सुनत बाले क्राधातुर धावा # गहिकर चरन नारि समुभावा १ 
_ $सुनुपति जिन्हहिं मिलेउसुग्रींवा% ते दौउ बंधु तेजबलसींवा 
$ कोसलेस सुत लठिमन रामा % कालहु जाति सकहिंसंग्रामा 
0 दा? कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ । 
$ जोकदांचे मोहिं मारहिं, तो एनिहोउं सनाथ७॥ ; 
% असकहि चला महाअभिमानी % तन समान सुग्रीवहिं जानी $ 
 #भिरे उभो बाली अति तर्जा % मुठिका मारि महाधनि गर्जा ई | 
४ तब सुग्रीव बिकल होइ भागा % मुष्टिप्रहार बज सम लागा% | 
# में जो कहा रघुबीर कृपाला % बंध न होइ मोर यह काला 
#येक रूप तुम्ह भ्राता दोङ % तेहि भ्रमते नहिं मारेउँ सोऊ 
शकर परसा सग्रीव सरीरा % तन भा कलिस गई सत्र पीरा 
#मेली कंठ सुमनकइ माला % पठवा पुनि बल देइ बिसाला 
5 पुनि नाना विधि भई लराई % बिटप ओट देषहिं रघुराई 
%दो० बहुल बल सुरव कर, दिय हारा भय मानि। 
७. ` मारा वाली राम तब, हृदयमांभसरतानि=॥ 
€ परा बिकल महि सरके लागे % पृनि उठि बेठ देषि प्रम आगे 
४ स्याम गात सिर जटा बनाये % अरुन नयन सर चाप चढाये # 
पुनिपुनिचितइचरनचितदीन्ह।% सफल जन्म माना प्रम चीन्हा $ 
हृदय प्रीति मुष बचन कठोरा # बोला चितइ राम की सोरा 
धम. हेत अवतरह गासाई % मारहु मोहे ब्याध की नाई» 
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#मे वेरी सुग्रीव पिञ्ारा % अवगुन कवन नाथ मोहिंमारा ३ 
* अनुजबधू भगनी सुतनारी % सुन सठ कन्या सम ये चारी ५ 
र इन्हाहिं कुदृष्टि विलोकइ जोई # ताहि बधे कळु पाप न होई % 
४ मूढ तोहि अतिसय अमिमाना% नारि सिषावन करोसि न काना ॐ 
$ ममभुजवलञआश्रित तेहि जानी% मारा चहसि अधम अभिमानी % 
) दो २ सुनह राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरि। ॐ 
' प्रभु अजह मै पापी, अंतकाल गति तोरि&॥ $ 
9 सुनत राम आति कोमल वानी # बालि सीस परसेउ निज पानी 
+ अचल करो तनु राषहु प्राना # बालि कहा सुनु कृपानिधाना १ 
जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं % अंत राम कहि आवत नाही हुँ 
+ जास नाम वल संकर कासी # देत सबहि समगतिश्रविनासी हुँ 
# मम लोचनगोचर सोइ आवा # बहुरिकिअसप्रभुबनिहिबनावा ह 


ii 


) सो नयनगोचर जासु गुन नित नोति कहि श्रुति गावही ।१ 
४ जित पवन मन गो निरसकरि सुनिध्यान कबहुँक पावहीँ ॥ २ 
४ मोहि जानि अतिअभिमानतरस प्रभु कहेउ राषु सरीरही।१ 
5 अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही १॥ ४ 
+ अत नाथ करि करुना बिलोकह देह जो वर मागऊं।%. 
5 जेहि जोनि जन्मो कम॑बस तह रामपद अबुरागऊ॥% 
७ यह तनय मम सम विनय वल कल्यानपद प्रथु लीजिये । ४ 
गहि बाहँ सुरनरनाहं ग्र | नेजिये २ 
छ दो० रामचरन दृढ प्रीतिकरि, बालि कीन्ह तनुत्याग। 
४ मुमनमाल जामे कठते, गिरत न जाने ना ग१५॥ 


0. १२ दर तु कद्रावास्त्रांद्ेवखातबिलेगुद्दाइत्यमरः॥ ` ` ` के ६ व "३ ही. 
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/ ) नाना बिधि बिलाप कर तारा % छुटे केस न देह सँभारा | | 
$ तारा बिकल देषि रघुराया # दीन्ह ज्ञान हरिलीन्ही मायाँ 

५ छिति जल पावक गगन समीरा % पचरचित आति अधम सरीरा ह 
$ प्रगट सो तन तव आगे सोचा % जीव नित्य केहिलगि तुम्ह रोवा ' । 
2 उपजा ज्ञान चरन तब लागी # लीन्हेसि परमभक्कि बर मागी) ' 
5उमा दारुजोषित की नाई % सबहि नचावत राम गोसाई $ | 
छ तब सुग्रीवहिँ आयसु दीन्हा # गतककर्म बिधिवत सबकीन्हा) ` 


5 राम कहा अनुजाहे समुभाई % राज देहु स॒ग्रीवहिं जाई | 
रघुपात चरन नाइकार माथा % चले सकल प्रेरित रघनाथा ई | 


दा? लाडमन तुरत बालाय, पुरजन बिग्र समाज। $ 
राज दान्ह सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज११॥ . 

उमा राम सम हित जगमाहीं # गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही ॐ 
सुर नर मुनि सबके यह रीती # स्वारथलागे करहिं संब र ॥ 

9 बालि त्रास ब्याकुल दिनराती % तन बहु ब्रन चिंता जर छाती) 
साइ सुग्रीव कोन्ह कपिराऊ % अति कृपाल रघबीर समभाऊ* 

५ जानतहू अस प्रभु परिहरहीं % काहे न बिपति जाल नर परहीं 
$ पुनि सुग्रीवदि लीन्ह बोलाइ % बहुप्रकार नपनीति सिषाई | 
कह प्रभु सुनु सुंग्रींव हरीसा % पर न जाउँ दस चारि बरसा ४. 

) गत ग्रीषम बरषा रितु आई % राहिहों निकट सयलपर. छाई $. 
अंगद सहित करहु तुम्ह राजू % संतत हृदय धरेह मम काज» | 


% जब सुर्यीव भवन फिरि आये % राम प्रबर्षन गिरिपर छाये& | 


NEN 


$दो० प्रथमहिं देवन गिरि गुहा, रापेड साचिरः बनाइ । 
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८ हता सरनामा पातका ० न ले. 


2 
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मनोहर सेल अनूपा % रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा ३ 
मधुकर षग महग तन धरि देवा # करहिं सिद्ध मुनि प्रभुक सेवा 
मंगलरूप भयेउ बन तबतें # कीन्ह निवास रमापति जवते $ 
फटिकसिला अति शभ्रसोहाई% सुष आसीन तहां दोउ भाई २ 
कहत अनुजसन कथा अनेका % भगाति विरति नरप नीति वितेका ३ 
बरषा काल मेघ नभ छाये % गजत लागत परम सोहाये दु 
[° लाढमन दषु मार गन, नाचत वारद पाप। ३ 
गुही बिरतिरत हरष जस, बिस्नुभक्क कहँ देपि१३॥ $ 
6 घन घमड नम गजत घारा #!श्रयाहान डरपत मन मोरा > 

४ दामिनि दमक रह न घनमाहीं % षलक प्रीति जथा थिर नाहीं $ 


a 
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NNN ४ 


बंद अघात सहहिं गिरि केसे # पल के बचन संत सह जेसें 
ळद्रनदी भरि चली तोराई # जस थोरे धन पल इतराई 
' भमि परत भा ढाबर पानी % जमु जीवहि माया लपटानी' 
४ सिमिटिसिमिटिजलभरहिंतलावा # जिमिसहुनसञ्जनपहिंआवा ' 
, सरिताजल जलनिधिमहँँ जाई % होइअचल जिमि जिव हरिपाई 
दो° हरित भूमि तृन सकुल, सक्षभपरहि नाह पथ । 
८ जिम. पाषड वादत, णुं हाह सदग्रथ १४ 
दादूर धनि चहुँ दिसा सोहाइ # बेद पढहिँ जनु बटु समुदाइ 


ह. 


& नव पल्लव भे बिटप अनेका % साधक मन जस मिले बिबेका 
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अर्क जवास पात बिनु भयेऊ % जस सुराज षल उद्यम गर्येऊ १ 
पोजत कतहूँ मिलै नहिं धरी % करे कोध जिमि घर्महिँ दूरी 


११ 


; ससि संपन्न सोह महि केसी $ उपकारी के संपति जेसी 
६ निसितमघन षद्योत बिराजा % जनु दंमिन्ह कर मिला समाजा 
४ महाबृष्टि चाल फूट किआरो # जिमिसुतत्र भय बिगराहनारी २ 
| कृषी निरावहिं चतुर किसाना % जिमि बुध तजहिं मोहमदमाना ४ 
र देषिअ्त चक्रवाक षग नाहीं % कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ९ 
८ उसर बरषे तुन नहिं जामा #जिमिहरिजन हियउपजनकामा ४ 
'बिबिधजंतु संकुल महि भ्राजा # प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा $ 
जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना % जिमि इंद्री गन उपजे ज्ञाना ९ 


१ क 
कन कक. 6 


किक? 


[° कबहु प्रबल मारुत बह, जह तह मेघ बिला्हि 
जाम करत क उपज, कुल सद्धम नसाह 1५॥ 
कबडादवस सहानाबडतम, कबहक अगद पतग । 
बिनसे उपजे ज्ञान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग १६॥ $. 

बरषा बिगत सरद रत आई # लाढमत देषहु परम साहाइई ! 

फूले कास सकल महि छाई # जनु बरषाकृत प्रगट बुढाइ $ 
है उदित अगस्ति पंथ जल सोषा % जिमि लोभहि शोषइ संतोषा $ | 

९ सरिता सर निमल जल सोहा # संतदृदय जस गत मदमोहा $ | 

£ रस रस सष सरित सर पानी % ममतात्यागकरहिंजिमिज्ञानी # | 

जानि सरद रितु षजन आये % पाइ समयजिमि सुकृत सोहायेळ | 

' पक न रेनु सोह अस धरनी # नीतिनिपुन न्ृपके.जसि करनी $ _ 

७ जेल संकोच बिकल भइ मीना % अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना + | 

यु 9 बिनु घन निर्मल सोह अकासा % हरिजन इव परिहरि स सब आसाई | 


[० चले हरषि तजिनगर नप, तापसवनिक मिपारि। ३ 
जिामेहारिमगतिपाइ श्रम, तजहिं श्रमी चारि १७ न 
॥ 
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कहुँ कहूँ बृष्टि सारदी थोरी ४कोउ येक पाव भगति जिमिमोरी ३ 


|,“ 


| सान ज नार अगाधा #% [जाम हारसरन न यका बाधा 
se 


कलें कमल सोह सर केसे #।निगुन ब्रह्म सगुन भये जसे ? 
गुंजत मधुकर मुषर अनूपा %# सुंदर षग रव नाना रूपा } 


चक्रवाक मन दृष [नाष पषा % जिस दुजन परसपात दषा ॐ 
चातक रटत दृषा अति वोही # जिमि सुष लहै न संकरद्रोही $ 


क 


सरदातपानास सांस अपहरइ % सत दरस [जाम पातकटरइ 
देषि इंदु चकोर सम॒दाइ #चितवहिं जिमि हरिजनहरिपाइ 
ससक दस बात हानि त्रासा ऋाजामाइनदाहाकय कलनासा र 
> भूमि जीव संकुल रहे, गये सरदरित पार । 
सदणुरुमिले जाहिं जिमि, संसय म्रमसप्नुदाइ १ 


नल 


9 


> हक ही vei he 


; , येक बार केसेहुँ सुधि जाना % काल हु जीति निमिषमहँ आनो i 
रकत रहा जा जीवाते हाई % तात जतन करे आनो साइ 
%सुर्ीवहुँ सुधि मोरि विसारी & पावा राज कोस पुर नारी ९ 


चट 


> 


5 जेहि सायक मे मारा बाली & तेहि सर हतउँ मूढकहँँ काली ९ 
४ जासु कृपा छूटाह मद मोहा # ताकहुँ उमा के सपनेहु कोहा 
४ जानहिं यह चरित्र मुनि ज्ञानी% जिन रघुबीर चरनरति मानी 
5 लछिमन कोधवंत प्रभु जाना # धनुषचढाय गहे कर ताना र धी 
; दो० तब अनुजहि समुभावा, रघुपति करुनासींव । 
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४ इहां पवनसुत हृदय बिचारा % राम काज सुग्रीव बिसारा$ | 
७ निकट जाइ चरनन्हि सिरनावा % चारिहुँबिधितेहिकहिसमभावा 13 

सुनि सुग्रीव परम भय माना % विषय मोर हरिलीन्हेउँ ज्ञाना! 
अब मारुतसुत दूत समूहा % पठवहु जहँ तहँ बानर जहार | 
४ कहेहु पाष महँ आव न जोई # मोरेकर ताकर बध हाइ 
४ तब हनुमंत बोलाये दूता ४ सबकर करि सनमान बहुता | - 
& भय अरु प्रीति नीति देषराई % चले सकल चरनन्हिसिरनाई * 
& येहि अवसर लछिमन पुर प्राये% क्रोध देषि कपि जहाँ तहँ धाये $ | 


२ 
( दो० धनुष चढाइ कहा तब, जारि कसें पुरददार। 
2 


ब्याकुल नगर देषि तब, आयेउबालिकुमार २०॥ 

5 चरननाइ सिर बिनती कीन्ही % लछिमन आभयबाहँ तेहि दीन्ही $ | 
क्राधवत लठिमन सान काना % कहकपीस अतिमय अकलाना ५. 
सन हनमंत संग ले तारा % करि बिनती समभाउ कमारा? | 


४ 
% तारा सहित जाइ हमुमाना % चरन बंदि प्रभु सुजस बषाना? ' 


क क लक 


४ करि बिनती मंदिर लेइ आये ३ चरन पषारि पलँग बेठाये | 
। तब कपास चरनान्ह सिरुनावा# गहि भुज लठिमन कंठलगावा $ | 
5 नाथ बेषयसम मद कडु नाहीं ४ मुनिमन मोह करे छन माहीं ई | 
# सनत बिनीत व चन सुष पावा #लडिमनतेहि बहुबिधिसमुभावा ‡ | 
% पवनतनय सव कथा सुनाई # जेहि बिधि गये दूत समदाई | 
$ दी° हराषि चले सुग्रीव तब, अंगदांदे कपि साथ। $ | 

) रामानुज आगे करि, आये जहेँ रघुनाथ २१॥ हि 5 


नयनसर जाहि न लागा % घोर क्रोध तमनिसि जो जागा ७ 

5 लोभ पांस जेहिं गर न वैँचाया % सो नर तुम्ह समान रघुराया 
४ यह गुन साधन तें नहिं होई % तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॐ 
# तब रघुपति बोले मुसुकाई % तुम्ह प्रियमोहिभरतजिमिभाई $ 
; ८ अब सोइ जतन करह मन लाइ % जेहि बिधि सीताके सुधिपाई ५ 
७ दो? येहि बिधि होत वतकही, आये वानर जूथ। : 
& नाना वरन सकल दिसि, देपियकीसवरूथ २२॥ ॐ 
वानर कटक उमा में देषा % सो मूरुष जो करन चह लेषा > 
आइ रामपद्‌ नावहिं माथा % निरषि वदनसव होहिं सनाथा ? 
) अस कपि येक न सेना माहीं # राम कुसल जेहि पछी नाहीं 
४ यह कह नहिं प्रभके अधिकाई ॐ बिस्वरूप व्यापक रघुराई $ 
& ठाढे जहाँ तहँ आयसु पाई % कह सुग्रीव सवहि समुभाई $ 
७ राम काज अरु मोर निहोरा % बानर जूथ जाइ चहुँ ओरा १ 
४ जनकसुता कहँ षोजहु जाई % मास दिवस महँँ आयहु माई $ 
& अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाये ४ आवइ बनिहि सो मोहि मराये $ 


$ दो० बचन सुनत सब वानर, जहँ तहे चले तुरंत 
| ; तत्र सुग्रीव बोलाये, अंगद नल हतुः 


9 


सुनहु नील अंगद हनुमाना & जामवंत मतिधार सुजाना 
; ` सकलसभट मिलि दच्छिन जाह% सातासाध पठेह सब काहू 
९ मन क्रमबचनसोजतनबिचारहु% रामचंद्र कर काज संवार % 
४ भानपीठि सेइ उर आगी % स्वामिहिं सबै भाव छलत्यागी 
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©) तजि माया सेइअ परलोका % सिटहि सकल भवसंभव सोका 

® देह घरे कर यह फल भाइ # भाजञ राम सब काम बिहा 


9 सोइ *{नठ रहा र 


रजई 


2 


टं 


=> Bis SS 


है बड भागी & जो रघबीर चरन अनुराग 
आयसु माँगि चरन सिर नाइ % चले हरषि सुमिरत रघुरा 


[ 


is 


SS 


पाठ पवनतनय [लर नावा १८ जानकाज अभ नकट बालावा 


परसा सात सरारुह पाना ऋ कर साद्रका दान्ह जनजान 


NN 


बहु अकार सात्ताह सम नायडु # काह बलाबरह बाग तुम्ह आयहु 
हेनमत जन्त सफल कार साना ऋ चलउ हृदय धार कृपानधाना 
जाप असं जानत सब बाता # राजनात राषत सरत्राता 


= 


5 

% 

४ दोऽ चले सकल बनषोजत, सरिता सर गिरि पोह । 

५% रामकाज लयलीनमन, बिसरा तनकर छोह २४॥ | 
# कतहुँ होइ निसिचरसें भेटा % प्रान लेईं येक येक चपेटा 
& बहु प्रकार गिरिकानन हेरहिं ४ कोउमुनिमिलहिताहिसवघेराहि 
# लागि तषा अतिसय अकुलाने # मिलइ न जल घन गहनमुलाने 
5 मन हनुमान कीन्ह अनुमाना % मरन चहत सब बिनु जलपाना ४ 
४ चढिगिरिसिषर चहूदिसि देषा ॐ ममि बिबर येक कोतक पेषा 
७ चकबाक बक हंस उडाहीं # बहुतक पग भविसाह तेहिमाही ४ 


% गिरिते उतरि पवनसुत आवा % सबकहेँ ले सोइ विवर देघावा 
आगे कारे हनमतहि लीन्हा % पेठे बिबर बिलंब न कीन्हा 


PENS: 7 
| 
ह. 
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% दो दीपजाइ उपबन वर, सर बिगसित बहु कंज । 
* मादर यक रचर तह, बाठे नार तपपुज २५॥ ४ , 
# दूरितें ताहि सबन्हि सिरनावा * पूँछे निज बिरतांत - नावा! । / 


रे हि तब कहाकरहु जलपाना # षाहु सरस सुदर फल ज्‌ नाना ५ 


पान्‌ कथा एना ति 


बिबर तजि जाहू % पंहहु सीतहि जा 

यन मृदि पुनिदेषहिं वीरा # ठाढे सकल सिं 
सो पुनि गई जहां रघुनाथा % जाइ कमलपद नाये 
४ नाना भाँति विनय तेहि कीन्ही ४ अनपाइनी भगति 
४ दो वदरीवन कहें सो गई, प्रथु अज्ञा धरि सीस 
५ उरधरि राम चरन जुग, जे बंदत अज इस २६ 
& इहां बिचारहिं कपि मनमाहीं % वीती अवधि काज कडु नाहीं 

सब मिलि कहहिं परस्पर बाता # विनु सुधि लये करव का श्राता ६ 
७ कह अगद लोचन भरि वारी # ढुहुँ प्रकार भइ मत्यु हमारी हू 
इहां न सधि सीता कै पाइ % उहां गये मारिहि कपिराइ | 


= 


be 


४ पिता वधेपर मारत मोहा % राषा राम निहार न आहा 
पुन पान अगद कह सब पाहा & सरन भया कछ ससय नाहा & 
धगद्‌ बचन सुनत कपि वीरा % बोलि न सकहिँ नयन बह नीरा: 
४ अन यंक सांच म ८ पुने अस्तवचन कहत सव भये 

हम साता के सोध विहना # नहिं जे हैं जुवराज प्रवीना १ 
द अस कहि लवनसिंघुतट जाई % वेठे कपि सब दर्भ उसाइ हैँ 
छ जामवत अगद दुष देषी क कहा कथा उपदेस विसेषी हू 
+ तात रामकह नर जान मानहु # ।निगुन ब्रह्म अजित अज जानहु 
हन सब सेवक आत बडभागी % संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ९ 


0 ८. 
८ दो० निजइ सुर महि गो हिज लागि।६ 


सः | हे संगत , रहहिं मोक्ष सब त्यागि २७॥६ 


र 


की 


1. 
भू 
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भप भभा 


येहिबिधिकथा कहहिं बहुभाँती % गिरि कन्दरा सुनी सपाती 
बाहेर होइ देषि बहु कीसा # मोहि अहार दोन्ह जगदासा 
आज सबहिकह भच्छन करऊं % दिनबहुचलेउअहारबिनुमरऊ | 
कबहुँ नमिले भरि उदर अहारा % आजु दीन्ह बिधि यकाहबारा १ | 

रपे गीध बचन सनि काना % अब मा मरन सत्य हम जाना | 
कपि सब उठे गीध कहैं देषी ४ जामवेत मन सोच बिसेषी) | 
कह अंगद बिचारि मन माहीं ॐ धन्य जटाइउसम कोउ नाही 
रामकाज कारन तन त्यागी % हरिपुर गयउ परम बडभागी न 


| 

हँ 

|; 

क कस: 45 | 
2१ सुनि षग हरष सोकजुत बानी % आवा निकट कपिन्ह भयमानी ' 
१) 

४ 

5 

% 

0 

0 

| 


तिन्ह हिं अमयकरि पढेसिजाई % कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई $. 
सुनि संपाति बंधुके करनी % रघुपतिमदिमा बहुबिधि बरनी १. 
दो" मोहिं लेजाह सिंधुतट, देउं तिलांजांले ताहि। | 
वचन सहाइ करव मे, पेहह षोजहु जाहि २९॥ १ | 
अनज कृया करि सागर तीरा % कहि निज कथा सुनहु कापेबीरा ? | 
म दोउ बंध प्रथम तरुनाई # गगन गये रबि निकट उडाई ३ 
ज नसहिसक सो फिरि आवा # मे अभिमानी रबि निअरावा | | 
जरे पष अति तेज अपारा % परेड भूमि करि घोर चिकारा } | 
मनि येक नाम चंद्रमा वोही # लागी दया देषिकरि मोही! 
; बहुप्रकार तेहि ज्ञान सुनावा # देहजनित अभिमान छोडावा ३ 
“त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरही % तासु नारि निसिचरपति हरही ॐ ' 
+ तास॒ षोज पठइहि प्रभु दूता # तिन्दहि मिले तें होब पुनीता $ | 
ह जमिहहिंपष करसि जनि चिता # तिन्दहिं देषाय दिहसु ते सीता 2 | 


| ; ४ मुनिके गिरा सत्य भइ आजू % सुनि मम बचन करु प्रमुकाज्‌ क 
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५ ५ हुँदै छ) ॥ ID कु न्य कुक री कः अट... आ की ८१ 5 द १ र ६, क 
८0% XY NS YH २५१७ Re २०७ Mes Ne Ne Ne २८% Ne NE NT 
* । ॥ । fk 


“९७५ चतुर्थ सोपान-किष्किधाकांड ०७४४२ 
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- $ गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका # तहँ रह रावन सहज असंका # 


रहई % सीता बेठि सोचरत अहई ७ 


दो मे देपउँ तुम्ह नाहीं, गीधहि दिष्टि अपार 
बूट भयेउ नत करतेउ; कछुक सहाइ तुम्हार २६॥ > 
जो नाथे सतजोजन सागर # करे सो रामकाज मतिआगर २ 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा % रामकृपा कस भयेउ सरीरा $ 
पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं % अति अपार भवसागर तरही ४ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई % राम हृदय धरि करहु उपाई १ 
असकहिगरुडगीधजब गयेऊ % तिन्हकेमन अतिविसमयभयेऊ ४ 
निज निज वल सवकाहू भाषा % पार जाइकर संसय राषा ४ 
जरठ भयेउँ अब कहे रिठेसा % नहिं तन रहा प्रथम वललेसा 


जबहिं त्रिविक्रम भयेउ परारी % तब मे तरुन रहेउँ बल भारी अं 


दो० बलि बांधत प्रभु बाढेउ, सो तनु बरनि न जाइ। ; 

उभयघरी महँ कीन्ही, सात प्रदच्छिन धाइ ३० ॥ > 
अगद कहे जाउँ में पारा # जि संसय कडु फिरती बारा 
जामवंत कह तुम्ह सबलायक % पठइअ किमि सबहीकर नायक $ 
कहद रीछपति सुन हनुमाना % का चुप साधि रहेहु वलवाना % 
पवनतनय बल पवन समाना % बुधि बिबेक बिज्ञान निधाना % 
४ कवनसो काज कठिन जगमाही % जो नदि हाइ तात तुम्ह पाहा ' , 
४ राम काज लगि तव अवतारा % सुनते भयेड पवताकारा + 
„ कनक बरन तन तेज बिराजा # मानह अपर गिरिन्हकर राजा २ 
| सिंहनाद करि बारहिं बारा % लीलहि नांघड जलनिधिषारा ५ 


( 1 
सहित सहाइ रावनहिं मारी # आनों इहां त्रिकूट उपारी 
DR RN RN Uo TT De 
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मे पृंउं तोहीं # उचित सिषावन दीजहु मोही १ 

6 ता 


येतना करेह तात तम्ह जाइ % सीतहि देषि कहहु सधि आइ : 


तब नज भजबल राजवनता १८ काठक लाग सग काप सना 
द 

कपि सेन संग संघा रे ।नेसिचर राम सीतहि आनिहें । 
लोक पावन सुजस सुर छनि नारदा।दे बषानिहैं 

जो संनत गातव कहत सद्गफत परमपद नर पाव 
रघुवीर पदपाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ३। 
० भवभेषज रघुनाथ जसु, सुनहिँ जे नर अरु नारि 
तिन्हके सकल मनोरथ, सिड करहिंत्रिसिरारि३१॥ 
1० नीलोत्पल तनस्याम, कामकाटि सोभा अधिक । 


खन तासु एुनश्रीम, जाई नाम अवपषगबीवक ३॥ 


मास पारायण देन २३ . 


ad 


किष्किधाकांड समास, 


इति श्रीरामचरेत्रमानस सकलकलिकलुषविध्वसन बिशुद्धखतोषसपा- 
दनो नाम चतुर्थः सोपानः ॥ ४ ॥ 
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पचम सोपान 
मुन्द्रकाण 
श्रीजानकीवल्ञभो विजयते | 
शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघ्वं गीरवाणशान्तिप्र 
_ ब्रह्माशम्युफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विसुम्‌ 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामचुष्यं हरि हूँ 
वन्देऽहं कहणाकरं रघुवरं सूपालद्डामाणम्‌ १॥ ह 
नान्या स्ष्रहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये 
_ सत्यं वदामि च मवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुद्धव निभरां में 
` कामादिदोपरहितं कुरु मानसश्च २॥ 
अतुलितवलधामं स्वणशेलाभदेहं 
दबुजवनङशावु ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 
सकलयुणनिधानं वानराणामधीशं 
घुपतिवरद्ूतं वातजातन्नमामि ३॥ | 
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% जामवंत के बचन सोहाये # सुनि हनुमंत हृदय अति भा 
र NN NN 


तबलगि मोहिपरिषेहु तम माई % सहि दुष कंद मूल फल षाइ 
गी 


क | 2000 


2 
2 
॥ 
छ 
जबलगि आवों सीतहि देषी % होइ काज मोहि हरष बिसेषी १ 
४ अस कहिनाइसवन्हि कहँमाथा % चलेउ हरषि हियधरि रघुनाथा ¦ 
४ सिंधुतीर येक सुंदर भूधर % कोतुक कूदि चढेउ ता ऊपर ४ 
हु र बार रघुबीर सँभारी % तरकेउ पवनतनय बलभारी / 


हिगिरि चरन देइ हनमता # चलेउ सो गा पाताल तरंता& 


जिमि अमोघ रघुपति करवाना % तेहा भाते चला हनुमाना$ | 
जलनिधि रघुपति दूतबिचारी # तइ मेनाक हाहि श्रमहारी छ 
2 


चक 


[° हनूमान ताह परसा, कर पान कान्ह प्रनाम । 


राम काज कोन्हे बिनु, मोहि कहा बिश्राम १॥ ल्‍ 
जात पवनसुत देवन्ह देषा % जाने कहँ बल बुद्धि बिसेषा १ 
सुरसा नाम अहिन्ह की माता % पठइन्हि आइ कहा तेहि बाता } 
आजुसुरन्ह मोहि दीन्हअहारा % सुनत बचन कह पवनकुमारा} | 


5 
9 
ळी 
2१ 
र 
रामकाज करि फिरे म आवों # सीताके सुधि प्रमहि सनावों > 
४ 
क 
कर 


ON > 


तब तव बदन पद्टांठेहों आइ # सत्य कहा मोहि जानदे माई? | 

कउनेहु जतन देइ नहिं जाना % ग्रससि न मोहि कहेंउ हनुमाना > 
[जन भरि तेहि बदन पसारा % कपि तन कीन्ह ढुगुन बिस्तारा ; |. 
रह जोजन मुष तेहिं ठयेऊ % तरत पवनसत बत्तिस भयेऊ 
स जस सुरसा बदन बढावा % तास टून कपिरूप दिषावा ? 

सतजोजन तेहिं आनन कीन्हा % अतिलघरूप पवनसत लीन्हा ४ E 


बदन पठि पुनि बाहेर आवा % मागी बिदा ताहि सिर नावा% | 


१--मोध नेरथेक स्पष्टम्‌ इते विश्वकोश ॥ | 
१०१० Ne १०% जेट” Nes ०८७२०0७२६७ २०७३-०७-७७ Ne Ne Ak Ak 


रा ल कलार्य" FR, eS पपणाएर 0?0े३रशिशिणणण0ी0ी00000000000000ण ता 
४ सोहि सरन्ह जेहि लागि पठामा % बघि बल मरम तोर मे पावा ४) 


De 


दो» राम काज सब करिह, तुम्ह वल बुद्धिनिधान 
५ सिष देइ गई सो, हरपि चलेउ हनुमान २॥ 
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“~ 


निसिचरि येक सिंधमहैँ रहई % करि माया नभके षग गहइ' 
जीवजतु जों गगन उडाही % जलबिलोकि तिन्हकेपरिछाही 3 


र” NAN करै 


% गहइ छाँह सक सो न उडाई % येहिबिधि सदाँ गगनचर पाइ ॐ 
४ सोइ छल हनूमान कहूँ कीन्हा ४ तासुकपट कपितुरताहें चीन्हा २ 
% ताहि मारि मारुतसुत वीरा % वारिधिपार गयेउ मतिधीरा ? 
& तहां जाइ देषी बन सोमा # गुंजत चंचरीक मधु लोभा 
नाना तरु फल फूल सोहाये # षग मग वैद देषि मनमाये * 
सेल बिसाल देषि येक आगे % तापर धाइ चढेउ भय त्यागे $ 
४ उमा न कछ कपि के अधिकाइ % प्रमप्रताप जो कालहि ष ३ 
गिरिपर चढि लंका तेहि देषी ४ कहि न जाइ अतिउुगबिसेषी 
& अतिउतंग जलनिधिचहुंपासा % कनककोटकर परम प्रकासा १ 
| छंद 
कनककोट बिचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना 
चउहड हद सुबद बाथा चारु पुर बहु बाध बना 
+ गज बाजि पचर निकर पदचर रथ वरूथन्हिको गने 
+ बहुरूप निसिचरजूथ अतिवल सेन बरनत नहिं बने १ ॥ 
बन बाग उपबन बाटिका सर कूप वापी सोहहों। 
0 नर नाग सुर गंधव कन्यारूप सुनि मन मोहहीं ॥ 
„ कहुँ माल देह बिसात सेलसमान अतिबल गजहीं। + 
७ नाना अपारन्ह मिराहि बबाध येक येकान्ह तजहीं २ 


१०5 3८% Ne Re मट) गि He >5 HES ३-0 ७८% 
र २८६ "७० रामचारतमानस ७०६८ श 
करिजतन भटकोटिन्हबिकटतन नगर चहुँदिसिरक्षही 3 
कह महिष मालुए देउ पर अज षल निसाचर भक्षहां॥ * 
येहिलागि तुलसीदास इन्हको कथा कछयेक हे कही। 3. 
रघुवार सरतीरथ सरीरान्ह त्यागि गात पहाह सही ३॥ ३. 
दो पुर रषवारे दोषि बह, काप मन कीन्ह विचार! 
अति लघुरूप घरों निसि, नगर करों पसार ३॥ १. 
मसक समान रूप कपि धरी % लंकहि चलेउ समिरि नरहरी 
नाम लंकनी येक निसिचरी % सो कह चलेसि मोहि निंदरी २ 
जाने नहीं मरम सठ मोरा % मोर अहार जहांलगि चोरा 
ठिका येक महा कपि हनी % रुधिर बमत धरनी ढनमनी 
पूनि संभारि उठी सो लंका % जोरि पानि कर बिनय ससंका 


NN 


| 
त जब रावनहिं ब्रह्म बर दीन्हा % चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा 
र 
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EN जुआ 


बिकल होसि तें कपिके मारे % तब जानेसु निसिचर संघारे 
तात मोर आते पुन्य बहूता # देषेडे नयन रामकर दृता) 
दो० तात स्वग अपवग सुष, धार तुला येकअंग। 
तूल न ताहि सकल मिलि, जो सष लवसतसंग ४॥ 
प्रबिसि नगर कोजे सब काजा # हृदय राषि कोसलपुर राजा! 
गरल सुधा रिपु करं मिताइई % गोपद सिंधु अनल सितलाइ १ 
गरुउ सुमेरु रनु सम ताही % राम कृपाकरि चितवा जाही 

% अति लघु रूप धरेउ हनुमाना % पेठा नगर सुमिरि भगवाना ३ | 
दिर मंदिर प्रतिकरि सोधा # देषे जहँ तहँ अभिनित जोधा ३. 
गयेउ दसानन मंदिर माही % अति बिचित्र कहिजातसो नाहीं ३. 


१ --मसको विडाल माजारो चोतःप्रचुरञ्राषुसुक 


i 


हुँदो" तव हडुमंत कही सव, रामकथा निज नाम। ¡ 
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सयन किये देषा कपि तेही # मंदिरमहँ न दीप बेंदेही १ 
& भवन येक पूनि दीष सोहावा # हरिमंदिर तहँ भिन्न बनावा 
दो रामायुध अंकित ग्रह, सोसा वरनि न जाइ 

नवतुल्सा क बद तह, दाप हरप कापराई ४. त) 
& लंका निसिचर निकर निवासा » इहां कहां सज्जन कर वासा $ 
४ मन महँँ तरक करे कपि लागा % तेही समय बिमीषन जागा $ 
& राम राम तहिं सुमिरन कीन्हा & हृदय हरष कपि सजन चीन्हा ४ 
5 येहि सन हठिकरिहों पहिचानी # साधु ते होइ न कारज हानी % 
ठ विप्ररूप धरि वचन सुनाये # सुनतबिभीषन उठि तहँ आये % 
& करि प्रनाम पढी कुसलाइई % विप्र कहहु निज कथा बुझाइ ७ 
¢ की तम्ह हरिदासन्ह महँ कोई # मोरे हृदय प्रीति अति होई 


४ की तुम्ह राम दीनअनुरागी # आयेहु मांहि करन वडभागी : 


क 00 


ge a 


७» सुनतड॒गलतनपएलकमन, मगनमुमिरि गुनग्राम६॥ ९ 
४ सुनहूँ पवनसुत रहनि हमारी #जिमिदसनन्हिमहँजीभविचारी 
$ तात कबहुँमोडि जानि अनाथा % करिहहिं कृपा भानुकुलनाथा % 
% तामस तन कछु साधन नाही % प्रीति न पदसरोज मन माही $ 
४ अब मोहि भा भरोस हनुमता # विसु हरिकृपा मिलहि नहिं संता ९ 
« जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा # तो तुम्ह मोहि दरस हठिदीन्हा ६ 
5 सुनहु विभीषन प्रभकइ रीती % कराहिं सदाँ सेवक पर प्रीती 
/ कहहु कवन मे परम कुलीना # कपि चंचल सबही बिधि हीना 
& प्रात लेइ जो नाम हमारा # तेहि दिन ताहि न मिले आहारा ६; 

ए से अधम सपा सुनु, मोह पर रघुवीर 


४ तरुपज्ञव महँँ रहा लुकाई % करे बिचार करों का भाई 
तेहि अवसर रावन तहँ आवा % संग नारि बहु किये बनावा$ 
बहुबिधिषलसीतहि सममावा % साम दाम भय भेद देषावा 
कह रावन सुमु सुमुषि सयानी % मंदोदरी आदि सब रानी 


6 


क 
नही कृपा समिरि गुन, भरे बिलोचन नीर ७॥ 


Wo ee 
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जानतहू अस स्वास ।बसारा क फराह त काह नहाह दुषघारा २ 


NN EEN 


येहि बिधि कहत रामगुनयामा % पावा अनिर्वाच्य बिश्नामाईँ 


NN OO 


पनि सब कथा बिभीषन कही % जाहे बिधि जनकसता तहेँ रही १ 
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता # देषी चहों जानकी माता! 
जुगुति बिभीषन सकल सुनाई % चलेउ पवनसुत बिदा कराई 
करि सोइ रूप गयेउ पुनि तहुँवां # बन असोक सीता रह जहँवां ३ 


NON 


देषि मनहिं महेँ कीन्ह प्रनामा % बेठेहिं बीति जात निसि जामा २ 
कूस तन सास जटा येक बेनी % जपाते हृदय रघपतिगुनश्रनी क 


दा? [नज पद नवनादय सन्‌, रामचरन मह लान। 
परम हुवा भा पवनसुत, दाष जानकी दान ८ ॥ 


SDDS SS 


5 तव अनुचरी करों पन मोरा % येकबार बिलोकु मम ओरा$ 
+ तुन घरि वोट कहति बेदेही # सुमिरि अवधपति परमसनेही ४ 
` &सुनु दसमुष षद्योत प्रकासा # कबहुँकि नलिनी करइ बिकासा $ 
असमनसमभ कहतिजानकी % पल सधि नहिं रघबीर बानकी ४ 


Da 


सठ सूने हरि आनेहि मोही % अधम निलज्ञ लाज नहिं तोही १. 


दो? आपुहि सुने षद्योतसम, रामहिं भानु समान।$ 
परुषबचन सुने कादि आसे,बोला अति षिसिञ्जानश ४. 


ठ सीता ते मम कृत अपमाना # कटिहों तव सिर कठिन कृपाना # 


12 
$; 
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शोक निवारक तरु तरे ) घोर निशाचरि-ब्रन्द्‌ । 
सीतहिं त्रास दिखाबहीं धरहि रूप बहु मन्द || 
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% नाहिं तो सपदि मानु ममबानी १ सुमुषि होति नत जीवनहानी २ 


स्यामसरोज दामसम सुंदर % प्रभमुज करिकरसम दसकंधर २ 


9 गोमुजकंठ कि तवअसि घोरा % सुनुसठ असभ्रमान पन मोरा १ 
$ चंद्रहास हर मम परितापं # रघुपति विरह अनल संजात $ 
सीतलनिसितव असिबरधारा % कह सीता हरु मम दुष भारा १ 
५ सुनत बचन पुनि मारन धावा % मयतनया कहि नीति वुझावा 
& कहेसिसकलनिसिचरिन्हबोलाई*सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई % 
४ मास दिवस महँँ कहा न माना % तो मे मारवि काढि कृपाना ४ 
ह दो? भवनगयेउदसकेधतबः इहां पिसाचिनि बेद + 
* सीतहि त्रास देषावहिं, धरहिं रूप बहु मंद १०॥ ॐ 
£ त्रिजटा नाम रासी येका # रामचरनरति निपुन विवेका % 
. & सबन्हो बोलि सुनायेसि सपना % सीतहि सेइ करहु हित अपना ३ 
ह सपने वानर लंका जारी # जातुधान सेना सव मारी% 

८ परआरूढ नगन दससीसा # मुंडितसिर षंडित भुजबीसा # 
 येहिबिधि सोदच्छिनदिसिजाई % लंका मनहुँ बिभीषन पाइ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाइ % तब प्रभु सीता बोलि पठाई | 
यह सपना मै कहाँ पुकारी % होइहि सत्य गये दिन चारी % 
ट तासु बचन सुनि ते सब डरीं # जनकसुता के चरनन्हि पर 
२) 


८ दो० जहँ तहँ गई सकल तब, सीताकर मन सोच 


८ मास दिवस बीते मोहि, मारिहिनिसिचरपोच११॥ छ 
त्रिजटा सन बोलीं करजोरी # मातु बिपतिसँगिनि तई मोरी ९ 
« तजों देहैँ करु बेगि उपाई % दुसह बिरह अब नहिं सहि जाई 
८ आनिकाठ रचु चिता बनाई # मातु अनल पुनि देहि लगाइ % 
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A 


सत्य कराहे मम प्रीति सयानी # सुनेको श्रवनसूल सम बानी 
नतबवचनपदगहिसम झायोसि # प्रमु प्रताप बल सुजसंसुनायेसि २ 
निसिनअनलमिलसनसुकुमारी # असकहि सोनिजभवनसिधारी 


कह सीता बिधि भा प्रतिकला > मिलिहि नपावकामटिहिनसला 
देषिअत प्रगट गगन अंगारा % अवनि न आवत येको तारा 
स्‌ 


पावकमयससि श्रवत न आगी % मानहुँ मोहि जानि हतभागी ४ 
नाहे बिनयममबिटपञञ्रसोका % सत्यनाम करु हरु मम सोका ६ 


NN ३७. 


नतन किसलय अनल समाना # देहि अगिनि तन करहिं निदाना 
देषि परम बिरहाकल सीता % सोडन कपिहि कलपसम बीता १ 
सो? कपिकरि हृदय बिचार, दीन्हि झुद्रिका डारि तब। ५ 
5 जनु असोक अंगार, दीन्हहरषिउठिकरगहेउ १॥ 
तब देषी मद्रिका मनोहर % राम नाम अंकित अतिसंदर 
चकित चितव म॒दरी पहिचानी % हरष विषाद हृदय अकुलानी 
जीति को सक अजय रघराई # माया ते अस रचि नहिं जाई 
सीता मन बिचार कर नाना % मधर बचन बालेउ हनमाना 
रामचंद्र गुन बरने लागा % सुनतहिं सीताकर ढुष भागा $ 
४ लागीं सुने श्रवन मन लाई % आदिहिं ते सब कथा सुनाई 
+ श्रवनाम्ृत जेहिं कथा सुहाई % कहिसो प्रगट होत किन भाई ५ 


| के 


तब हनुमंत निकटचलिगयेऊ % फिरि बेठी मन बिसमय भयेऊ ७. 


राम दूत मै मातु जानकी % सत्य सपथ करुनानिधानकी ४ 
# यह मुद्रिका मातु मे आनी # दोन्हि राम तुम्हकह सहिदानी $. 
 & नर बानरहि संग कहु केसे % कही कथा भइ संगति जेसें 


FY 


5 दो° कपिके बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन बिस्वास। ५% | 
PRINS IRIS IARI SASHA 


३६१ ॐ 


० पचम सोपान-सुंदर कांड ००८० 
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र ) जाना मन कम बचन यह, इपार्सुकर दास १२ 
क हरिजन जानि प्रीति अतित्राटी % सजल नयन पुलकावलि ठाढी ३ 
र बडत विरहजलधि हनुमाना % भयहु तात मोकहँँ जलजाना र 
» अबकहु कुसल जाउँ बलिहारी % अनुजसहित सुषभवन षरारी २ 
कोमल चित कृपाल रघराइ # कापे काहे हेतु घरां ।निठुराइ ३ 
सहजबानि सेवक सषदायक % कबहुँक सरति करत रघुनायक 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता # होइहहिँ निरषि स्यामरदुगाता 
बचन न आव नयन भरे वारी # अहहनाथ हा निपट बिसारी 
देषि परम बिरहाकुल सीता # बोला कपि मृदुबचन विनीता 
मातु कुसल प्रभु अनुजसमेता # तव दुषदुषी सु कृपानिकेता 
जनि जननी मानहुँजिअ ऊना # तुम्हतं प्रेम राम के टूना 
दो रघुपति के संदेसु अब, सुतु जननी धरिधीर। .' 
५ असकहि कपिगदगदभयेउ, मरेविलोचननीर 1२ + 
९ कृहेउ रास बियोग तव सीता # मोकहैँ सकल भये बिपरीता $ 
२ नवतरुकिसलय मनहुँ कृसानू # कालानेसासम निसि ससिमानू 
कुबलयबिपिन कुंतवन सरिसा ॐ वारिद तपततेल जनु बारिसा 

. 3 1 जे हित रहें करत तेइ पीरा % उरगस्वाँससम त्रिबिध समीरा 

१ ८ कहेह तें कछु दुष घटि होई % काहि कहीं यह जान न कोई 

हुँ तत्त्व प्रेमकर मम अरु तोरा % जानत प्रिया येक मन मोरा 
; सो मन सदाँ रहत तोहि पाहीं % जानु प्रीतिरस येतनेहिं माहीं 
९ प्रभु संदेस सुनत बेदेही # मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही 
* कह कपि हृदय धीर धरु माता % सुमिरि राम सेवक सुषदाता 


उर आनहु रघुपति प्रभुताई % सुनिममबचन तजहु बिकलाई 
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13) 
; 


२९२ 


; दो 
जननां हृदय धीर धर, जर।नसाचर जानु १४ 
जो रघबीर होत संधि पाई % करते नहिं बिलंब रघराई 


राम बान राब उय जानका % तमबरूथ कह जात॒धान क 


र 


बहिं मात में जाउँ लेवाई % प्रमु आयसु नहिं राम दोहाई | 


रणी 


कङ्क दिवस जननी धरु धीरा % कपिन्ह सहित एहहिं रघुबीरा 
सिचर मारि तोहि ले जेहहिं % तिहुँपुर नारदादि जस गेहहिं & 
सत कपि सब तुहहिसमाना % जातुधान अति भट बलवाना 
मोरे हृदय परम संदेहा % सुनिकपि घ्रगटकीन्हि निजदेहा 
«कनक भूधराकार सरीरा # समर भयंकर अति बलबीरा% | 
सीता मन भरोस तब भयेऊ # पुनि लघुरूप पवनसुत लयेऊ# | 
दो० सुबु माता साषामग, नहिं बल बुद्धि बिसाल। | 
प्रथु प्रतापते गरुडहि, षाइ परमलघु ब्याल १५॥ $ 
मन संतोष सनत कपि बानी % भगति प्रताप तेज बल सानी १ 
आसिष दीम्हि रामप्रिय जाना % होहु तात बल सील निधाना $ | 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू # करहुँ बहुत रघुनायक छोहू$ । 
७ करहुँ कृपा प्रभ अस सुनि काना % निर्भर प्रेम मगन हनुमाना$ । 
४ बार बार नायेसि पद सीसा % बोला बचन जोरे कर कीसा 


अब कृतकृत्य भयेड में माता # आसिष तवअमोघ बिष्याता५ | 


हे, 


ट्ट 


८2% नकुल हक साता हुन 


सुनहुमातु माहि आतिसयभूषा % लागे दोषि संदर फल रूषा ; | 
सून सुत करहिं बिपिनि रषवारी % परम सुभट रजनीचर भारी& _ 
| ई तिन्हकर भय माता माहे नाह! % जो तम्ह सष मानहु मनमाहा ळू कि 
& दो- देषि बुद्धिबत निपुन कपि, कहेउ जानकी जाइ। $ 


25 २,२१6 २226 २३ Re AIAN NR NE 
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क 8 _1_ ` सकी 


४ रघुपात चरन हृदय धार, तात मडुर फलपा ph 
४ चलउ नाइ [सिर पेठउ वागा # फल षार्यास तरु तार लागा % 


नाथ येक आवा कपि मारी % तेहि असोक वाटिका उजारी , 
पायसि फल अरु विटप उपारे % रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे 
४ सनि रावन पठये भट नाना % तिन्हहिँ देषि गर्जेउ हनुमाना १ 

सव रजनीचर कपि संवारे % गये पुकारत कडु अधमारे 2 


ती 
¢ पनि पठये तेहिं अछयकमारा % चला संग ले सभट अपारा शु 


आवत देषि बिटप गहि तजा & ताहे निपाति महाधुनि गजा 
दो० कडु मारेसि कड मर्देसि,कछुमिलयसि धरिधूरि। > 

कछ पान जाइ पुकार प्रधु मकेट नत थरि 19॥ | 
सुनि सुतबध लंकेस रिसाना % पठयसि मेघनाद बलवाना > 
मारेसि जनि सत बाँधेस ताही % देषिअ कपिहि कहांकर आहा. 1 


१ कपि देषा दारुन भट आवा # कटकटाइ गजा अरु धावा 
आति विसाल तरु येक उपारा % विरथ कीन्ह लंकेसकुमारा % 
(रहे महाभट ताके संगा % गहिगहि कपिमर्दइ निजरंगा % 
४ तिन्हहिं निपात ताहिसन बाजा # भिरे जुगुल मानहुँ गजराजा > 

मठिका मारि चढा तरु जाई # ताहि येक छन मुरडा आइ $ 
उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया # ज॑ति न जाइ प्रभजनजाया 
५ दोऽ ब्रह्मअख्र तेहिं साधा, कपि मन कीन्ह विचार! > 
5 जो ननब्रह्मसर माना, माहेमामटइ अपार 1८ 


« ब्रह्मवान कपि कहूँ तेहिं मारा # परतिह बार कटक संघारा 0 
0८% +६ ५८१८ ५८% जे ५८१८०८) ६ oR 


क 0000 
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४ तेहिं देषा कपि मुरछित भयेऊ % नागफाँस बाँधेसि ले गयेऊ श॑ 
४ जासु नाम जपि सुनहुँ भवानी % भवर्बंधन काटहिं नर ज्ञानी? | 
5 तासु दूत कि बंधन तर आवा # प्रमु कारजलांगे कपिहि बैँघावा? | 
& कपिवंधन सुनि निसिचर धाये % कोतुक लागि समा सब आये ४ 
» दसमुषसभा दीष कपि जाई ॐ कहि न जाइ कडु अति प्रभुताई | ह. 
& कर जोरे सर दिसप बिनीता % शकटि बिलोकत सकल सभीता 
देषि प्रताप न कपिमन संका % जिमिअहिगनमहूँगरुडअसंका २ 
४ दां? कपिहिबिलोकिदसानन, बिहँसा कहि दुबांद। > 


सुतबधसुरतिकीन्हिपुनि, उपजाहृदयबिषाद १९॥ ॐ 
कह्‌ लक्स कवन कासा # काह क बल बन धाल पासा 


९५१ 


ये करे). 


गधों श्रवन सने नहिं मोही # देषों अति अंक सठ तोही 


ह 


मारे निसिचर केहि अपराधा % कहुसठ तोहि न प्रानके बाधा ४ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया % पाइ जासु बल बिरचति माया ५ 


2 
| क 


जाके बल बिरंचि हरि इसा % पालत श्रजत हरत दससीसा 
जाबल सीस धरत सहसानन % अंडकोस समेत गिरि कानन 


hg 


धर जा बाबच .दह संरत्राता ऋ तम्हस सठन्ह [सषावन दाता 
हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा % तोहि समेत नृपदुल मद गंजा # | 
घरदूषन तिसिरा अरु वाली % बघे सकल अतुलित बलसाली ए | 
~ ~ ह क प्र | 


[° जाक बल तवळसत, जितह चराचर भार 


ताछ इत म॑ जाकार, हार आनहु प्रयनारे २०॥ ४ | 
जानउ म॑ तुम्हार अभताई # सहसबाहु सन परी लराइ७ | 
समर बालेसन कारे जसपावा % सानि कपिबचन बिहँँसि बहरावा # 

a $ | 
षायेउ फल प्रभु लागा मुषा % कपि समावत तोरउँ रुषा | 
CORR AAC ५७)६:५७ ८५८१९ SRSA SA AA SASH SAC RARE | 
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दे सबके देहैँ परमप्रिय स्वामी % मारहिं मोहिं कुमारगगामी > 

जिन्ह मोहि मारा ते मै मारे % तेहिपर बाँधेउ तनय तुम्हारे 
। मोहि न कछु बँधेकर लाजा % कीन्ह चहों निज प्रमुकर काजा $ 
£ विनती करों जोरि कर रावन % सनहुँ मान तजि मोर सिपावन 
४ देषहु तुम्ह निज कुलहि विचारी% श्रम तजि भजहु भगतभयहारी ३, 


जाके डर अति काल डेराई %# जो सर असुर चराचर पाई? 


७. 


> 
ड 
तासां वयर कवहूँ नहि काजे $ मोर कहे जानक 
हौ 
त्‌ 


दा? अनतपात्त रछुनायक, करूनासड परार । 

र गय सरन प्रमु रापह, तव अपराध विसार २१॥ 2 
% रामचरनपंकज उर धरहू # लंका अचल राज तुम करहू % 
; ` रिषिपलस्तिजस विमलमयंका%# तेहि ससि महँँ जनि हो हु कलंका ५ 
४, राम नाम विनु गिरा न सोहा # देषु विचारि त्यागि मद मोहा % 
बसनहीन नहिं सोह सुरारी % सब भूषन भूषित वर नारी» 
£ राम विमुष संपति प्रभुताई % जाइ रही पाई बिनु पाई 
५ सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहम बरपि गये पुनि तबाह सुपा = 
“सुनु दसकंठ कहो पन रोपी # बिमुष राम त्राता नाहे छापा» 


हँ 


संकर सहस बिस्नु अज तोही % सकहि न राषि रामकर दह % 
) दोऽ मोहमूल बहुसूल प्रद, त्यागह तम अभिमान! $ 
5 भसजह रामरघुनायक, कृपासिंध भगवान २९॥ = र 
# जदपि कही कपि अतिहितवानीॐ भगति बिबेक विरांते नयसाना ३ 
& बोला बिहँसि महा अभिमानी % मिला हमहिं कपि गुरु बडज्ञानी 
मृत्यु निकट आई पल तोही % लागेसि अधम सिषावन मोही % 
४ उलटा होइहि कह हनुमाना # मति भ्रम तोहि प्रगट में जाना 


न) 


. सधु अवज्ञाकर फल ऐसा % जरे नगर अनाथ कर जैसा» ! क 


9७ रामचरितमानस ००८८ 
कपिवचन बहुत षिसियाना% वेगि न हरहु मूढ कर प्राना % 
नत निसाचर मारन धाये # सचिवन्ह सहित बिमीषन आये % 
[इ सीस करि बिनय बहूता %# नीति बिरोध न मारिय दूता ७ 
आनदंड कडु करिअ गोसाई # सबहीं कहा मंत्र भल भाई $ | 
त बिहास बाला दसकंधर & अंग भंग कारे पठइअ बदर ३ 
[° काप के समता पुच्छप्र, सवाह क्या ससुमाई। २ 
तेल बार पट बाध पान, पावक दह लगाइ १३॥ 3 
च्छहीन बानर तहे जाइहि # तब सठ निज नाथहि लेआइहि ३ 
जन्ह के कीन्हेसि बहुत बडाई % देषों मे तिन्ह के प्रभता ४ 
न 


| 
; 


य्य Fe 


~ 

/२७ 

नी 
KSA 


~ 


A} 0 


“७ 


बचनसुनत कपि मन मुसकाना % भइ सहाइ सारद मे जाना 
जातुधान सुनि रावन बचना % लागे रच मढ सोइ रचना 
हा न नगर बसन घृत तेला % बाढी पुच्छ कीन्ह कपि पेला 
तुक कहूँ आये पुरवासी % मारहिँ चरन करहिं बहु हाँसी 
6 बाजहिँ ढोल देहिं सब तारी # नगर फेरि पुनि पुच्छ पजारी $ 
# पावक जरत देषि हनुमंता %# भयेउ परम लघ रूप तरंता# 
निबुकि चढेउ कपि कनकअटारी%# मई सभीत निसाचर नारी» 
% दो? हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास। ४ 
5 अट्टहास करि गर्जा, कपिबदिलागअकास २४॥% 
४ देह बिसाल परम हरुआई % मंदिर तें मंदिर चढ धाई$ | 
| ; ) जरइ नगर भा लोग बिहाला % कपट लपट बहु कोटि कराला # | 
%तात मातु हा सुनिञ्च पुकारा % येहि अवसर को हमहिं उबारा ९ ; 
७ हमजो कहा यह कपि नहिं होई & बानर रूप धरे सर कोई 


यै के ह क ह पती NORA WH 
८ 
2 02) 


१ 


1. 


॥ ७१ 
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हँ 


eM 


जारा नगर निमिष येक माही % येक विभीषन कर ग्रह नाहीं % 


ae To ब 


i 
ताकरदूत अनल जहि सिरिजा % जरा न सो तेहि कारन गिरिजा 
उलटि पलटि लंका सब जारी # कूदि परा पुनि सिंधु मभारी १ 


दो" पुच्छ बुझाई पोइ श्रम, धरि लघुरूप वहोरि। ३ 
जनकसुता के आगे, ठाढ भयो कर जोरि २५॥ 

मातु मोहि दीजे कडु चीन्हा %# जसे रघुनायक मोहि दान्हा ३ 

८ चुडामनि उतारि तव दयेऊ % हरष समेत पवनसुत लये 
5 कहेहु तात अस मोर प्रनामा # सब प्रकार प्रभु पूरनकामा 
3 


न 


£ दीनदयाल बिरद समारी ॐ हरहु नाथ मम सकट मारी 

& तात सक्रसुत कथा सुनायेहु # बान प्रताप प्रमुहि समुभायेहु 

¢ मास दिवस महँँ नाथ न आवा # तो पनि मोहि जिअत नहिं पावा ३ 
NANA १2 ७ 


` कहु कपिकेहिबिधि राषों प्राना % तुम्हहूं तात कहत अब जाना 
(तोहि देषि सीतल भइ छाती # पुनि मोकहँ सो दिन सो राती 


दो० जनकसुतहिसमुझाइकरि, बहुबिधि धीरज दीन्ह । 
८ चरनकमल सिरनाइकपि, गवनरामपर्हिकीन्ह २६। 
७ 


; 

; मुष प्रसन्न तन तेज बिराजा # कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा $ 
टु मिले सकल अतिभये सुषारी # तलफत मीन पाव जि।मे वारी $ 
चले हरषि रघनायक पासा % पडत कहत नवल इातहासा % 


तब मधबन भीतर सब आये % अंगद संमत मधुफल घाये' 


"7 | 
[i 
HE | 

wh 


(EO ) चलत मोहि चुडामनि दीन्ही # रघुपति हदय लाइ सोइलीन्ही $ _ 


CHCA NOS NAH NS NHN NR RAS 
:५- ७ रामचारतमानस ७५६८ | 
[° जाइ पुकार त संब, बन उजार जवराज। 
यांन सुग्रीव हरष कप, कार आयप्रसु काज ९आ : 
। न होति सीता सवि पाई % सधुबनके फल संकहिं कि षाइ $ 
येहिबिधि मन बिचारकर राजा % आइ गये कपि सहित समाजा | , 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा #मिलउ सबहि अतिप्रीति कपीसा $ | 
पछी कसल कसलपद देषी % राम कृपा भा काज बिसेषीर 
नाथ काज कीन्हेउँ हनुमाना % राषे सकल कपिन्ह के प्राना ई | 
सुनि सुग्रीवबहुरि तेहि मिलेऊ #कपिन्हसाहित रघुपति पहैचलेऊ + । 
राम कपिन्ह जब आवत देषा % किये काज मन हरष बिसेषा [ 
फटिक सिला बेठे हो भाइ % परे सकल कपि चरनन्हि जाई + 
दा? प्रांत साहत सब भट, रघुपात कस्नाएज। Er 
5 पूंछी कुसल नाथ अब, कुसल देषिपदकंज २८॥ ५ 
छ जामवेत कह सुनु रघुराया % जापर नाथ करहु तुम्ह दाया ६ 
४ ताहि सदासुभ कुसल निरंतर % सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ५ 
साइ बिजइ बिनई गुन सागर % तास सजस त्रेलोक उजागर ९ 
प्रभुको कृपा भयउ सब काजू # जन्म हमार सुफल भा आज़ # 
नाथ पवनसत कीन्हि जो करनी # सहसहु मष न जाइ सो बरनी & 
& पवनतनय के चरित सोहाये # जामवंत रघपतिहि सुनाये& | 
८ सनत कृपानिधि मनआतिभाये % पुनि हनुमान हरषि हिय लाये | र 
# कहहु तात केहि भाति जानकी % रहति करति रक्षा स्व प्रानकी | 
४ दा? नाम पाहरू रात दन, ध्यान तुम्हार कपाट। ४ 
वाचनानजपद जानता, जाह प्रानकाहबाट २९॥ 


हि 00 SR 474१ पल बन सूप ५ कम्म पर पक 


कळ A 


९ बचन काय मनममगति जाही % सपनेहु बाय विपति किताही ३ 


“> ० पंचम सोपान-सुदरकांड ०७४४ 


नाथ जुगल लोचन भरि वारी # बचन कहे कडु जनककुमारी ५ 
अनुजसमेत गहे हु प्रभु चरना % दीनबेधु प्रनताराते हरना > 
Ne | 


छ मन क्रम बचन चरन अनुरागी % केहि अपराध नाथ हा त्यागी - र 
१ अवगन येक मोर मे जाना # विछरतप्रान न कान्ह पयाना 


५३ 


+ बिरह अभिनितन तूल समीरा # स्वास जरइ छनमाहिं सर्रारा १ 
४ नयन श्रवहिंजल निजहित लागी% जरे न पाव देह बिरहागी 9 


` सीता केअति विपति विसाला % बिनहि कहे भलि दीनदयाला १ 


5 gS 


९ दो० निमिष निमिष करुनानिषि, जाहिं कलपश्रस बीति । 
; वेगि चलिय प्रश आनिय, सुजवलपलदलजीति ३०॥ २ 
७ सुनिसीतादुष प्रभु सुषञयना % भरिआये जल राजिवनयना १' 


ॐ नाथ सो नयनन्हि कर अपराधान निसरत प्रान करहि हृठि बाधा ४ 


९ कह हनमंत बिपति प्रम सोई % जत्र तब सुमिरन सजन न हाई ३ 
: केतिक बात प्रभ जातधानकी % रिपुहि जीति आनिवी जानको र 
। सनु कपितोहि समानउपकारी # नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी % 
हैँ प्रति उपकार करों का तोरा % सनमुष होइ न सकत मनमोरा $ 
छ, सुनु सुत तोहिं उरिन मे नाहीं # देषेउँ करि विचार मनमाही' 
र , पुनिपुनि कपिहि चितव सुरत्राता#लोचन नीर पुलक आतगाता भु 


बितिकै क छ. 


»दो० सुनिप्रशुवचंन बिलोकिमुष, गात हराषे हचुर्मत 
९ चरन परेउ प्रेमाकुल, त्राहि वाहि मगवंत ३१ 
2) 


बार बार प्रम चहे उठावा # प्रेम मगन तेहि उठव न भावा % 
; प्रभ करपंकज कपिके सीसा % सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा ४ 


सावधान मन करि पाने संकर ॐ लागे कहन कथा आति सुंदर $ 
है॥-५८१८५८२८५८५६५८म८ Re Te Co TS कै::८ ९८७८ %८में:५ 


| SASTRY RCS RES RSRESOHE SARS 
४०० “2 रामचरितमानस ००८९ ७ 
« कपि उठाय प्रभ हृदय लगावा % कर गहि परम निकट बेठावा ४ 
& कहु कपिं रावनपालित लंका % केहिविधि दहेहु दुर्ग अतिबंका * | 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना % बोला बचन बिगत अभिमाना ‡ 
४ साषाम््ग के बडि मनुसाइ % साषा ते साषा परं जाई 
#नाँचि सिंधु हाटकपुर जारा ४ निसिचरगन बधि बिपिन उजारा ४ 
सो सब तव प्रताप रघुराई # नाथ न कडू मोरि प्रभुताई | 4 
> दो० ताकहँ प्रथु कछ अगम नहिं, जापर तुम्ह अनकूल । १ 
तव प्रभाव बड़वानलहि, जारि सक षलु तूल ३२॥% 

४ नाथ भगाति अति सषदायनी # देहु कृपाकरि अनपायनी 5. 
सुनि प्रमु परम सरल कपिबानी ४ एवमस्तु तब कहेउ भवानी $ | 


उमा राम सुभाव जेहि जाना % ताहि भजनतजि भावन आना $ | 
यह संबाद्‌ जासु उर आवा % रघुपति चरनभगति सोइपावा & । 
सुनि प्रभुवचनकहहिं कपिबूंदा % जय जय जय कृपाल सुंषकंदा | 
तबरघुपते कपिपतिहिबोलावा% कहा चलेकर करट बनावा | 2 
अब विलंब केहिकारन कीजे % तरत कपिन्हकहँ आयस दीजे 6 । 


; ८ कोंतुक दोषि सुमन बहु बरषी % नम ते भवन चले सर हरषी ९ 


* दो० कपिपति बेगि वोलाये, आये जथप जथ । 
5 नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ ३३ | जा 
र अभपदपकज नावांह सांसा % गजाह भाल महाबल कासा | 


|, २० 


देषा राम सकल कपि सेना % चितइ कृपाकरि राजिवनेना २ 


२ रास कृपा बल पाय कर्पिदा % भये पक्षजुत मनहु गिरिंदार 
७ हरषि राम तब कान्ह पयाना % सगुन भये सुंदर सुभ नाना | 
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४ जासु सकल मंगलमय कीती % तासु पयान सगुन यह नीती 
प्रभु पयान जाना वेदेहीँ %# फरकि वाम अँग जनु कहिदेहीं 2 
जोइजोइ सगन जानाकिहि होई % असगन भयेउ रावनहिं सोई १ 
चला कटक को बरने पारा # गर्जहिं वानर भालु अपारा # 
७ नष आयुध गिरि पादप धारी % चले गगन महि इच्छाचारी 
& केहरिनाद भालु कपि करही $ डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं 
' चिक्ररहि दिग्गज डोलमहि गिरि लोलसागर परभरे । 
 मनहरष दिनकर सामछुर खान नाग [किन्नर दुषटर्‌ ॥ 
£ कटकटहिंमर्कटविकटभट वहुकोटि कोटिन्द धाबही 
7 जयराम प्रबलप्रताप कासलनाथ युनगन गावहा ४ 

€ सहि सक न भार उदार अहिपति बार वारहिं मोहई । 
` गहिदसन पुनि उनि कमठएछ कठोर सो किमि सोहई॥ 
९ रघुबीर सचिर प्यान प्रस्थिति जानि परम सोहावनी । 
* जनु कमठषप्परसपराज सो लिषत आंविचलपावनी ५। 

दो० येहि बिधि जाइ कृपानिधि, उतर सागर तीर 

( जहतह लाग पान फल, भालु बिपुळ कापबार ३४ ॥ 
# उहाँ निसाचर रहहिं ससंका ॐ जबर्ते जारि गयेउ कपि लंका 
# निजनिजग्रह सव करहिं बिचारा% नहिं निसिचरकुल केर उबारा 
# जासु दूत बल बरनि न जाई % तेहि आये पुर कवन भलाई हूँ 
| दूतिन्ह सन सुने पुरजनवानी % मंदोदरी आधिक अकुलानी हुँ 


2 रहसि जोरि कर पतिपद लागी % बोली बचन नीतिरस पागी हँ 


a hn क. 


# १- जयपयाणे रघुनदनस्य धूली कदंत्रास्तमिते दिनेशे । शशिप्रभं छुत्रमुदीक्ष्य बाला सूयोदये )) न 
0 रोदति चक्रवाकी ॥ दजुमन्नाटके ॥ | 
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भ) ४०९ १ रामचारतमानस थि ०) 
__; आ 


४ कंत करष हरिसन परिहरहू % मोर कहा अति हित हियधरहू $ | 
४ सममत जास दृत के करनी % श्रवहिं गर्भ रजनीचर घरनी | 


5 लास नारि निजसाचिव बालाई पठवह कंत जो चहहु भलाइ ३ 
तवकृलकमल बिपिन ढुषदाई ४ सीता सीतनिसा सम आई ; 
७ 


) सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्दे % हित न तुम्हार संभु आज कोन्हे 
दा? राम बान आहगन सारस, नकर [नसाचर मक । 
/ जबलागत्रसतन तबलागं,जतनकरहताजटक ३२ | 

श्रवन सुनी सठ ताकर बानी + बिहँँसा जगत विदित अभिमानी : 
समय सुमाव नारकर सांचा % मगल मह भयमन आतिराचा 
5जा आवे मर्कट कटकाइ % जिअहिँ बिचारे निसिचर षाई$ | 
5 कंपहिं लोकप जाकी त्रासा % तासु नारि सभीत बडि हाँसा % | 
असकहि बिहँसि ताहि उरलाई% चलेउ सभा ममता आधिकाई $ | 
दोदरी हृदय कर चिंता % भयेउ कंतपर बिधि बिपरीता | 


क 


मै 4 


जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं % नर बानर केहि लेषे माहीँ $ . 


[२ सचिव बेद शुरु तीनि जो, प्रिअबोलहिं भयश्रास। 

राज धमं तन तीनिकर, होइ वेगही नास ३६॥ | 
इ रावन कहँ बनी सहाई % अस्तुति करहिँ सुनाइ सनाई ५ 
४ अवसर जाने बिभीषन आवा % आता चरन सीस तेहिँ नावा : छा 
_ & पुनिसिरनाइ बेठि निज आसन बोला बचन पाइ अनुसासन ४ 
४ जो कृपाल पूछहु मोहि बाता # मति अनरूप कहों हित ताता $ _ 
5 1 % सुजससुमति सुभगतिसुषनाना a 


Do wren mn हलो) 
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परनारि लिलार गोसाई # तजो चोथि के चंद कि नाई टु 
दह भञ्जन यक पाते हाइ % भत द्वह ति 
नसागर नागर नर जोऊ % अलप लोम भल कहे न कोऊ % 
[° काम काव मद लोभ सव, नाथ नरक के पथ। ३ 
सब पारहार रघुवाराह,भजइभजाहजीहसत २७॥ २३ 
तात राम नहि नर मपाला % भवनस्मर कालह कर काला % 
४ ब्रह्म अनामय अज भगवंता # व्यापफअजित अनादि अनंता $ 
£ गो हिज धेनु देव हितकारी # कृपासिंधु मानुष तनु धारी 
जन रंजन भजन पल त्राता % बेद धर्म रक्षक सन भ्राता 
« ताहि बयर तजि नाइअ माथा # प्रनतारति मंजन रघुनाथा 
देहु नाथ प्रभु कहुँ वेदेही % भजहु राम विनु हेतु सनेही ४ 
१ सरन गये प्रम ताहु न त्यागा # विस्वद्रोहक्ृत अघ जेहि लागा 
८ जास नाम त्रयताप नसावन % साइप्रभुप्रगटसमभझाजयरावन ७ 
दो? बारबार पद लागउ, बिनय करउं दससीस। ५ 
^ परिहरि मान मोह मद, भजह कासलाधीस २८ । 
मार्नएलास्तानजासष्यसन, काह पट यह बात। 
: तुरत सा म प्रसुसन कहा, पाइ रुथ्वसर तात ३६ ग 
४ माल्यवंत अतिसचिवसयाना # तासुबचन सुनि अतिसुष माना $ 
& तात अनुज तव नीतिविभूषन ॐ सो उर धरहु जो कहत विभीषन १ 
| रिप उतकष कहत सठ दोऊ # दुरि न करहु इहा हइ कोऊ / 
6 माल्यवंत गुह गयेउ बहोरी # कहइ बिभीषन पाने करजोरी' । 
; समति कमति सबके उर रहहीं % नाथ पुरान निगम अस कहीं ९ 
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८ जहा समांत तह सपात नाना % जहा कुमात तह बपात [नदाना 3 
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तव उर कुमति बसी विपरीता % हित अनहित मानहुँ रिपु घ्रीता १ 
कालराति निसिचरकुल केरी # तेहि सीता पर प्रीति घनेरी 


क 
दो° तात चरन गहि मांगों, राषहु मोर दुलार। $ | 
सीता देह राम कहूँ, अहित न हाइ तुम्हार ४०॥ ४ 

र बुध पुरान श्रुति समत बानी % कही बिभीषन नीति बषानी % 
सुनत दसानन उठा रिसाई % षलतोहिं निकट मृत्यु अबआई ; | 
जिआसिसदां सठमोर जिआवा # रिपु कर पक्ष मूढ तोहि भावा $ | 
& कहासे नषलअसको जगमाहीं % भुजबल जाहि जिता में नाहीं]. 
& ममपुर बासै तपसिन्ह पर प्रीती ४ सर्ठामलु जाइतिन्हहिंकहुनीती | 

1 


haa 


खस कहि कौन्होसे चरनप्रहारा % अनज गहे पद बारहि बारा 
उमा संतकै इहइ बडाई % मन्द करत जो करे भलाई 


IN २० ३ 


तम्हापतसारसभलाह माहमारा# राम भज हेत नाथ तम्हारा 


"र 


सचिव साल नभपथ गयऊ ऋ सबाह सनाइ कहत असमयऊ 


विल 


[° राम सत्यसकहप प्रयु, सभा काल्बस तार। 
रवुबीर सरन अब, जार दहु जान पार ४१॥ 
'प्रसकहि चला बिभीषन जबहीं ४ आयहीन भये सब तबहीं 
साध अवज्ञा तरत भवानी % कर कल्यान अषिलके हानी 
रावन जबहिं ब्रिमीषन त्यागा % मयेउ बिभवबिन्‌ तबहिं अभागा 
चले हरषि रघुनायक पाहीं % करत मनोरथ बहु मनमाहीं 
देषिहों जाइ चरन जलजाता % अरुन मढुल सेवक सुषदाता $ . 
पद परासि तरी रिषिनारी % दंडक कानन पावनकारी ह . 
४ जे पद जनकसुता उरलाये %# कपट कुरंग संग धरधाये% 


AN ऊर 


& हर उर सर सरोज पद जेड % अहोभाग्य में देषिहों तेई 
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3 
5 दो जिन्हपांयन्हकीपाढुकन्हि, भरत रहे मनलाइ। 2 
% ते पद आज बिलोकिहीं, इन्दनयनन्दि अव जाइ ९२॥ २ 
॥ र 
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हि ।बाधकरत सप्रेम विचारा # आयड सपाद ।सघु क पारा 

कपिन्ह विभीषन आवत देपा # जाना कोउ रिपुदूत बिसेषा $ 
5 ताहि राषि कपीस पहिं आये % समाचार सब ताहि सुनाये 
«कह सुग्रीव सुनहु रघुराइ # आवा मिलन दसानन भाईर 
* कह प्रभ सषा वमिये काहा % कहे कपीस सनहु नरनाहा $ 
€ जाति न जाइ निसाचर माया % कामरूप केहि कारन आया ७ 
भेद हमार लेन सठ आवा ३ राषिअ बांधि मोहि अस भावा $ 
+ सषा नीति तुम्ह नीकिविचारी ४ मम पन सरनागत भयहारी $ 
& सुनि प्रभु वचन हरष हनुमाना ४ सरनागत वत्सल भगवाना ७ 
* दो० सरनागत कहे जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पावर पापमय, तेनहिं बिलोकत हाने ४३ 
कोटि विप्र बघ लागहिँ जाहू # आये सरन तजो नहिं ताहू 
संमष होइ जीव मोहि जबहीं % जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं 


> 


पापवंत कर सहज सभाऊ # भजन मोर तेहि भाव न काऊ 
जो पे दृष्ट हृदय सोइ होई % मोरे सनमुष आवकि सोइ $ 
| निर्मल मन जन सो मोहि पावा % मोहि कपट छल छिद्र न भावा $ 
न भेद लेन पठवा दससीसा # तबहुँ न कु भयहानि कपीसा 

« जग महँ सषा निसाचर जेते # लडिमन हनईनिमिषि महे तेते ४ 
७ जो सभीत आवा सरनाइ # रपिहा ताहे प्रानकी नाई 
र 


दो" उभय भाँति तेहि आनह, हाँसे कह कृपानिकेत। ( ; 
` जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनू संमत४४ 
Re oR खन 


"010 0 01 पी 
क ४०६ “25० रामचारतमानस श्व्व्थ््य््ज 04 | 
` % सादर तेहि आगे करि वानर # चले जहां रघुपति करनाकर > | 
5 दूरिहि ते देषे दोउ भ्राता # नयनानंद दान के दाता 
४ बहुरि राम छविधाम विलोकी % रहे ठठ़कि येकटक पल रोकी 
भज प्रलंब कंजारुन लोचन % स्यामलगात प्रनत भय मोचन 
6 सिंह कंध आयत उर सोहा # आनन अमित मदन मन मोहा 
नयननीर पुलकित अतिगाता % मन धरि धीर कही मृढबाता 
नाथ दसानन कर मे भ्राता % निसिचर बेस जन्म सुरत्राता 
४ सहज पापप्रिय तामस देहा % जथा उलूकहि तमपर नेहा 
र द° श्रवण सुजस छान आयर, प्रु भजन भवमार। 
९ नाह चाहे आरातहरन, सरनसुषद रघुबीर ४५॥ 
४ अस कहि करत दंडवत देषा % तुरत उठे प्रभ हरष बिसेषा 
दीन बचन सुनि प्रभ मनभावा % भज बिसाल गहि हृदय लगावा 
5 आनुजसहि त मिलि ढिग बेठारी % बोले बचन भगत भयहारी 
कह लंकेस सहित परिवारा % कुसल कुठाहर बास तम्हारा 
षलमंडली बसहु दिन राती % सषा धर्म निबहइ केहि भाती 
४ मे जानौं तुम्हारि सब रीती #अतिनय निपुन न भाव अनीती ह | 
# बरु भल वास नरक कर ताता # दुष्ट संग जानि देइ बिधाता : 
% अब पद देषि कुसल रघुराया # जो तुम्ह कीन्हि जानि जनदाया $ | 
१ 
9 


[° तबलागकुसलन जाव कह, सपनह सन विश्राम । ७५४ 

भिभजतनरामकह, साकधामताजकाम ४६॥ / Fo 
तबलगि हृदय बसत पल नाना % लोभ मोह मत्सर मद माना) 
जब लगि उर नवसत रघनाथा % धरे चाप सायक कटि र ह 


` {ममता तरुन तमी अँधिआरी # राग हेष उलूक सुषकारीँ | 
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४ तबलगिवसति जीव मन माहीं ३ जवलगि प्रभ प्रताप रवि नाहीं र 
परव मे कसल मिटे भय भारे # देषि राम पद कमल तम्हारे ह 
तम्ह कृपाल जापर अनकला # ताहि न व्याप त्रिविधि भवसला % 
मे निसि चरति अघम समा सम आचरन कान्ह नहि काऊ ३ 
जासु रूप मुनि ध्यान न पावा #तेहिं प्रभ हरपि हृदय मोहिलावा ४ 
° अहो भाग्य मम अमित अति, रामक्पा सुपपुज। ४ 

देषेउँ नयन विरंचि सिव, सेव्य जुगुत्तपदकंज29॥ $ 
नहु सषा निज कहउँ सुभाऊ # जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ | 
नर होइ चराचर द्रोही % आवड सभयसरन तकि मोही 
तजि मद मोह कपट छलनाना % करों सद्य तेहि साध समाना टु 
जननी जनक बंधु सुत दारा %# तन धन भवन सुहृद परिवारा ४ 
सबके ममता ताग वबटोरी % समपद मर्नाह बाँध बरिडोरी ४ 
समदरसी इच्छा कलु नाहीं % हरषसोक भय नहिं मनमाहीं ४ 
अस सज्जन मम उरबस केसे % लोमी हृदय बस धन जेसे' 
तुम्ह सारिषे संत प्रियमोरे % घरों देह नहिं आन निहोरे « 
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जे > + “25-3८ ८2% ८८ 


1. _ 


२0% 
A 


dy 6 


SS 


[२ सयुनउपासक पराहतः नरत नात [स्‌ 
तनर प्रान समान सम, जन्हकाहजपद प्रस ४८ 

सन लंकेस सकल गुन तोरे # ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे 
राम बचन साच वानर जथा % सकल कहाह जय कृपाबरूथा ३ 
सनत बिभीषन प्रभकी बानी # नहिं अघात श्रवनाखत जानी ३ 
पद अंबुज गहि बारहिं बारा # हृदय समात न प्रेम अपारा $ 
४ सुनहु देव सचराचर स्वामी # प्रनतपाल उर अंतरजामी % 


उर कछु प्रथम बासना रही # प्रभुपद प्रीति सरित सो बही % 


७: 


NAA < ८८% 


ST a i i Si 9 
“>= रामचरितमानस ब्च्थ्ध्व्य्लः | 
४ प्रव कृपाल निज भगति पावनीॐ देहु सदा सिव मन भावनी 

$ एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा # मांगा तुरत सिंधुकर नीरा$ | 


“न 


(क 


जदपि सषा तव इच्छा नाहीं % मोर दरस अमोघ जगमाहीं 
! असकहिरामतिलक तेहिसारा % सुमनबृष्टि नम भङ्ग अपारा ; 

5 दो रावन क्रोधञअ्जनल निज, स्वास समीर प्रचंड। ४. 
5 जरत बिमीषन रापा,दोन्हेउ राज अषंड॒ध्ा % | 
5 जोसंपति सिव रावनहिं, दीन्ह दिये दसमाथ। ४ 
£ सोइ सम्पदा विभीषनहिं, सकुचिदीन्हरघुनाथ५०॥ ई 
असप्रभ छौँडि भजहिं जे आना # तें नर पसु बिन पूछ बिषाना 

निज जनजानि ताहि अपनावा # प्रमुसुभाव कपिकुल मनमावा 
पाने सवज्ञ सब उरबासी % सबरूप सवरहित उदासी 
बोले बचन नीति प्रतिपालक % कारन मनुज दनुज कुलघालक है 
सुनुं कपीस लंकापति बीरा # केहिबिधितरिञअजलधिगंभीरा ५ 
संकुल मकर उरग भषजाती % अति अगाध दुस्तर सबभाँती ४ 
; कह लकस सनहु रघनायक % कोटे [सिध सोषक तव सायक 


AN र 


४ जयाप तदाप नात चासगाइ ऋ निनय कारण सागरसत जाइ 


/ दो २ प्रभुतुम्हारकुलणरुजतधि, कहिहि उपाय बिचारि। 
७ बिनु प्रयास सागरतरिहि,सकल मालु कपिधारि५१॥ 


सषा कही तुम्ह नीकि उपाइ % करित दैव जो होइ सहाई 
मत्र न यह लाछमन मनभावा % राम बचन सुनि अतिदुषपावा % | 
। + नाथ देवकर कान भरोसा % सोषिय सिंध करिअ मनरोसा , है 
“कादर मनकहँ येक अधारा # देव देव आलसी पुकारा# 
& सुनत बिहँँसि बोले रघुबीरा # ऐसेइ करब धरहु मन धीरा ¢ 


; असकहि प्रभअनजहिसमभझाइ% सिंध समीप गये रघुराइ ४ 
| प्रथम प्रनाम कीन्ह सिर नाई % बेठे पुनि तट दभ डसाइ र | 
४ जबहिं बिमीषन प्रभपहिं आये % पाळे रावन दूत पठाये 
५ दो० सकल चरित तिन्ह देषे, घरे कपट कपि देह । + 


` प्रस गन हृदय सराहहिं, सरनागतपर नेहे ५२॥ + 
प्रगट बषानहिँ राम सुभाऊ % आति सप्रेम गा बिसरे दुराऊ २ 
) रिपुके दूत कपिन जब जाने % सकल बाँधि कपीस पहेँ आने 
९ कह सग्रीव सनहु सब वानर % अंगभंग करि पठवहु निसिचर' 

सनि सग्रीव बचन कपि धाये % चाँधि कटक चहु पास फिराये $ 
( ८ बहु प्रकार मारन कपि लागे % दीन पुकारत तदपि न त्यागे ५ 
(जो हमार हर नासा काना # तेहि कोसलाधीस के आना # 
« सुनिलडिमनसबनिकटबोलाये # दया लागि हँसि तुरत छोडाये १ 

रावन कर दीजेउ यह पाती # लठिमन बचन बाँचु कुबघाती $ 


% 
. ५ दोऽ कहेउ मुषागर मूढसन, मम संदेस उदार 
, & सीता देइ मिल नत, आवा काल तुम्हार ५३ 


तरत नाइ लठिमन पद माथा % चले दूत बरनत गुनगाथा $ र 
कहत राम जस लंका आये % रावन चरन सीस तिन्ह नाये: 
( बिहँसि दसानन पेंडी वाता % कहसि नसुकआपनिकुसलाता' 
« पनि कहु षबरि विभीषन केरी % जाहि मत्यु आई अति नेरी & 
* करत राज लंका सठ त्यागी # होईहि जवकर कीट अभागी 5 
पुनि कहु भाल कीस कटकाई % कठिन काल प्रेरित चलिआई ९ 


हु जिन्हके जीवनकर रषवारा # भयेउ मढुलचितसिंधुबिचारा ७ 


es कणाला टी टर. नामा" 
त न भ 4 a fe चि नक द ल सद NN 


१-उदारा दात्‌ महता 
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« कहु तपसिन्हक बात बहोरी # जिनके हृदय त्रास अति मोरी E 
5 दो०की भइ मेंट कि फिरिगये, श्रवन सुजस सुनिमोर। ६ 
% कहासनारपुदलतंजबल, बहुतचाकतांचततोर ५७॥ ४ 
७ नाथ कृपाकरि पूलेहु जेसे # मानहु कहा क्रोध तजि तैसे 
# मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा % जातहि राम तिलक तेहिसाराए | 
6 रावनदूत हमहिं सुनि काना % कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुष नानाँ 
& श्रवन नासिका काटन लागे # राम सपथ दान्हे हम त्यागे हँ 
टु पूंछेहू नाथ राम कटकाई % बदन कोटिसत बरनि न जाई' 
। ; नाना बरन भाल कपि धारी % बिकटानन बिसाल भयकारी र 
7 जेहि पुर दृहेउ हतेउ सुत तोरा % सकलकपिन्हमहँ तेहिबलथोरा हँ 


है आमितनाम भटकठिनकराला % अमितनागबलबिपुलबिसाला है. 


5 दधिष केहरि निसठ सठ, जामवंत बलरासि ५५॥' - 
४ ये कपि सब सुग्रीव समाना % इन्हसमकोटिन्हगनइ को आना ' 
» राम कृपा अतुलित बल तिनही % तन समान त्रेलोकहि गनहीं ३, 


% अस मे श्रवन सुना दसकंधर % पदुम अठारह जूथप बेदर $. 
नाथ कटकमह सो कपि नाहीं ४ जो न तुमहिं जीतइ रनमाही $. 


कॉ “2७० पंचम सोपान-सुंदर कांड ००८९ ४9१ 

रावन काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम ५६ ॥४ 
४ राम तेज बल बुधि बिपुलाई % सेष सहस सत सकहिं न गाई १ 
४ सकसर येक सोषिसत सागर % तव श्रातहि पृंळेड नयनागर छ 
४ तासु वचन सुनि सागर पाहीं % मांगत पंथ कृपा मनमाहीं र ) 
तै 
$ 


नत बचन बिहँसा दससीसा % जो असतिंमति सहायङ्गत कोसा $ 
सहज भीरुकर बचन हढाई % सागर सन ठानी मचलाइ' 
मूढ झपा का करासे बडाई # रिपु बल वुद्धि थाह मे पाई» 
` सचिव सभीत बिमीषन जाके % विजय बिभूति कहाजग ताके ९ 
` सनि पल बचन दूत रिसवाढी % समय विचारि पत्रिका काढी 
रामानज दीन्ही यह पाती % नाथ बचाय जुडावहु छाता | 
हुँसि बामकर लीन्ही रावन % सचिवबोलि सठलाग बचावन 


« दो बातनमनाहीरमभाइसठ, जनिधालसिकुलषीस । 


राम बिरोध न उबरसि, सरन विष्तु अज इंस५७॥ 
की तजि मान अनुजइव, प्रमु पदर्पेकज ¥ँग । 
, होहिकि रामसरानल, खल कुलसहित पतेंग५८॥ ॐ 
७ सुनत सभय मन मुख मुसुकाई % कहत दसानन सबहि सुनाई $ 
भमि परा कर गहत अकासा % लघु तापसकर बाग बिलासा $ 
८ कह सुक नाथ सत्य सव वानी #समु भहु छांडिघ्रकृतिअभिमानी ' 3 
& सनह बचन मम परिहरि क्रोधा % नाथ रामसन तजहु विरोधा $ 
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ % यद्यपि अषिल लोककर राऊ % 
मिलतकृपातुम्हपर प्रभु करहीं % उर अपराध न येको घरहीं $ 
जनकसुता रघनाथहि दीजे # येतना कहा मार प्रभु कोजे% 

जब तेहिं कहा देन बेदेही ४ चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही & 


न RNa isi a oo EN 
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# नाह चरन सिर चला सो तहा # कृपासिंधु रघुनायक जहाँ 
$ करि प्रनाम निज कथा सुनाई % राम कृपा आपनि गति पाई» 
» रवि अगास्त को साप भवानी % राक्षस भयेउ रहा मनि ज्ञानी 3 
5 बाद राम पद बारहिं बारा % मनिनिज निदिनबीति । 


NEN 


) दो° बिनय न मानतजलधिजड, गयेतीनि दिन बीति। 
2 _ बोले राम सकोप तब, भयबिलु होइ न प्रीति ५९॥ ५ | 
% लडिमन बान सरासन आनू % सोषों बारिधि बिसिष कसान है. 
# सठसनबिनयकुटिलसन प्रीती # सहज कृपिन सन सदर नीती 
$ ममतारत सन ज्ञान कहानी ४ अतिलोभी सन बिरतिबषानी ; 
४ कोधिहि सम कामिहि हरिकथा % ऊसर बीज बये फल जथा# 
१) अस कहि रघुपति चॉप चढावा % यह मत लडिमन के मन भावाङ ` 
a सधानउ प्रभ ।बासघ कराला % उठी उदाध उर अतर ज्वाला 
% मकर उरग भष गन अकुलाने % जरत जंत जलनिधि जब जानेह | 


% कनकथार भरि मनिगन नाना % बिप्ररूप आयेउ तजि माना “हु 


गटे जतन कोउ सींच । 


5 दो° काटेहिं पे कदली फरे, के 
5 बिनय न मान पगेसयुनु, डॉटेहि पे नव नीच ६०॥ गो 
४ समय सिंधु गहिपद प्रभुकेरे % छमह नाथ सब अवगन मेरेज | 
; नपार अनल जल धरनी % इन्हकइ नाथ सहज जड करनी $. 
तव भरित माया उपजाय % सष्टिहेतु सब ग्रंथन्हि गाये 
5 प्रभु आयसु जेहिकहँ जसि अहई+ सो तेहि भाति रहें सष न क... 
3 "सकन्हमाह सिष दोन्ही % मरजादा पुनि तुम्हरिय कीन्ही है. 
/ डोल , मवार सूद्र पसु नारी % सकल ताडना के अधिकारी के 
इमु प्रताप मे. जाब. सुषाई ३ उतरिहि-कटक न मोरि बढाई क 
DENS SRNR SEN ASR SSR ok ek Hk oC जळ. 
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Yorn ec मयात न 


प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाइ # करोसोबेगि जो तम्हहिं सोहाई 
री सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुसुकाइ 
जाहावाधउतरइकाीपकटक,तातसाकहह उपाइ ६१ 
नाथ नील नल कापे हो माइ # लरिकाई रिषि आसिष पाइ » 
तिन्हके परस किय गिरि भारे *तरिहहिं जलधि प्रताप तम्हारे ४ 
म पुन उर धरि प्रभु प्रभुताई # करिहों बल अनुमान सहाइ % 
योहबाधनाथपयाधिबधाइ अ % जाह यह सजसलाकातहुँगाइख् र 
!  येहि सर मम उत्तर तटवासी ॐ हतह नाथ षलनर अघरासी 


i, 


- Pe ON 


. (सुनि कृपाल सागर मन पीरा % तरतहिं हरी राम रनधीरा 


I 


सकल चरित कहि प्रमहि स॒नावा + चरनवंदि पाथोधि सिधावा 
& 
* निज भवन गवनेठ सिंधु श्रीरघुपातेहि यह मत भायेऊ। ह 
(यह चरित कलिमलहर जथामति दासतुलसी गायेऊ॥हूँ 
| सुषमवन संसयसमन दमनविषाद रघुपति गुनगना।# 
° तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठमना ६॥ # 
+ दो° सकल स॒मंगलदायक, रघुनायक गुनगान। हँ 
_ सादरसुनहिंतेतरहिंभव, सिंध॒विना जलजान ६२ 


मासपाराथयण्‌ [दहन ९४ 


he NN र 
दाष राम बल पारुष भारा % हराप पयानांधमया सपारा / 


sn 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वसने ज्ञानसंपादनो नाम हैँ 
| पचमः सापानः ॥ २ । म 
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षष्ठ सोपान "१. 
| लेकाकांड (© 
(८, _ ` श्रीजानकीवल्लभो विजयते । `) 


लंच ।नमंष परमाचु जुग, बरष कलप सर चंड । 
भजीस नमनताहराम कह, काल जासु को दंड १॥ 


. राम कामारिसेव्यं भवमयहरणं कालमत्तेमसिंह ¢{ 

; - योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं ुंणनिधिमजितं निर्गुणंनिविकारम्‌॥ है 

८ ` मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं त्रह्मरन्देकदेवं 

। ` वन्दै कुन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं १॥ 

. शखन्हाभमतीवसुन्दरततु शाइलचमाम्बर .. 

_ कालव्यालकरालभ्ूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम्‌ ॥ 

क काशारा कालकल्मषाधसमन कल्याणकल्पद्टम 

= नोंमीड्य गारजापात गुएनिधिश्रीशङ्कर कामहम्‌ २॥ 

टे +. यो ददाति सता शम्मुः केवल्यमपि दुलमम्‌ । | ; 
. & खलानां दण्ड इद्योऽसो शङ्करः शं तनोतु मे ३॥ 3 
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सो लहीं ॥ 
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कोर 


दहा | कन्दुक इब नल नाल 


विशाल आनि कपि 


शेल 


दूजा | 


प्रिय मोहिं न 


~ 


शिवसमान 


पूजा | 


(*> 


थापि विधिवत कारे 


लिङ्ग 


म राम प्रताप सुमारे मन माहा % करहु सेतु प्रयास कळ नाहीं ४ 
४ बोलि लिये कपिनिकर बहोरी % सकल सुनहु विनती कछ मोरी १ 
४ राम चरन पंकज उर धरहू % कोतुक येक भालु कपि करह ४ 
& धावहु मकट बिकट बरूथा % आनहुँ विटप गिरिन्ह के जथा 

$ सुनि कपि भालु चले करि हहा % जय रघबीर प्रताप समहा £ 


; त देषि सेतु अति संदर रचना % बिहँसि कृपानिधि बोले बचना ( 
& परमरम्य उत्तम यह धरनी % महिमा आमित जाइ नहिं बरनी ६ 

करिहों इहां संभु थापना % मोरे हृदय परम कलपना 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा % सिव समान प्रिय मोहि न दूजा 
ॐ सिव द्रोही मम भगत कहावा % सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा & 


| सा? सिंधु बचन सुनि राम, सचिववोलि प्रथु असकहे उ 


| तव रिपु नारि रुदन जलधारा # भरेउ बहोरि भयेउ तेहि षारा 
5 सनि अति उकुतिपवनसुतकेरी ॐ हरषे कपि रघपति तन हेरी 
5 जामवंत बोले दोउ भाई % नल नीलहि सव कथा सनाई २ 


अवावलेव काहकाम, करह संतु उतरइ कटक १ 

सुनहुँ भानुकुलकेतु, जामवंत करजोरि कह। ४ 

नाथ नाम तव सेतु, नर चहि भवसागर तरहिं २॥ % 
यह लघु जलांधे तरत कतवारा %अससुनि पुनि कह पवनकृमारा ४ 
प्रभ प्रताप बडवानल भारी % सोषेउ प्रथम पयोनिघि बारी ९ 


OD 


च त्‌ 


दा? आत उतग [गार पादप, लीलाह लाहे उठाइ 


आन दाह नत नालाह, रचाह त संतु बनाइ | 
सेल बिसाल आनि कपि देहीं # कंदुक इव नल नील ते लेही ६ 


NN ७ ७ 


hn ३ 


सुन कपीस बहु दूत पठाये # मुनिवर सकल बोलि ले आये & 


SAAR AAC 
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सकर [बसष भगात चह मारा % सा नारका मढ मात थारां 


| 
दो० संकर प्रिय मम द्रोही, सिवद्रोही मम दास। र 
तेनरकरहि कलप भारे, धोर नरक मह बास ३॥ # 
जे रामेस्वर दरसन करिहहिं ते तन तजि ममलोक सिघरिहहिं $. 

जो गंगाजल आनि चढाइहि % सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहिं ४ 
होइ अकाम जो छलतजि सेइहि # मगति मोरि तेहि संकर देइहि $ _ 
ममकृत सेतु जो दरसन करहीं % सो बिनु श्रम भवसागर तरही ५ 
राम बचन सबके जिय माये #मुनिवर निज निजआश्रम आये % _ 
४ गिरिजा रघुपति के यह रीती % संतत करहिं प्रनत पर प्रीती १ 
 €बांचा सेतु नील नल नांगर % रामकृपा जस भयेउ उजागर 6. 
बूडहिं आनहि बारहिँ जेई # भये उपल बोहित सम तेई | 
महिमा यह न जलधिकइ बरनी % पाहन गन न कपिन्ह के करनी ; ३ 


#दोऽश्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषान। | 
5 तँमातमद ज राम ताज, भजाह जाइ प्रयु आन ४॥ 
# बांधि सेतु अति सुदृढ बनावा # देषि कृपानिधि के मन भावा% | 
+ चली सेन कछु बरनि न जाई # गर्जहिं मर्कट भट समुदाई 
सेत बंध ढिग चढि रघुराई % चितव कृपाल सिंधु बहुताई $ _ 
छ देषन कहूँ प्रभु करुनाकंदा # प्रगट भये सब जलचरब्ुदा ४ 
& मकर नैक्र नाना भष ब्याला % सतजोजन तन परम बिसाला ; 


आओ i 


5 अइसे येक तिन्हहिं जे षाहीं # येकन्ह के डर तेपि डेराहीं# 
क प्रभुहि बिलोकहिं टरहिं न टारे % मन हरषित. सब भये सषारे | i 
तिनको ओट न देपिञ्च बारी # मगन भये हरिरूप निहारी 
_ & चला कटक प्रभु आयसु पाई % को कहि सककपिदल बिपुलाई $ _ 

२७ A १८५६२-५८२-५६२-५१-५८२९५९५८०८% नर. 


STDC TT 

0 EAS ४१७ ४. 

संतुवध भइ भीर अति, कपि नभपंथ उड़ाहिं। ३ 
अ्परजलचरान्हऊपर,चढि चढि पारहि जाहिं५॥ + 
| अस कोतुक बिलोकि दोउ माई # विहँसि चले कृपाल रघराइ ९ 
। “सेन सहित उतरे रघवीरा % कहि न जाइ कछ जथप भीरा ५ 
a सिंधु पार प्रभ डरा कीन्हा ५ सकल कपिन्ह कहँ आयस दीन्हा ९ 
। ) पाहु जाइ फल मूल सोहाये % सुनत भालु कपि जहँ तहँ घाये ४ 
सब तरु फरे राम हितलागी %रितुअरुकुरितकालगतित्यागी 1 
४ षार्हि मधुरफल बिटपहलावहि % लंका सनमष सिषर चलावहिं 
# जहे कहु फिरत निसा चर पावहिं %६ घेरि सकल बहु नाचनचावहिं ९ 
दसनांन्ह काट नासिका काना % कहि प्रभु सुजस दृहिं तव जाना ९ 
९ जिन्हकर नासा कान निपाता % तिन्ह रावनहिं कही सब वाता ६ 


७ सनत श्रवन वारिधि वधाना % दसमष वोलि उठा अकलाना & 


९ दो० बाध्यो बननिधि नीरनिधि, जलघि सिंध बारीस। 


सत्य तोयनिघि कंपति, उदधि पयोधि नदीस ६॥ ५ 
निज बिकलता विचारि बहोरी % बिहँँसि गयेउ गृह करि भय मोरी ५ 
| मंदोदरी सनेउ प्रभ आये % कोतुकही पाथोधि बँधाये 
¢ कर गहि पतिहि मवननिजआनी % बोली परम मनोहर वानी 
४ चरन नाइ सिर अचल रोपा # सुनहुँबचनापेश् परिहरिकोपा ४ 
४ नाथ बयर कॉज ताहा सा % बवाधबलसकिअजातेजाहासा » 
तम्हहिं रघुपतिद्दि अंतर केसा % षलु षद्योत दिनकरहि जेसा है 
| ; ४ ्रतिबल मधु केटभ जेहि मारे % महाबीर दितिसुत संहारे ९ 
. & जेहिं बलि बांधि सहसभजमारा % सोइ अवतरेउ हरन महिभारा ९ 


टू तासु बिरोध न कीजिअ नाथा % काल करम जिव जाके हाथा हुँ 
| re CR CSRS ks 


ER PE PU ORI NE EE FEED 9 


<3 Ne Nhe Ne Ne XH HD YX 
४१८ >>> रामचारतसानस २०४८ 


कर a 


दो? रामाह साप जानका, नाई कमले पद नाथा > 


५ सुत कहुँ राज समर्पि बन, जाइ मजिय रघुनाथ ७॥ 
नाथ दीनदयाल रघुराई # वाघो सनमुष गये न षाइ 


A ५ 
A १. 


& चाहिन्अकरनसो सब करि बीते # तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ल्‍ 
७ संत कहहिं असि नीति दसानन % चोथे पन जाइहि नप कानन % 
% तासु भजन कीजिअ तहँ मर्ता # जो करता पालक संहरता $ 


इ रघुबीर प्रनत अनुरागी # भजहु नाथ ममता सबत्यागी 


नेबर जतन कराह जोहे लागा % भप राज ताज हाह बिरागा % 
कोसलाधीस रघराया % आयउ करन तोहि पर दाया: 

जो पिञ्ज मानहु मोर सिषावन # सुजस होइ तिहुँपुर अतिपावन ४ 
दो * अस कहि नयन नीर मरि, गहि पद कंपितगात । ९ 
नाथ भजह रघुनाथहि, अचल होइ अहिबात ८॥ 


तब रावन मयसुता उठाई % कहद लाग षल निज प्रभुताई १ 
सुनु तइ प्रेया बथा भय माना % जग जोधा को माहे समाना ५ 


बरुन कुबेर पवन जम काला % भुजबलजितेडें सकल दिगपाला ५ 
देव दनुज नर सत्र बस मोरे # कवन हेतु उपजा भय तार % 


नै NNN TAN | 
& नानाबिधि तेहि कहेसि बुझाई # सभा बहोरि बैठ सो जाई» 
मदादरा हृदय. अस जाना % काल बस्य उपजा आभमाना + 
| सभा आइ मंत्रिन्ह तेहिँ बूझा #करिअकवन बिधिरिपुसे जुभा 


NN ~ 


£ कहाहसचिवसुन॒निसिचरनाहा % बार बार प्रभु पूठहु काहा 
र केहहु कत्रन भय करिअबिचारा % नर काप भाल अहार हमारा 
; दो? सबके बचन श्रवन सानि, कह प्रहस्त कर जोरि। ६ 


कि बबंडुिबब्ख््. ॒ जं a अणाण 


१-ग्रहस्थस्तु यदा पश्येद्बलीपलितमात्मनः । अपत्यस्थेवचापत्य तदारण्यं समाश्रयेदिति ४ | 
. ९३मसस्सता॥ | | 


ee Toe CIT AT Te UTS 


39 LT ४१६ ३ 
5 नीतिबिरोधन करिअ प्रभु, मानन्हमात अत थार ६ ॥ 
त A 
। केह।ह सचिव सठ ठकुर सोहाती#% नाथ न पर आव येहि भाती 
र बारिध लाथ येक कपि आवा % तास चरित मन महेँ सब गावा % 
« छुधा न रहा तुम्हाह तब काहू % जारत नगर कस न धरि षाह टु 
छ सनत नाक आग दुष पावा %# सचिवन असमत प्रभुहिसनावा 
जहि वारीस बॅधायड हेला % उतरे सेन समेत सुवेला ई, 
# सामनु मनुज षाव हम भाई % बचनकहहिँ सव गाल फुलाइ ४ 
तात बचन मम सन अतिआदर % जनि मनगनहमोहिकरि कादर १ 
१) प्रय बानी जे सुनहि जे कहहा % अइसे नर निकाइ जग अहहा २) 
४, बचन परम हित सुनत कठोरे % सुनहि जे कहाहिं ते नरप्रभथोरे १ 
+ प्रथम बसीठ पठव सुन्नु नीती % सीता देइ करहु पुनि प्रीती » 
+ दो० नारि पाइ फिरि जाहिं जो, तो न बढाइञ्र रारि । 
नाहता सचुपसमरमाहःतातकारयहाठ मार 1१० 
४ यह मत जो मानहुँ प्रभु मोरा % उभय प्रकार सुजस जगतोरा 
सुत सन कह दसकंठ रिसाइ % असमतिसठकेहि तोहिंसिषाई ५ 
अबहीं ते उर संसय होई # बेनमल सत भयेहू घमोई % 
साने पितांगरा परुष आतिचोरा % चला भवन कहि बचन कठोरा ९ 
४ हित मत तोहि न लागत कसे % काल बिबस कहे भेषज जसे % 
( । संध्या समय जानि दससीसा % भवन चला निरषत भुजवीसा ९ 
लंका सिषर उपर आगारा % आंत बिचित्र तहे हाइ अषारा 
0 बेठ जाइ ताहे मादर रावन % लाग केचर गनगन गावन 
ठ ' वाजहिं ताल पषाउज बीना # नृत्य कराह अप्सरा प्रबाना 


4) 
७१ 
1) 
«दाऽ सुनासीर सत सरिस सो, संतत करइ बिलास। 


३७५७-३७ ५५७ 


9 २६०५ 


उ 
६ 
डि 


८५ 


> 


कका ` फणा णकती क 


0 १-डेलया दलितभूमार भारी, विजय । पुनः तारुएगरहेलारतिरंगलालले शुतवोधे । 
ददला क्रीडा ॥ 
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% परमप्रबल रिपु सीसपर, त्यपि सोच न त्रास ११॥ 
५ इहाँ सबेल सेल रघबीरा % उतरे सेन सहित अति भीरा 
४ सिषर येक उतंग अति देषी % परम रम्य समसश्न बिसेषी 
४ तहँ तरुकिसलय सुमन सोहाये # लब्विमन रचि निजहाथ डसाये 
& तापर रुचिर मृढुल मगछाला % तेहि आसन आसीन कृपाला 
प्रभङ्गत सीस कपीस उलंगा % बाम दहिन दिसि चाप निषंगा 
दुहुँ करकमल सुधारत बाना % कह लंकेस मंत्र लगि काना 
#बडमागी अंगद हनुमाना % चरन कमल चापत बिधिनाना १. 
४ प्रम पाडे लडिमन बीरासन # कटिनिषंग कर बान सरासन र 
दा याहे बिधि कपा रूप गुन, धाम राम आसीन। ७ 
न्य ते नर यहे ध्यान जे, रहतसदालयलीन १२॥ 
प्रब [दसा बिल्लाक प्रभु, दधा उादत मयक। 


कहत सबाहदषईसासोह,एुगपातसारसअसक १३॥ 


EN ४" 


रब दास गार गुहानवासा २६ परम प्रताप तज बलरासा 
त नाग तम कभ ।बदाण सास कसरी गगन बनचारा 


बिथर नम मकताहल तारा % निसि संदरी . केर सिंगारा | 


कह प्रभु ससि महँ मेचकताइ ५: कहु काह निजनिज मतिभाई % 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई # ससि महँँ प्रगट भूमिके भांई ९ 
& मारेउ राहु ससिहि कह कोई % उर महँ परी स्यामता सोई 
| 5 कोउकहजतरांबाधरातमुषकान्हा%# सारभाग सांसकर हरिलीन्हा $ 
 &ठिद्र सो प्रगट इंदु उरमाहीं % तेहि मग देषिझ नभपरिछाही १. 
_%प्रमु कह गरलबंधु ससिकेरा # अति प्रि निजउरदीन्हबसेरा १. 


७ बिष संजुत कर निकर पसारी % जारत बिरहवेत नर नारी? 


0. 


[° कह हनुमंत सुनह प्रभु, ससितुम्हार प्रिश्रदास। ३ 


तवमूरांतेतेहिंठरवसांते,सोर स्यामता अमास १४॥ $ 


नवाह दिन ७ 
पवनतनय क वचन सान. [बहस राम सुजान 
दच्छिनादेसि बिलोकि प्रभु, बोले छपानिधान १५॥ 
देषु बिभीषन दच्छिन आसा % घन घमंड दामिनी विलासा 
मधर मधर गरज घन घोरा # होइ बृष्टि जन उपल कठोरा 
कहत बिभीषन सनहु कृपाला % हाइ न तडित न बारिदमाला 


(a 


= 


लंका सिषर उपर आगारा % तहँ दसकंधर केर आपषारा 


छत्र मघ डबर [सर धारा % सोइजन जलदधटा आतिकारी ५ 
i मंदोदरी श्रवन ताटका # साइ प्रभ जन दामिनीदमंका ६ 
बाजाह ताल मृदग अनूपा % सोइ रव मधर सनहुँ सरभपा 

& अभु मुसुकानसझ्‌।म अभिमाना# चाप चढाइ वान संधाना 
; । 


टू दो* छत्र मुकुट ताटंक सब, हते एकही बान। 


« सब के देषत महिपरे, मरम न कोऊ जान १६ 

ळू अस कातुक कार रामसर १5 बसउ अइ [नपेग । 

४ रावन समा ससक सव, देषि महा रसभंग १७॥ द 

र प्‌ भूमि न मरुत बिसेषा % अख स्र कछ नयन न देषा ळू 

८ सोचहिँ सवनिजहृदय मभारी % असगन भयेउ भयंकर भारी 
दसम॒ष देषि सभा भय पाइ % बिहेँसि बचनकह जुगतिबनाई : 

' सिरो र संतत सुभ जाही % मुकुट पर कस असगन ताही > 


४ सयनकरहु निजनिजग्ह्ह जाई ॐ गमने भवन सकल सिरनाई ३ 


४ मंदोदरी सोच उर बसेऊ % जवते श्रवनपर महि षसेऊ 3 
४ सजलनयन कह जुग करजोरा % सुनहुँ प्रानपति बिनती मोरी 
[4 ESA SACAA RES IARI ARK AR SRA 
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कत राम बराध पारहरहू % जान मनुजजांन हठ मनधरह 


“दोऽ बिस्वरूप रघुबसमनि, करह बचन विस्वास । 
* लोक कल्पना बेद कर, अंग अंग प्रति जास्त १८॥ 
४ पद पाताल सीस अज धामा % अपर लोक अँग अँग बिश्रामा 


% ४२२ “2>७७०० रामचरितमानस ०्व्य्््स 3 | 
५ 


जास धरान अस्वनाकमारा ऋनास अरादवस ।नमष अपारा 


श्रवन दसा दस बढ बषाना # मारुत स्वसानगमानज बाना 


3 


& श्रृकुटि बिलास भयंकर काला % नयन दिवाकर कचघनमाला $ 
गु 


अधरलोभ जम दसन कराला % माया हाँस बाहू दिगपाला 


[नन अनल अंबुएतिजीहा % उतपति पालन प्रलय समीहा $. 


रामराज अष्टांदस भारा # आस्थसलसारता नस जारा 


दा? अहकारासव बुद्धिअज, मन सास चित्तमहान | 
मंतुजजास सचराचर, रूपरास भगवान 9१९ ॥ 


अस बिचारि सुनु प्रानपति, प्रथुसन बयरु बिहाइ । ; 


गरात करइ रघुबीर पद, ममआहवातनजाइ९०॥ 


5 
४ उद्र उदधि अधगो जातना % जगमय प्रमुकी बहु कलपना % 
% 


७ | 


४ बिहँसा नारि वचन सुनि काना % अहो मोह महिमा बलवाना $. 


kd 
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& जानेउँ प्रिया तोरि चतुराई % येहि बिधि कहेहु मोरि प्रभताई 9 


ऽ नारि सुभाव सत्य सब कहहीं % अवगुन आठ सदा उर रहहीं * 
४ साहस अन्त चपलता माया % भय अविवेक असोच अदाया / 8... 
£ रिपुकर रूप सकल तें गावा % अति बिसाल भय मोहिं सुनावा $. 
& सो सब प्रिया सहज बस मोरे % समभि परा प्रसाद अब तोरे $ : 


& मंदोदरि. मनमहँँ असठयेऊ #पिअहिकालबसमतिश्रमभयेऊ ३ . 
TT Vo 


| 
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[° येहि बिधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रगट दसकं 


। ४३) 

_ सहज असंक सो लंक्रपति, सभा गयो मदअंध२१॥ 2 
सो फूलइ फरइ न बेत, जदपि सुधा वरपर्हि जलद। $ 
$ मूरुष हृदय न चेत, जो एर मिलहिं बिरंचिसिव३॥ + 


& इहां प्रात जागे रघुराई % पूछा मत सब सचिव बोलाई 
कहहु बेगि का करि उपाई # जामवंत कह पद सिर नाई 
5 सुनु सर्बज्ञ सकल उरवासी # बुधिबल तेज धर्म गुन रासी ५ 
४ मंत्र कहाँ निजमति अनुसारा % दूत पठाइअ वालिकुमारा ५ 
८ नीक मंत्र सब के मनमाना % अंगदसन कह कृपानिधाना 

'बालितनयबुधिबल गुनधामा # लंका जाहु तात मम कामा 
5 बहुत बुझाइ तुम्हहिं का कहऊं # परम चतुर मे जानत अहं ९ 
काज हमार तासु हित होई % रिपुसन करेहु बतकही सोई ९ 
सा प्रथु अज्ञावर सीस, चरनवादश्रगदउठंड। ` 
& सोइ शनसागर ईस, रामङ्पाजापरकरहुश। 

स्वयं सिद्ध सव काज, नाथ मोहि आदर दिया। 
अस विचारि जबराज, तन पुलकित हरषित हियो५॥ ९ 
& बंदि चरन उरधरि प्रभताई % अंगद चलेउ सवहि सिरनाइ ९ 
# प्रमु प्रताप उर सहज असंका # रन बांकुरा बालिसुत बंका» 
& पुर पेठत रावन कर बेटा % पेलत रहा होइगे भेटा: 
# बाति बात करष वढिआई % जुगुल अतुलवलपुनि तरुनाई ' 
'तेहिं अंगद कहे लात उठाई % गहिपद पटकेउ भमि भेँवाई ४ 
& निसिचर निकर देषि भट भारी % जहँ तहँ चले न सकहिं पुकारी ६ 


# येक येक सन मरम न कहहा # समा झतासु बध चुपकरेरहहीँ ' 
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» भयेउ कोलाहल नगर मँमारी # आवा कपि लंका जेहिं जारी). 
४ अवधा कहा करिहि करतारा % अति सभीत सबकरहिँ बिचारा ) 
बिन पूँछे मग देहिँ देषाई % जेहि बिलोक सोइ जाइ सुषाई ३. 
| दो? गयेउ समा दरबार तब, सुमिरि राम पदकंज। ; 

सिंहठवनिइतउत चितव, धीर बीर बलएंज २२॥ छ 
रत निसाचर येक पठावा % समाचार रावनहिं जनावा& 
नत बिहँसि बोला दससीसा % आनहु बोलि कहां ब छ 
आयसु पाइ दूत बहु धाये % कपिकुंजरहि बोलि ले आये * 
अंगद दीष दसानन वेसे % सहित घ्रान कजलगिरि जैसे ४ 
जा बिटेप सिर शुग समाना % रोमावली लता जन नाना 


नासका नयन अरु काना 3 गार कदरा षाह अनमाना | 


ड 


ERE व 


fY 


उ सभा मन नेकु न मुरा % बालितनय अति बलबाँकुरा # . 
ठे सभासद कापे कहँ देवी % रावन उर भा क्रोध बिसेष ; ह 
[ऽ जथा मत्तगज जथ मह, पंचानन चलि जाइ। ४ | 
5 ` राम प्रताप सुमिरि मन, बेठ सभा सिरनाइ२३॥ 
5 कह दसकंठ कवन तें बंदर % मे रघुवीर दूत दस कंधर 
४, मम जनकहि तोहि रही मिताइई # तव हित कारन आयेउँ भाई | त 
४ उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती % सिव बिरंचि पूजेहु बहुभोती $ _ 
) बर पायहु कीन्हेह सब काजा % जीतेहु लोकपाल सबराजा | 
& नप अभिमान मोहबस किंवा # हरि आनेहुँ सीता जगदंबा १ | 
४ अब सुभ कहा हुनहुँ तुम्द मोरा % सब अपराध छमहिँ प्रभ तोरा $ | 
% दसन गहहु ठन कंठ कुठारी # परिजन सहित संग निजनारी $ 
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४ सादर जनकसुता करि आगे #येहिविधि चलहुसकल भयत्यागे : 
» ९1१ ग्रचतपाल रघुवसमानः त्राह ताहि अब मोहि। १ 
आरत गरा सुनत प्रभु, अभय करे ताहि २० 


रे कापे पोतं बोल संभारी % मढ न जानेहि मोहि सरारी 
कहु निजनाम जनक कर भाइ % केहि नाते मानिये मिताई 


क 


ह 


अगद नाम बालिकर बेटा # तासो कबहुँ भई । 
अगद बचन सुनत सकचाना % रहा वालि वानर मे जाना ६ 
गद तहा वालिकर वालक % उपजेहुवेस अनल कुलघालक ६ 
गभ नगयउ व्यर्थ तम्ह जायहु & निज सष तापस दत कहायहु ३ 
भव कहु कुसल बालिकहँ अहइ # बिहँँसि वचन तव अंगद कहइ ९ 
«दिन दसगये वालिपहिं जाई % वझेहु कसल सषा उरलाई 
| रामबिरोध कुसल जस हाइ % सो सब तोहि सनाइहि सोई 
सुनु सठ भेद होइ मन ताके & श्रीरघवीर हृदय नहिं जाके 
दो> हम कुलघालक सत्य तुम्ह, कुलपालक दससीस। ६ 
अधा बाधेर न अस कह हि, नयन कान तववीस२५॥ ९ 

व बिरचि सर मनि समदाइ % चाहत जास चरन सवकाई £ 
तास दूत होइ हम कुल बोरा % अइसिहुमतिउर बिहर न तोरा है 
सुनि कठोर बानी कपिकेरी % कहत दसानन नयन तरेरी & 
लतबकाटन वचन सवसहङन नात घस स जानत अह 


ह कपि धमसीलता तोरी # हमहुँ सनी कृत परातिय चोरी 


देषी नयन दृत रषवारी & वडि न मरह धम ब्रतघारी 
[क कान बिन भगाने निहारी ॐ डमा कीन्ह तम्ह धरम बिचारी 
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धरमसीलता तव जग जागी % पावा दरस हमहुँ बडभागी 
है 
०) 


दो० जनिजल्पसि जडजंतु कपि, सठ बिलोकु ममबाहु। ४ 
लोकपाल बल बिपुलसास, ग्रसन हेतु सबराहु २६॥ / 
पन नमसर ममकर निकर, कमलान्ह पर कार बास। 
सोभित भयउ मरालइव, संसुसाहित केलास२७॥ $ 

तुम्हर कटकमाह सुन अंगद % मासनाभाराह कवन जांघा बद 


NN 4. 


त्‌ 
र तव प्रभ नारिबिरह बलहीना % अनुज तासु दुषदुषी मलीना $ ` 
तुम सुग्रीव कूलद्रम दोऊ % अनुज हमार भीरु अति सोऊ 
€ जामवत मंत्री अति बूढा # सोइ कि होइ अब समरारूढा ल्‍ 
& सिल्पिकम जानहिँ नलनीला # हे कपि येक महा बलसीला ९ 
; वावा प्रथम नगर जेहिं जारा % सुनंत बचन कह बालिकमारा दै. 
& सत्य बचन कहु निसिचरनाहा # साँचेहु कीस कीन्ह पुरदाहा द ` 

रावन नगर अल्प काप दहई + सान असबचन सत्य को कहई 
र जो अति सुभट सराहेहु रावन % सो सुग्रीव केर लघ धावन 
& चले बहुत सो बीर न होई % पठवा षरि लेन हम सोई ह 


दो ० सत्य नगर कपि जारेउ, बिनु प्रभु आयसु पाइ। ७. 
“फर नगयउ सुग्रीव पाह, तेहिभय रहा लुकाइ २८॥ ५. 
% सत्य कहहि दसकंठ सब, मोहि न साने कडु कोह। ५ | 
र | ) कोउन हमरे कटक अस, तुम सनलरत जोसोह २६॥% | 
प्रीति बिरोध समान सन, करिअ्र नीतिअसिआहि। 5 | 

. जागगपातंबध मडुकान्ह, भलकि कह को उ ताहे ३०४७ : 
` जद्याप लधुता राम कहे, तोहि बघे बड दोष। + | 


 % तदापकाठन दसकठ सुनु, छत्र जातिकर रोष ३१॥ 1 
EIR IRSA 20:45 0 
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५ वक उक्कि धनु वचन सर. हृदय दहेउ रिपु कीस । $ 
४ प्रतिउत्तरसँडसिन्ह मनहँ,काइत भट दससीस२२॥ २ 
५ हेँसिबोल्यो दसमोलि तव, कपिकर वड गुन येक । $ 
; जो प्रतिपाले तासु हित, करे उपाइ अनेक २३॥ % 
धन्य कीस जो निज प्रमकाजा % जहँ तहँ नाचे परिहरि लाजा |! 
नाचि कूदिकरि लोग रिझाइ % पातेहित करे धम निपुनाइ % 
अगद स्वामिभक्कि तव जाती % प्रभगनकसन कहसि येहिभॉती टै 
भे गनगाहक परम सजाना # तव कटरटनि करों नहिं काना 
« कह कपि तव गनगाहकताइ % सत्य पवनसत मोहि सुनाइ 
बन बिर्धसि सत बधि परजारा २तदपि न तेहि कड कृत अपकारा 
सोइबिचारि तव प्रकृति सोहाइ % दसकंधर मे कीन्ह ठिठाइ ५ 
देषेउँ आइ जो कछु कपिभाषा तुम्हरे लाज न रोष न माषा 
{ | जों असिमतिपित घायेहु कीसा# कहि असवचन हँसा दससीसा 
| पितहि षाइ षातेउँ पुनि तोही ४५ अबहीं समुभिपरा कडु मोही $ 
¢ बालि बिमल जसभाजन जानी % हतो न तोहि अधम अभिमानी ९ 
छ कह रावन रावन जग केते # में निज श्रवन सुने सुनु जेते ४ 
बलिहिजितन येकगयेउपताला# राषेउ बाँधि सिसुन्ह हयसाला 
'घेलहिं बालक मारहिं जाई % दयालागि बलि दीन्ह छोडाइ ९ 
` येक बहोरि सहसभज देषा % धाइ धरा जामे जतु बिसेषा ( 
" कोतक लागि भवन ले आवा % सोपलस्ति मान जाइ छोडावा ५ 


5 दो° येक कहत मोहि सकुचआत, रहा बालका काप 


इन्ह मर्हरावन तेकवन, सत्य वदहि तजि माष ३४ ; 


- { सन शठ सोइ रावन वलसीला % हरणिरि जानु जासु भुजलीला 
De i Rh 
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छ जान उमापति जास सराई # पृजेउँ जेहि सिर समन चढा 
. & शिरसरोजनिजकरन्हि उतारी # पूजेडँ अमित बार त्रिपुरा 
6 भजबिक्रम जानहिं दिगपाला $६ सठ अजहू जिन्हके उरसाल 
जानहिं दिग्गज उर कठिनाइ १ जब जब मिरउँ जाइ बरिआ 
ः जिन्हके दशन करालन फूटे ४ उर लागत मुलक इव 


° जास चलत डोलत इमिघरणी % चढत मसगज जिमि लघतर 
सोइ रावन जगबिदित प्रतापी #९ सनेहि न श्रवन अलीकप्रला५ 


दो२ तेहि रावन कहे लघु कहासे, नरकर करसि बषान । 

_ ₹ काप बबर पव पल, अव जानातवज्ञानर्‌५। 
सुनि अंगद सकोप कह बानी # बोलु सँमारि अथम अभिमानी ह _ 
सहसबाहुँ भज गहन अपारा % दहन अनलसम जासु र ह 
जासु परसु सागर पर धारा $ बडे नप अगनित बहु बारा) | 
तासु गने जेहि देषत भागा % सो नर क्यों दससीस अभागा ई | 
राम मझुज कस रे सठ बंगा # धन्वी काम नदी पुनि गंगाई _ 
पसु सुरधनु कल्पतरू रूषा & अन्नदान अरु रस पीयूषाई ` 
बेनतेय षग अहि सहसानन % चिंतामनि पुनि उपल दसानन § . 
सुनु मतिमंद लोक बेकुंठा % लाभकि रघुपतिभगति अकुंठा 2 
° सेनपहित तव मान मथि, बन उजारि एरजारि। $ | 
कसरे सठ हनुमान कपि,गयेउजो तवसुतमारि३६॥ # | 
सुनु "रावन परिहरि चतुराई % भजसि न कृपासिंधु रघराई | 
जो षल भयेसि रामकर द्रोही # ब्रह्म रुद्र सक राषि न तोही $ | 
मूढ बृथा जनि मारसि. गाला % राम बयरु अस हाइहि हाला छ. 

व 


nd 
| ही 
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C33 Be Re Ne Re A Re सरासर rh Irs ५००४-८७-२४ 
४ 2२७७० पठ सोपान-लंकाकांड ००९० 3२६ 
४ते तव सिर कंदक सम नाना % षेलिहहिं भालु कीस चोगाना 2 
; जवहिं समर कोपिहि रघनायक % ठटिहहिंअतिकराल बहसायक ' 

तबकिचलिहिञअसगालतुम्हारा# अस विचारि भजु राम उदारा $ 
४ सनत वचन रावन परजरा % जरत महानल जनु घत परा ई 
४ दो० कुंभकरन अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारि। ३ 
५ मोर पराक्रम नहिं सुनेहि,जितेउँचराचरभारि२ॐ ९ 
४ सठ साषामग जोरि सहाई % बाँधा सिंधु इहे प्रभुताई 
४ नांघहिं षग अनेक वारसा # सर न होहिं ते सन जड कीसा २ 
5 मम भुजसागर वलजल पूरा # जहाँ बृडे बह सुर नर सूरा र 
बीस पयोधि अगाध अपारा % को अस वीर जो पाइहि पारा % 
७ दिगपालन मै नीर भरावा # भप सुजस पल मोहिं सनावा २ 
७ जो पे समर सभट तव नाथा % पनिपनि कहसि जासगनगाथा % 
; तो बसाठे पठवत केहि काजा % रिपुसन प्रातकरत नहि लाजा $ 
८ हरगिरिमथन निर ममबाहू % पुनि सठकपि निजप्रभुहि सराह & 
) दो° सूर कवन रावन सारस, स्वकर काटि जहि सीस। 


 हुनेअनलश्रतिहरषवहः वार सापि गोरीस ३ 
- ज़रतबिलोकेउँ जबहिं कपाला % विधिके लिपे अंक निजमाला ' 


१७) 


& नरके कर आपन बघ बांची # हँसेउँ जानिबिधिगिराअसांची ' 
# सोउ मन समुभि त्रास नहिंमारे % लिषा बिरंचि जरठ मति भोरे 
॥ आ्रान बीर बल सठ मम आगे % पानेपांन कहास लाजपतित्यागे 
न क कह अंगद सलज जगमाहीं % रावन तोहि समान कोउ नाहीं 
९ लाजेवंत तव सहज सुभाऊ # निजमृषनिजगुनकहसिन काऊ 


¢ सिर अरु संलकथा चितरहा # तात बार वास त कहां 


en I I नाप किक लक ees म पनन णक तीशी दान 
"740५" "नना पन. 
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र 2३ ॐ रामचरितमानस १०८८ ` 

१ सो भजबल राषेहु उरघाली % जीतेहु सहसबाहु बलि बाली 
5 सुन मतिमंद देहि अब पूरा # काटे सीस कि होइअ सूरा 


[° जरहिं पतंग मोह बस, मार बहहिं पर्द । 
ते नहिं सूर कहावहिं,समुमि देषु मतिमंद३५॥ 


| -आअबर्जान बतबढाव पल करहा # सच मम बचन मान पारहरहा 3 


४दससष म च बसाठा चासयउ 4६ अस बिचार रघबार पठायउ 


बार बार दम कहई कपाला १८ नाह गजार जस बघ ख़गाला 


नाहिँ तो करि मुष भंजन तोरा % ले जातेउँ सीतहि बरजोरा हँ 


जानेउँ 
नि 


७-७ 


र ७ ७ कर 


जान राम अपभानाह डरऊ = ताहि दषत अस कातक करऊ 


तव उवातन्ह समत सठ,जनकसुंताहर्ल जाव ४०॥ 


कोल कामबस कृपिन बिमूढा % अति दरिद्र अजसी अति बूढा ९ 
सदाँ रोगबस संतत क्रोधी % बिस्त बिमष श्रति संत बिरोधी | 
तनपोषक निंदक अघषानी ॐ जीवत सव सम चोदह प्रानी ६ 
| अस बिचार पल बधउन ताहा % अब जनिरासे उपजावसि मोही 

निसकोपकहनिसिचरनाथा % अधर दसन डसि मीजत हॉथा 


कपि अधम मरन अब चहसी % छोटे बदन बात बाडे कहसी 


रु 
रे 


१-कोलः वामचारिणः । पुनः नानावेशधराः कोलाः ॥ ` 
हयत्कमेघमीय न विरागाय कल्पते | न तीथपदसवाये जीवन्नपे सतो हि सः ॥ 


CORSA SAAR RISK SAE SR YA SA ५८) SRSA १८ मे 


& इंद्रजालि कहँ कहिअ न बीरा ई काटइ निजकर सकल सरीरा 
हा 


9 
४ मन महँ समुझि बचन प्रभु केरे # सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे क 
ते निसिचरपति गब बहूता % मे रघुपति सेवक कर दूता! 


| दो तोहि पटकि महि सेन इति, चौपट करि तव गाबँ। ७ 


5 जों अस करों तदपि न बडाई % मुयेदि बघे नहिं कडु प्रभुताई ६ ह 
2! 


% > ००८2 २३१ 
कटु जल्पसि जडकपि वलजाके % वल प्रताप बत्रि तेज न ताके 
दो? अगुन अमान जानि तेहि, दीन्ह पिता वनवास 

सी इप अर ञुवतीवरह,पानानासादनममत्रास ४१ 

जन्हक वलकर गर्वताह, अइम मंचुज अनक 

पाहनसाचरादवसानास,मूद समुझुर्ताजटक ४२ 
; जब तेहिं कीन्ह राम क निंदा % क्रोधवंत अति भयेउ कपिंदा $ 
€ हरि हर निंदा सुने जो काना # होइ पाप गोघात समाना 
४ कटकटान कपि कुंजर भारी # दुहुँ भुजदंड तमक्रि महिमारी ९ 
४ डोलत धरनि सभासद पसे # चले भाजि भय मारुत ग्रसे 
| गिरत समारिं उठा दसकंधर % भूतल पर मुकुट अति सुंदर ७ 
, कछु तेहिंले निज सिरन्ह सँवारे % कडु अंगद प्रमु पास पँवारे 
£ आवत मुकुट देषि कपि भागे # दिनही लुक परन विधि लागे ४ 
। की रावन कारे कोप चलाये # कुलस चारे आवत अति.घाये ७ 
कह प्रभ हँसि जनि हृदय डेराहू % लुक न असनि केत नहिं राहू ६ 
८ ये किरीट दसकंधर केरे # आवत वालितनय के प्रेरे, 
2 दो० तरकिपवनसुत कर गहेउ, आनि धरे प्रभु पास। 2 
 कातुकदपाहमालुकापादचनकरसारसप्रकास४्शी 
उहाँ सकोप दसानन: सब सन कहत रिसाइ। 
; 


८२८५५२ kk Kok ९००३ 


धरह कपिहि धरि मारइ, सुनि अंगद मुमुकाइ ४४॥ $ 

येहि बधि वेगिसमटसवधावहु % षाहु भालकपि जहँतहँ पावहु » 
मर्कट हीन करहु महि जाई % जिअत धरहु तापस हो भाई % 
पनि सकोप बोलेउ ज़बराजा # गाल वजावत तोहि न लाजा ६ 
मरुगरकाटि निलज कलघाती % बल बिलोकिबिहरत नहिं छाती हँ 
RNR ३5 RS RS RAS RRS SH NS 
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४३ त रामचरितमानस ०७८९? 


शनी न वडा कान eee me = fo GOV 


रे त्रिअचोर कुमारगगामी % षलमलरासि मंदमति कामी १ 
सन्यपात जल्पसि दुबादा # भयेसिकालबस षल मनजादा 
याको फल पावहिगो आगे # बानर भालु चपेटन्हि लागे; 
राम मनज बालत असि बानी % गिरहिं न तवरसना अभिमानी 


हॉ. ४ ७ € Ee ५ | 


गिरिहहिंरसना संसय नाहीं % सिरन्ह समेत समरमहि माही» 


सो० सो नर क्यों दसकंध, बालि बध्यो जेहि येकसर। १. 
बीसहु लोचन अंध,विगतबजन्मकुजातिजड्‌द॥ 
तव सोनितकी प्यास, तृषित रामसायकनिकर । 


तजों तोहि तेहि त्रास,कटुजल्पकनिसिचर्धम७॥ ‡ 

मं तव दसन तारब लायक % आयसु माहिन दीन्हरघनायक ३ 
अस रिसि होति दसो मुषतोरों % लंका गहि समुद्र महँ बोरों 

ॐ गलरि फल समान तव लंका % बसहु मध्य तुम्ह जंत असंका #. 
में बानर फल पात न बारा % आयस दीम्ह न राम उदाराई 


१ जुगुति सनत रावन मुसुकाइ # मूढ सीष कहँ बहुत भठाई 


EN त) ha 


` बालि न कबहुँ गाल अस मारा # मिलितपसिन्हते मयेसिलबारा 
सांचहु मे लबार भजबीहा # जो न उपारेउँ तव दस जीहा +. 
४) 


समु राम प्रताप कपि कोपा % सभा माभ पन करि पदरोपा ४ . 
जउँ ममचरनसकसि सठ टारी % फिरहिं राम सीता मे हा 
& सुनहु सुभट सब कह दससीसा % पद गहि धरनि पडारहु कीसा ही. "4 
४ इंद्रजीत आदिक बलवाना % हरषि उठे जहाँ तहँ भटनाना) 
भपटहिं करि बल बिपुल उपाई % पद न टरे बेठहिं सिरनाई है. 
पाने उठि झपटाहे सुर आराती % टर न कीस चरन येहि भॉती # : 
४ पुरुष कुजोगी जिमि उरंगारी % मोह बिटप नहिं सकहिं उपारी $ ' 


Se SS DD ST TNE SUT DOD NT FAD 
। “ॐ पए सापान-लकाकांड ७६४८-३० ४२३४१ ॐ 
) [२ कीटन मघनाद्‌ सम, सुभट उठ हरपाइ 
भपटाह टरइ ने कापचरन, पान चेठाहासरनाइ ४५ 
भूमि न छॉडत कपि चरन, देपत रिपुमद भाग 
काट वन त सत कर, मनाजासरनात न त्याग ४६ ॥ 


कि 


; कपिबल देषि सकल हिआहारे & उठा आप कपि के परचारे 
गहत चरन कह वालिकुमारा % मम पद गहे न तोर उतारा 
४ गहसि न रामचरन सठ जाइ % सुनत फिरा मन अतिसकचा 
# भयेउ तेजहत श्री सव गइ & मध्य दिवस जिमि ससिसोह 
सिंहासन बेठेड सिर नाइ % मानहें संपति सकल गवाँ 
जगदातमा प्रानपति रामा % तासु विमुषाकिमि लह बिश्रामा 
/ उमा राम की भ्रकुटि विलासा % होइ बिस्व पुनि पावइ नासा 


लु 


LN टर 


, 


} 
; 
) 


छ 


७ तनते कलिस कलिस तन करट % तास दृतपन कहु किमि टरई 
र पुनि कपि कही नीति विधिनाना % मान न ताहि काल नियराना 
४ रिपुमदमथिप्रभुसुजससुनायो % यह कहि चल्योबालिनपजायो 
NO 
१) 


तोहि अबहीं का कसं वडाई ३६ हतां न पेत पेलाइ षेलाई १ 
प्रथमहिं तास्त तनय कपि मारा % सो सुनि रावन भयेउ दुषारा ह 
' जातधान अंगद पन देषी % भय व्याकुल सव भयेउ बिसेषी ६ 
& दो० रिएवल धरपि हरपि कपि, वालितनय वलपुंज। ४ 
02 पुलक सरर नयन जल, गह रामपद कज ४७॥ 
@ साँझ जानि दसकंधर, भवन गयेउ बिलपाह। 
£ मंदोदरी रावनहिं, बहुरि कहा समुझाइ ४८॥ $ 
कृत सममिमनतजहुकमातहा १८ साहन समर त॒ुम्हाहरघपातही $ 


(रामानुज लघु रेष पचाइ # सोउ नहिं नाघेउअसि मनुसाई ५ 
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हन हि 0 म 
४२४ “2-० रा सचार तमा नस नव्य श्र 
पिश्र तुम्ह ताहि जितब संग्रामा % जाके दूत केर यह कामा 
कोतुक सिंधु नाघि तव लंका % आयेउ कपि केहरी असंका % 
रषवारे हति बिपिन उजारा # देषत तोहि अच्छ जेहि मारा % 
& जार सकल पुर कान्होस छारा % कहा रहा बल गबर त॒म्हारा झ | 
» अब पति सपा गाल जनिमार हु % मोर कहा कलु हृदय बिचारहु | kr 
5 प॒तिरघुपतिहिमनुजजनिमानहुँ%अगजगनाथ अतुलबल जानहँ ह 
+ बान प्रताप जानु मारीचा % तासु कहा नहिं मानेहि नीचा 
5 जनकसमा अगनित मूपाला # रहेहुतुम्हो बल अतुलबिसाला $ : 
5 भजि धनुष जानकी बिआही % तब संग्राम जितेहु किन ताही है 
सुरपतिसृत जान बल थोरा % राषा जित आंषि गहि फोरा # 
| सूपनषा के गति तुम देषी % तदपि हृदय नहिं लाजबिसेषी $ | 
Ee 


6 दो० बाधि बिराध परदृषनहिं, लीला हत्यो कबंध । 
बालि येक सर माखो, तेहि जानहुँ दसकन्ध ४६॥ 


जेहि जलनाथ बँधायेउ हेला % उतरे प्रभदल सहित सबेला 
कारुनीक दिनकरकुलकेत % दूत पठायेउ तव हित हेत | 
सभामांक जेहिं तव बल मथा % करिबरूथ महे मृगपति जथा 
` अगद हनुमत अनुचर जाके % रन बॉकरे बीर आति बाँके ¢ । 
 ते्िकहँपिपुनिपुनि नरकहहू % मुधा मान ममता मद बहहू है... 
अहह कंत कृत राम बिरोधा % काल बिबस मन उपज न बोधा 
) कालदेड गहि काहु न मारा % हरे धर्मं बल बुद्धि बिचारा. 


NNN 


१ निकट काल जेहि आवत साई # तेहि भ्रम होत तम्हारिहि नाई र 


दोऽ दुइ सुत मारे दहेउ पुर, अजह पूर वित्र देह ९. 


 % कुपासिघु रघुनाथ मजि, नाथ बिमल जस लेह ५०॥९ ` 
RE Eh, 


9-० पछ सापान-लकाकांड १०८० 


हु केव Dr ROT 
ano 


 नारिवचन सुनि विसिषसमाना क सभा गयेउ उठि होत विहाना २ 
वेठ जाइ सिंहासन फूली #अतिअभिमान त्रास सव भली ३ 
इहां राम अंगदहि बोलावा % आइ चरन पंकज सिरनावा १ 
आते आदर समीप वेठारी # बोले बिहँसि कृपाल परारी' 
४ बालितनय कोतुक आति मोही ४ तात सत्य कहु पँडउं तोही % 
४ रावन जातुधान कुल टीका % भुजवल अतुल जास॒जगलीका ६ 
तास मुकुट तम्ह चारि चलाये % कहहु तात कवनी विधि पाये % 
सन सववज्ञ प्रनत सपकारी % मकट न होहि भप गन चारी ४ 
साम दान अरु दंड बिभेदा % नप उर बसहिं नाथ कह बेदा 
नीति धमं के चरन साहाये # अस जिअजानिनाथपहिंआये % 


$ दो० धर्महीन प्रभुपद विमुप, कालबिवस दससीस । 
5 तेहि परिहारे गुन आय, सुनहुकासलाधीस ५१॥ 
परम चतुरता श्रवन सुनि, वहस रामउदार । 
समाचार तव सब कहे, गटकवालिकुमार ५२॥ 

रपक समाचार जव पाय & रास साचवसवानकट वालाय | 


तब कपीस क्रच्छेस विभीषन % समिरि हृदयदिनकरकलभषन 
« करि विचार तिन्ह मंत्र दिढावा ३ चारि अनी कपि कटक बनावा 
% जथाजोग सेनापति कीन्हे % जथपसकलबोलि तब लीन्हे 
प्रभप्रतापकहि सब समभाय % सनि कपि सिंहनाद करि धाये 
£ हरषित राम चरन सर नावाह & गाहे गिरिसिषरधीरसबधावाहि ५ 
` गजहिं तजहिं भालुकपीसा & जय रघुबीर कोसलाधीसा ६ 
ठै जानत परम दुर्ग अति लंका # प्रभु प्रताप कपि चले असंका हु 


hep क 
ल्य है 


$ 
“ 


Bake Neo Nes He So He he oN He RY Ne IA 
॥ ४१६ रामचरितमानस ००९० क 
४ घटाटोप करि चहुँदिसि घेरी # मषहि निसान बजावहिं भेरी $. 
_ दो जयतिराम जय लब्छिमन, जय कपीस सुग्रीव। $| 
गजहिँ सिंह नाद कपि, भालु महाबल सीव५३॥ र 
४ लंका भयेउ कोलाहल भारी % सुना दसानन अति अहँकारी $ _ 
5 देषु बनरन्ह केरि ढिठाई # बिहँसि निसाचर सेन बोलाइ $. 
आये कौस काल के प्ररे % छुधावंत सब निसिचर मेरेश 
असकहि अट्टहीस सठ कीन्हा % गह बेठे अहार बिधि दीन्हाळ 
सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू % धरि धरि भाल कीस सब षाहू ४ 
उमा रावनहि अस अभिमाना % जिमि टिट्टिम षग सत उताना 
चले निसाचर आयसु मांगी # गहिकर भिंडिपाल बर साँगी $ 
& तोमर मंदगर परस प्रचंडा % सल कृपान परिघ गिरिषंडा 
४ जिमिअरुनोपलानकर।|नेहारी % धावहिं सठ षग मांस अहारी 
| चाचभंग दुष तिन्हहिंन सूझा % तिमि धाये मनुजाद अबूभा 
&दो० नानायुध सर चाप धर, जातुधान बलबीर । १९ 
-& कोट केगूरन्हिचटि गये, कोटि कोटि रनधीरे ५४ 
हेट कँगरन्हि सोहहिं केसे % मेरु के श्रँगन्हि जन घन बेसे 
-% बाजहि ढोल निसान ज़काऊ #स॒नि धनि होइ भटन्हि मन चाङ 
5 बाजहि भरे नफॉरे अपारा # सुनि कादर उर जाहि दरारा 
% दाष न जाई कापन्ह क ठट्टा % आतीबेसाल तन माल सभद्ठा 
€ धावाह गनाह न अवघट घाटा % पवत फोरि करहि गहि बाटा 
| । कटकटाहि कोटेन्ह भट गजाहें %& दसन वोठ काटहिं अतितर्जहिं 
उत रावन इत राम दोहाई % जयति जयति जय परी लराई 


१- धीरः परणिडतमदयेरिते धरणिः ॥ 9 


RRR ICSI SRI SR A SA क 


~ 


अततरलतरुनप्रतापतरपाह तमाक गढ पर चांडगय 


€~ 


कपि भालु चटि मंदिरन्ह जहँ तहँ रामजस गावतभये १॥: 


he 


ह ९1० यकयकानासचरगाह, णान काप चल पराइ । 


टं भपटहिंचरनगहि पटकिमहि भजि चलत बहुरि प्रचारही ॥ है 
। 


ऊपर आपु हेठ भट, गिरहिंधरनिपर आइ ५५॥ हुँ 
; रामप्रताप प्रबल कपि जूथा % मरदहिं निसिचर सुभट बरूथा ह 
# चढे दुग पुनि जहँ तहँ बानर % जय रघुवीर प्रताप दिवाकर हू 
' चले निसाचर निकर पराई % प्रबल पवन जिमि घनसमुदाई, 
हाहाकार भयेउ पुर भारी % रोवहिं वालक आतुर नारी हू 
» सब मिलि देहिं रावनहिं गारी # राज करत येहिं मत्यु हैँकारी ह 
; निजदलबिचलसुनी तेहिकाना% फेरि सुभट लंकेस रिसाना # 
जो रनविमुष सुना मे काना # सो मे हतव कराल क्रृपाना हुँ 
सर्वस षाइ भोगकरि नाना ॐ समरभूमि भये वल्लभ प्राना ह 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने # चले क्रोधकरि सुभट लजाने # 
) सन्मृष मरन वारके सोमा % तब तिन्ह तजा प्रानकर लोभा # 
$ दो बहुआयुध धर सुभटसव, भिरहिं प्रचारि प्रचारि। ह 
5 व्याकुल कियेभालुकपि, परिघत्रिसूर्लन्हिमारि ५६॥ > 
ठ भय आतुर कपि मागन लागे % जद्यपि उमा जीतिह॒हिं आगे ‡ | 
४ कोउ कह कहँ अंगद हनुमंता % कहँ नल नील दुविदबलवंता १ 
४ निजदलबिकलसना हनमान! % पच्छिम हार रहा बलवाना ३ 


मेघनाद तहँँ करे लराई * टूट न हार परम कठिनाइ % 
kk RR ५७० SSS A SS टत HN DT 
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पवनतनयमन भा अति क्रोधा % गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा 
कांदे लंक गढ ऊपर आवा # गहि गिरि मेघनादकहँँ धावा 
१ भजेउ रथ सारथी निपाता # ताहि हृदय महँ मारेसि लाता * 
४ दुसरे सृत बिकल तेहि जाना % स्यंदन घालि तरित गह आना 
ज 
$ 


2९1० अगद मुना पवनसुत, गप गयउ अकल। 


$ रन बाँकुरा वालिसुत, तरकि चहेउकपिषेल ५७॥ $ 
» जुड बिरुद्ध कुड डो बंदर # राम प्रताप सुमिरि उरअंतर * 
$ रावन भवन चढे हो घाई % करहिं कोसलाधीस दोहाई 
$ कलस सहितगहिभवनढहावा % देषि निसाचरपति भय पावा 
$ नारिब्ंद कर पीटहिं छाती % अब दुइ कपि आये उतपाती 
5 कपिलीलाकरितिम्हहिंडेरावहिं# रामचंद्र कर सजस स॒नावहिं 
$ पाने कर गहि कंचनके पभा % कहेन्हि करि उतपात अरंभा & 
४ गजि परे रिप॒ कटक मभारी % लागे मर्द भजबल भार ४. 
काहुहि लात चपेठान्ह केहू % भजहु न रामहिं सो फल लेह |. 
| दा यक यक्सन मर्दाह, तारे चलारवाहे मुंड! 9 | 
ओ। रन आगे पराहते, जनु फूट हिं दधिकुड ५८॥ «6. 


री 
nM 
८ महा महा माषया जे पावाह % ते पदगहि प्रभ पास चलावहिं 9 

। 


क्षय ग 
“vf 


आ 


_ 6 कहहिं बिभीषन तिन्हके नामा # देहिं राम तिन्ह हुँ निज धाम 


| « पल मनुजाद डिजामेष भोगी # पावहिं गति जो जॉचत जोगी 
& उमा राम मदुचित करुनाकर % बयरभावसुंमिरतमोहिंनिसिचर & ' 
5 देहि परम गतिसो जिअजानी # अस कृपालु को कहहु भवानी ह. 
5 असप्रभुसुनिनभजहिं ्रमत्यागी % नर मतिमंद ते परम अभागी ं 
| अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा % कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा | | 
॥ 09ए००१८००१२०८१८०८०१८०८१-०८५:०८५:०-७८२२५८३-५८५-५८५८५८०८५८५८५८ ॥। 


हूँ 8) कति 


0 लंका हो कपि सोहहिं केसे ४ मथहिं सिंधु दुइ मंदर जेसे ‡ 
दो ° भुजवलरिपुदलदलमलिउ, देषि दिवसकर अंत 
कद जगत [बगत श्रम, आय जह भगवत ५६॥ ५ 
2 प्रभपद कमल सीस तिन्हनाये % देषि समट रघपति मन भाये* 
& राम कृपाकरि जुगल निहारे % भये बिगत श्रम परम सषारे 
% गये जानि अंगद हनुमाना % फिरे भालु मर्कट भट नाना 
जातधान प्रदोष वल पाई % धाये करि दससीस दोहाइ 
४ निसिचर अनी देषि कपि फिरे % जहँँ तहँ कटकटाइ भट भिरे 
हो दल प्रबल प्रचारिप्रचारी # लरत सुभट नहिं मानत हारी 
महाबीर निसिचर सब कारे % नाना वरन बली मष भारे 
९) 


सबलज़गलदलसमअतिजोधा% कोतक करत लरत करि क्रोधा र 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे % लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे 

6 अनिप अकंपनअरुअतिकाया % बिचलत सेन कीन्ह इन्ह माया १ 
भयेउनिमिषमहँअतिञ्धियारा% वृष्टि होइ रुधिरोपल छारा र 


। दो > देखि निबिडतम दसहुँ दिसि, कपिदलभयेउ पँमार। > 
ऽ येकहि येक न देपईँ, जहँ तहँ करहिं पुकार ६० ॥ २ 
। ९ सकलं मरम रघुनायक जाना % लिये बोलि अंगद हनुमाना : 
४ समाचार सब कहि समुभाये % सुनत कोपि कपिकुंजर धाये ४ 
5 पनि कृपाल हँसि चाप चढावा % पावक सायक सपदि चलावा $ 
४ भयेउ प्रकास कतहुँ तम नाही % ज्ञान उदय जिमि संसय जाही 
४ भालु बली मुष पाइ प्रकासा # धाये हरपि विगतश्रम त्रासा ३ 

हनूमान अंगद रन गाजे % हांक सुनत रजनीचर भाजे% 
& भागत भटपटकर्हि धरि धरनी # करहिंभालुकपि अदू म॒तकरनी $ 
RR i TS ४६% Re ००२४ I Lt 
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| न पवि चिड 


गहिपद डारहिं सागर माहीं % मकर उरग भष धरिधरि पाही 
५ दोऽ्कछु मारे कळु घायल, कछ गह चले पराइ। ¦ 
$ गजहिं भालु बली मुष, रिपुदल वल विचलाइ६१॥ 
ह निसा जानि कपि चारिउअनी % आये जहाँ कोसलाधनी 
राम कृपाकार [चतवा सबहा % भये बिगतश्रम बानर तबहा १ 
| | उहा द्सानन सचिव हँकारे # सबसन कहेसि सुभट जे मारे? 
रै 


क. 


थि कटक कपिन्ह संघारा # कहहु बोगि का करित बिचारा 
मालवत आति जरठ निसाचर # रावन मात पिता मंत्रीबर£ 
बाला बचन नीति अतिपावन % सुनहु तात कहु मोर सिषावन है 
जबत तुम्ह सीता हरिआनी % असगुन होहिं न जाइ वषानी है 
बेद पुरान जासु जस गायो # राम बिमुष काहु न सष पायो. 
दो" हिरन्याच्छ भ्रातासहित, मधुकेटस बलवान । 
जेहि मारे साइ अवतरेउ, कृपासिंधु भगवान ६२॥ 2 
सासपरायण २४ नो 


: 
कालरूप पलबन दहन, गुनागार घन बोध। 


शिव बिरंचि जेहि सेवहिं, तासो कवन बिरोध ६३॥ १. 


परिहरि बर देहु बदेही % भजहु कृपानिधि परम सनेही 
; ताके बचन बान सम लागे % करिआ मुहँ करि जाहि अभागे ( | 
दु) 


2) 


बृढ भयास नता मरतेउँ तोही % अब जनि नयन देषावसि मोही) । 
$ तेहि अपने मन अस अनुमाना % बध्यो चहत यहि कृपानिधाना है. 
Ci कोतक प्रात दाषञअहु मारा % कारहा बहुत कंहो का थोरा? | 
| ९ सुनि सुत बचन भरोसा आवा # प्रीति समेत अंक बैठावा ड 
॥ Error FRIAS RS Or Ok ५८% so A 


बहा 


हि 


करत बिचार भयेउ मिनुसारा % लागे कपि पनि चट दुआरा 
प कपन ढुघट गढ घरा % नगर कोलाहल भयेउ घनेरा 
/) बिबिधायुध धर निसिचर धाये % गढते पर्वत सिषर ढहाये 


हि 


ढाह महाधरासपर कोटिन्ह विविधि विधि गोला चले । 
- बहरात [जास पांबेपात गजत जनु प्रलय के वाढले ॥ 
सकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जरभये । 
गाहसलताह गढ पर चलावाह जहँ सो तह निसिचरह ये २॥ 
दा० मधनादर नि श्रवन अस, गठ पुनि डेका आइ । 
उतस्या वार दुगत,सनझपचल्योवजाइ६० टू 
कह्‌ कसिलाधास हो भ्राता % धन्वी सकल लाकात्रष्याता 


कह नल नाल दुबिद सुग्रीवाँ % अंगद हनमंत बलसींवाँ £ 
कहा विभीषन भ्राताद्रोही % आज्ञ सबहि हाठि मारउँ वोही ट 


? अस कहि कठिनवान संघाने % अतिसय क्रोध श्रवनलगि ताने * 
+ सर समूह सो छाइइ लागा # जमु सपच्छ ध वहि बहु नागा 
जह तह परतदेषिअहि वानर % सन्मुषहोइ न सके तेहिअवसर > 
जह तह भागि चले कपि रिक्षा % विसरी सबहि जुद के इश्षो ३ 
सो कपि भालु न रनमहँ देषा # कीन्हेसि जेहि न प्रान आवसेषा 
दो० दस दस सर सब मारेसि, परे भमि कपि वीर। 3 
[सहनाद कार गजा, मवनाद वलधीर६% : 
$ देषि पवनसुत कटक बिहाला # क्रोधवंत जन धायेड काला 
महा सेल येक तुरत उपारा # अति रिसि मेघनादपर डारा १ 
१ आवत देपि गयेड नभ सोई % रथ सारथी तुरग सत्र षोई २ 
बार ४बार वार प्रचार हनुमाना # निकट न आव मरम सो जाना 
RAACSORIOR ISAS SRS ASR Rok eC 
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CN -४८०% bp 


कळ 


(८2% मॅट 


PPT 


५ 4८८३४. रन ८9 ७-८ &६/“/+९; २८" ण 
+ A हु १ री See Tet 
, \ A | 


5 रघुपतिनिकट गयेउ घननादा % नाना भाँति कहेसि दुर्बादा 


क अस्त्र सत्र आयुध सब डारे % कोतुकहीं प्रभु काटि निवारे 
% देषि प्रताप मूढ पिसियाना % करे लाग माया बिधि नाना 
` $जिमि काउ करे गरुड सें पेला % डरपावे गाहि स्वल्प सपेला 
दो जासु प्रबल माया बस, सिव विरंचिं बडछोट । 
ताहि देषावे निसिचर, निज मायामतिषोट ६६॥ 


नभ चढि बर्ष बिपुल अंगारा % महिते प्रगट -होहिं जलधारा ९ 


WKN 


८ [नाभॉति पिसाच पिसाची % मारुकाटधनि बोलहिं नाची 
छा पूय रुधेर कचहाडा % बरषद्द कबहुँ उपल बहु छाँडा 

बरषि धरि कीन्हेसि अँधिआरा १ सम न आपन हॉथ. पसारा 
9 कपि अकलाने माया देषे % सबकर मरन बना येहि लेषे 


; >) 


तक दषि राम मंसकान क भय समात सकल काप जाने 


>) 


क बान काटी सब माया ॐ जिमिदिनकरहरतिमिरनिकाया 
! कृपादृष्टि कपि माल बिलोके % भये प्रबल रन रहहिं न रोके 


० आयस मांगि राम पहि, अंगदादि कपि साथ। 


|; 


४ लाडेमन चले कुड हाइ, बान सरासन हाँग ६७॥ 


% छतजनयन उर बाहू बिसाला # हिमिगिरिनिमतनुकछुयेकलाला ' 


४ इहां दसानन सुभट पठाये % नाना अख सस्र गहि धाये 
९ भूधर नष विटपायुध धारी # धाये कपि जय राम पुकारी 
- हं भिरे सकल जोरिहिसन जोरी % इत उत जयइच्छा नहिं थोरी 
शि मठिकन्ह लातन दातनकाटहिं % कपिजयसीलमारि पनिडाटहिं 
5 मारु मारु धरु धरु धरुमारू % सीस तोरि गहि भजा उपारू 
आसि रंव पूरिरही नवषंडा % धावहिं जह तहँ रुंड प्रचंडा 


| & १-- शब्दे न्निद्निनद्ध्वनिध्वानरवस्वनाइत्यमरः ॥ . 


| 


PRR रकाने कमवत ततला ४... 


RNC SR SC SCN SN SO IC SCN ५८६५८ ५- ५८५ ५८३०५८२ 
द) प पष्ट सोपान-लंकाकांड ००६८३ ४४३ 
देषहिं कोतुक नभ स॒रब्वैदा % कबहुँक विसमय कबहुँ अनंदा २ 
दो० सघिरगाइमरि भरि जम्य।, ऊपर धारे उटाइ । 
७ जन अगर रासेन्हपर. मृतकधूमरह्योडार ६-॥ ॐ 
% यायल बार बिराजाहे कसे % कुसुमित किंसक के तरु जसे २ 
; सिमन मंघनाद हो जोधा # भिरहिं परसपर करि अतिक्रोधा » 
; ये हि येक सके नहिं जीती ४ निसिचर छलवल करे अनीती 
१) केधिवत तब भये अनता # मंजेड रथ सारथी तरता? र 
४ नानाबिधि प्रहार कर सेषा # रास भयेउ' प्रान अवसेषा ? 
४ रावनसुत निज मन अनुमाना % संकट भयेउ हरिहि मम प्राना 
बीरघातिनी डांडेसि साँगी # तेजपंज लडिमन उर लागी 


मरठा भइ सक्कं के लागे % तत्र चलिगयेउ निकट भयत्यागे 
क 

९ 

छि 24 


७२३ 


म्य | 


दो? मंघनादसम कोटिसत, जोधा रहे उठाइ 
जगदाधार संप किमि, उठइ चले पिसिआइ ६६॥ + 

४ सुनु गिरिजा कोधानल जास % जोर भवन चारि दस आस २१ 
सक संग्राम जीति को ताही % सेवहिं सुर नर अग जग जाही 
यह कातुक जान जन सोइ %,जापर कृपा राम के होई 
सन्ध्या भइ फिरि हो बाहिनी लगे सँभारन निज निज अनी ६ 
& व्यापक बह्मआजत भुवनेस्वर % लडिमन कहाँ वक करुनाकर ६ 
; तब लाग लआयउ हनुमाना % आनज देषि प्रस अतिदषमाना ' 
। , जामवित कह बेद सुषेना % लंका रहै को पठई लेना 
४ घरि लघुरूप गयेउ हनुमंता % आनेउ भवन समेत तरंता ( 
०३० राम पदार बिद सर, नायंड आइ सपन 


| कहा नाम गार आपधा, जाइ पवनसुत लेन ७० $ 
fe SN YSN ५७२२ ५७-४६ ५६ ५८२९ SCA SC hk ५८२८५८२ i Le 
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ली १7 क क द य चर 


उहां दूत येक मरम जनावा % रावन कालनेमि ग्रह आव 
दसमुष कहा मरम तेहिं सुना % पुनि पूनि कालनेमि सिरधना 


6 रामचरन सरसिज उर राषी # चला प्रभंजन सुत बल भाषी 
रह 


४ देषत तुम्हहिं नगर जेहि जारा % तासु पंथ को रोकन हारा 
४ भजि रघुपति हित करु आपना # छांडहु नाथ मघा जलपना 


नीलकेज तन संदर स्यामा % हदय राष लोचनाभिरामा 


ल र 


राम इतकर मरा वरु, यहषलरतमलभार ७१॥ 


४ असकहि चलारचेसिमगमाया % सर मंदिर बर बाग बनाया है 
४ मारुतसुत देषा सुभ आश्रम % मुनिहिंबूमिजलापियडँजाइश्रम $ _ 


राच्छस कपट बेष तहँ सोहा % मायापति दूतहि चह मोहा% : 


त 
इ पवनसुत नायेउ माथा % लागसो कहे राम गुन गाथा % _ 


है; नि 


ल सहारन रावन रामाह % जातहाहराम न ससय यामाह 
इह। भ्य म दषा भाई ॐ ज्ञानराशबल माहि आधिकाइ 


मारा सांघार।दव्य तनु, चलागगन चांदे जान्‌७२॥ 


में तें मोर मूढता त्यागू # महामोह निसि सूतत जागू $ 
` काल ब्यालकर भक्षक जोइ % सपनेहु समर कि जीतियसोई १. 
° दुनि दसकंधरिसान अति, तेहि मन कीन्ह बिचार। ४. 


+ मागा जल तेहिं दोन्ह कमडल % कह कपि नहिं अघाउँ थोरेजल | 
८ सरमजन करि आतुर आवहु # दीक्षा देउँ ज्ञान जेहि पावहु $ : 


` £ दो" सर पेठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान। £ 


कपि तवदरस भइडँ निःपापा % मिटा तात मुनिबरकर सापा | 
» मुनि न होइ येह निसिचरघोरा % मानहु सत्य बचन कपि मोरा ई 


या ४ असकहि गई अप्सरा जबहीं कनिसिचरनिकटगयेउकपितबही $ 


DR णा तापट ee I RO 0 नाका 


कह कपि मुनि गरुदच्छिन लेहू % पाठे हमहिं मत्र तम्ह देह? 
सिर लंगूर लपेटि पछारा & निजतन प्रगटेसि मरतीवारा १ 
राम राम कहि ठाँडेसि प्राना # सुनि मन हरपि चलेउहनुमाना 


देषा सेल न औषधि चीन्हा % सहसा कपिउपारिगिरिलीन्हा २ 
गाहागारानास नम धावतभय ऊ% अवधपरा ऊपर कपि गयेऊ / 


| दो° देषाभरत विसाल अति, निसिचरमन ग्रनुमानि । 
बिनफर सायक मारेउ, चाप श्रवनलगि तानि ७३ 


hy 


; ` परेउ मरुडि महि लागत सायक % समिरत राम राम रघनायक 


निप्रिययचन भरत तव धाये % कपि समीप आति आतुर आ 
कल बिलोकि कीस उर लावा % जागत नहिं बहुभाँति जगावा 
ष मलीन मन भयेउ दुषारी % कहत बचन भरि लोचन बारी 
जेहिंबिधिरामबिमषमोहिकीन्हा% तेहि पानि येह दारुन दुष दीन्हा २ 
जो मेरे मन बच अरु काया # प्रीति रामपदकमल अमाया & . 
9 ता कपि होउ विगतश्रम सुला # जो मोपर रघुपति अनकूला $ 
सनत बचन उठि बेठ कपीसा %& कहि जयजयतिकोसलाधीसा ४ 

* सो० लीन्ह कपिहि उरलाइ, पुलकिततन लोचन सजल । ६ 
४ प्रीति न हृदय समाइ,सुमिरिरामरघुकुलतिलक ८॥ $ 
तात कुसल कह सुषनिधानकी % सहित अनुजअरु मातुजानकी ६ 
४ कपि सब चरित समास बषाने % भये दुषी मनमहँ पछिताने 
४ आहह देव मे कत जग जायेउँ # प्रभुके येकहु काज न आयेउँ ¢ 
४ जानि कुअँवसर तन धरिधीरा % पुनि कपिसन बोले बलबीरा % 
४ तात गहर हाइहि तोहि जाता % काज नासइहि होत प्रभाता 
४ चढु मम सायक सैलसमेता # पठवडँ तोहि जहाँ कृपानिकेता ७ 
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सो अनुराग कहा अब भाई # उठहुन नसुनिममबचबिकलाई | 
कर्जा जनतउ बन बधु बिछाहू # पिताबचन मनतेउँ नहिं ओह $. 


| जथा पेष बिनु षगझति दीना % मनि बिनु फनिकरिवरकरहीनां र 
# आस ममजिवन बंधु बिनुतोही % जों जड देव जिआवे मोही त 
४ जहों अवध कवन मुह लाई # नारिहेतु प्रि भाइ गवाई# 
४ बरु अपजस सहतेउ जगमाही # नारि हानि बिसेष छति नाहीं# 
७ अब अपलोक सोक सुत तोरा % सहिहि निठर कठोर उर मोरा । 
निज जननी के येक कुमारा % तात तासु तुम्ह प्रान अधारा 


[oe हू बहुबिधि सोचत सोच बिमोचन क्रश्ववतसलिलराजिवद्ललोचन) 
EEN ASRS NINA SARS SRR AA ५८६५८ ५८५६ १८ 4k ५८२ ५. 


(rR 0 NN त दस 


क न क क पालक ३-०७ 


सुनि कपिमनउपजा अभिमाना # मोरे भार चलिहि किमि बाना 
राम प्रभाव विचारि बहोरी # बंदि चरन कह कपि कर जोरी १ 
दाऽ तव प्रताप उर राप ग्रसु, जहा नाथ तुरत। . ; 
असकाह आयखु पाई पद, बाद चलउ हनुमत ७४॥ 
भरत बाईबल सील गुन, प्रभुपद प्रीति अपार। | ; 
मनमह जात सराहत, पाने पाने पवनकुमार ७५॥ ॥ 
| 
ह 


उहां राम लब्विमनहिं निहारी # बोले बचन मनज अनहारी> 
अधेराति गइ कपिनहिं आयेउ % राम उठाय अनज उर लायेउ 


NN सप €- 


सकहु न दुषितदेषि मोहिंकाऊ % बंधु सदा तव मृढुल सभाऊ 
ममहितलागि तजेहु पितुमाता % सहेहु बिपिनहिमिआतपबाता 


सुत बित नारि भवन परिवारा % होहिँ जाहि जग बारहि बारा? 
प्रेस बिचारे जिअजागहुताता % मिले न जगत सहोदरभ्राता र 


सोंपेसि मोहिं तुम्हहिं गहिपानी % सब बिधिसषदपरमहितजानी ) 
उतर काह देइह तोहे जाइ % उठि किन मोहि सिषावहु भाई 
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मथु प्रलाप सुनिकान, विकल भये वानर निकर 
आइ गयर हनुमान , जिमि करूतामह वीररस ९ क 
७ हरषि राम भेटेड हनुमाना % अतिक्तज्ञ प्रभ परम सजाना § 
४ तुरत बेद तब कीन्हि उपाई % उठि बैठे न डेमन हरषाई 
* हृदय लाइ भेटेउ प्रभु भ्राता % हरषे सकल भाल कपि त्राता & 
कपि पुनि वैद तहां पहुँचावा # जेहि विधिनत्रहिं नाहि लआवा ' 


यह वृत्तांत दसानन सुनेऊँ %-अतिबिषाद पुनिपनि सिरधनेजँ त 
5 व्याकुल कुंभकरन पहिँ आवा #विविधिजतन करिताहि जगावा ठ 
% जागा निसिचर देषिअ केसा % मानहु काल देहे धरि वेसा ६ 
४ कुंभकरन वूमा कहु भाई काहे तव मष रहउ सुषाइ ६ 
कथा कही सब तेहि अभिमानी # जेहि प्रकार सीता हरि आनी एँ 
5 लात कोपन्ह निसिचरसवमार % महा महा जोधा संत्रारे टु 
5 दुसेष सुररिपु मनुजअहारी % भट अतिकाय अकंपन भारी, 
5 अपर सहादर आदिक बारा % परे समरमहि सब रनधारा ५ 
5९९ सान दसकधर बचन तब, कुंभकरन बिलषान। हैं 
| जगदंबा हरि आनि अब, सठचाहतकल्यान७६॥ ट्ँ 
; १ भल न कान्ह त॑ निसिचरनाहा% अव मोहिं आइ जगायेहि काहा त 
ह अजह तात व्याम अभिमाना # भजहु राम होइहि कल्याना टू 

। दै देससीस मनुज रघुनायक # जाके हनुमान से पायकह 
र अहह बंधु ते कीन्हि षोटाई # प्रथमहिं मोहिं न सुनायहि आइ ! 
 कोन्हेहु प्रमु विरोध तेहि देवक % सिव बिरंचि सुर जाके सेवक. 


१ प्रहापोऽनथकं वचः इत्यमर पुसः [धनु समुर कळु वाक उठे काई ये ताइ प्रलाप 


| भाषाभूषण ॥ 


ST eh ६८% २६४ जै८5 LI] 


ह ३४८ >>> रामचरितमानस ००८९? 


४ नारदमनि मोहिं ज्ञान जो कहा ४ कहतेउँ तोहिं समय निहा 


फर. ७ 


च 


रावनमागउ काट घट,मदयरमाहप अनक्‌ ७ 9॥ 


5 कुंमकरन दुमद रन रंगा # चला दुर्ग तजि सेन न संगा 
देषि बिभीषन आगे आयेउ # परेउ चरन निज नाम सुनायेउ' 


डा 


ON ९ 


रः 
ठ 


1० बचनकम मन कपद ताज, भजहु राम रतघार । 


Eos 


De क-न ८१५२८१५ ट्क NN 


OT Oe 


मस्यो न मन तन टस्यो नटरे % जिमि गज अकेफलनि के मारे 


SS 


अब भरि अंक भेट मोहि भाई % लोचन सफल करों मे जाई 
स्यामगात सरसीरुह लोचन ॐ देषो जाइ ताप त्रय मोचन १ 
दो” रामरूपणुन सुमिरत, मगन भयो छन येक। ३ 


महिष षाय करि मदिरा पाना % गर्जा बज्ाघात समाना 


जउठाइई हृदय तेहि लायउ %रघुपांत भगत जान मन भायेउ १ 
तात लात रावन मोहिं मारा # कहत परमहित मंत्र बिचारा 
तेहिगलानिरघपतिपहिं आ्ायेउँ # देषि दीन प्रभुके मन भायेउँ $ 
सन सत भयेउ कालबस रावन % सो कि मान अब परम सिषावन ' 
धन्य धन्य तें धन्य बिभीषन % भयहु तात निसिचर कुंलभूषन १ 
बंस तै कीन्ह उजागर % भजेह राम सोमा सुषसागर 3 


जाहननिजपर सूम मोहि,मयेउंकालबसबीर७9 २१ 

वंध बचन सनि चला बिभीषन % आयेउ जह त्रेलोकंबिभषन » . 
नाथ भधराकार सरीरा % कुभकरन आवत रनधीरा५ 
. & इतना कपिन्ह सुना जव काना # किलकिलाय धाये बलवाना $ 
(° लिये उठाइ बिटप ऊरु भधर % कटकटाइ डारहिं ता ऊपर ४ 


न 


; कोटि कोटि गिरि सिषर प्रहारा % करहि भालु कपि येकयेक बारा ५ 


त तब मारुतसत मठिका हन्यो % परा धरनि ब्याकुल सिर धन्या 1 | ग 


४ पु TN आळ. अ आळे फन "न ५ हा क kb gd 
जक 
कम का 


३० पए सोपान-लंकाकांड ००८-5 ४१९ % 
he 


` पुनि उठि तेहिं मारेउ हनुमंता # घुर्मित भूतल परेड त॒रंता १ 
नल नीलहित्मवनिपडारेसि%जदँतहँ पटाकिपटकि भटडारोसि * 


क he 


। बलामुष सेन पराइ % अतिभय त्रसितन कोउ समुहाइ २ 


® 


* दा" अंगदादे कापि मुरात्रित, करि समेत स॒ग्रांब। | 
% कांप दावि कपिराजकहेँ, चलाअमितवलसाव ७६ । 
४ उमा करत रघुपति नरलीला %षेल गरुड जिमि अहिगनमीला $ 
« खृकुटि भेग कालहिँ जो पाई ॐ ताहि कि सोहे ऐसि लराई ९ 
७ जगपःवनिकीरति बिस्तरिहहिं # गाइगाइ भवनिधिनर तरिहहिं ९ 
* मुरछा गइ मारुतसुत जागा # सुम्रीवहि तब षोजन लागा ई 
४ सग्रींवहह की मुरा बीती % निव कि गयेउतेहि मतकप्रतीती १ 
४ काटेमि दसन नासिका काना % गजि अकास चलेउ तेहिं जाना ? 
२ गहेउ चरन गहि भामे पारा ४ आअतिलाघवउठि पूनितेहि मारा 
पनि आयेउ प्रभु पहि वलवाना # जयतिजयातिजय कृपानिधाना ६ 


7 नाक कान काटे जि जानी % फिरा कोधकरि मइ मन ग्लानी £ 


i 
८ सहजभीम पुनि बिनुश्रुति नासा % देषत कपिदल उपजी त्रासा 5 


« दो० जय जय जय रघुबंसमाने, धाय कपि दे हृह 
५ है बार तासु पर, छॉउहिं।गेरितरु डह=॥ १ 
८ कुंभकरन रन रंग विरुद्धा ॐ सन्मुष चला काल जन कडा + 
पे धरि धरि पाई % जनु टीडी गिरिगहा समाई 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मदा % कोटिन्ह मींजि मिलवमहि गर्दा $ 
४ मुष नासा श्रवरनान्हको बाटा # निसरि पराहिँ भालु कपि ठाटा $ 
2) रन मदमत्त निसाचर दपा % बिस्वग्रसिहिजनुयहिबिधिअर्पा ह 


छ मुरे सुभट सब फिराद न फर Ea 


४ हु 6: 
EF 


सभ न नयन सुनहिँ नहिं टेरे: रे; 


दो” महा नाद करि गर्जा, कोटि कोटिगहिकीस। | ग 


द्‌ ४५० ० रास चारतमा नस ७७९० 


भकरन कपि फाज बिडारी % सनि धाई रजनीचर धारी 
। राम बिकल कटकाई % रिप अनीक नाना बिधि आ 


6. 


श्व 


म दषा षलबत दलाहे, बोले राजिव नेन ८१॥ 
कर सारग सांज काट भाथा % अरिद्ल दलन चले रघनाथा 


सत्य सघ छाड सर लक्षा # काल सप जन चले सपक्षा 5 


EF 


लागतवानजलदाजेमिगाजहिं# बहुतक देषि कठिन सर भाजहि $ । 


र 

रः 

1 

ग) a 

घुमि घुमि घायल महि परहीं # उठि संभारि सभट पनि लरहीँ 


२३ भ्रचेड मुंड [बनु धावाहेँ % धरु धरु मारु मारु धनिगावा तु 


i, 
४ दो" बनमरहें प्रधुके सायकन्हि, काटे बिकट पिसाच। 
/ _ पाने रघुबीर निषंग महे, प्रबिसेसबनाराच८२॥ | 
| | भकरन मन दाष बिचारी % हाते छनमाझ निसाचर धारी 


ड 


भा आत कुद महा बलबीरा ३ कियो सगनायक नाद गभीरा $ 
काप महावर लड उपारा ३% डार जह सकट भट भारा े रे 


द्रव 


। सोनित श्रवत सोह तन कारे # जनु कनल गिरि मेरु पनारे 
विकल बिलोकि भालुकपि धाये % बिहँसा जबहिं निकट कपिआ 


| ० 
र छ 
2 दोऽ सुच सुग्रीव विभीषन, अनुज सँमारेह सेन। 
छु 

| 9 


४ प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टँकोरा % रिवृदल बधिर भये सुनिसोरा ७ 
क्ट 
ी 


है तह चले निकर नराचा % लगे कटन भट बिकट पिसाचा एँ . 
कटाहें चरन उर सिर भुजदंडा % बहुतक बीर होहिं सतषंडा क 


_ 


_ ४ तनमहँभ्रविसिनिसरिसरजाहीं # जिमि दामिनिघनमाभसमाहीँ प 
र्ते 
। 
)। 


५ महिपटके गजराज इव, सपथ करे दससीस ८३॥ | 
४ भागे भालु वली मष जथा % ब्रक विलोक जिमि मेष वरूथा ० 
% चले भांगे कपि भालु भवानी % बिकले पुकारत आरत वानी 
. क वहानसिचर दुकालसम अहई # कपिकुल देस परन अब चहई % 


कृपा बारधर राम षरारा % पाहे पाहि प्रनतारतिहारी ८ 


सकरुन बचन सुनत भगवाना % चले सधारि सरासन बाना टु 
१ राम सन निज पाळे घाली % चले सकोप महाबलसाली 
पाच धनुष सर सत संधाने # छूट तीर सरीर समाने; 
5 लागत सर घावा रिस भरा % कधर डगमगति डोलति धरा ? 
€ लीन्ह येक तेहिं सेल उपाटी % रघकलतिलक मजा सोइ काटी ६ 
(घावा बाम बाहुँ गिरिधारी % प्रम सोउ भजा काटि महि पारी 
& काटे भुजा सोह षल केसा % पक्षहीन मंदर गिरि जसार 


उग्रबिलोकाने प्रभुद्दि विलोका % यसन चहत मानहुँ त्रेलोकाई _ 


+ दो० करि चिक्कार घोर अति, धावा वदन पसारि। 

5 गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहाहोते पुकारि :४॥ ५ 
ॐ सभय देव करुनानिथि जान्यो # श्रवन प्रजेत सरासन तान्यो १ 
बि[सषानेकरानासंचरमुषभरंऊ% तदाप महाबल भूमे न परेऊ ? 
सरन्हि भरा मुष सन्मुष धावा %# कालत्रोन सजीव जन्‌ आवा 


A कल 


सो सिर परेड दसाननआगे % बिकलभयेउजिमिफनिमनित्यागे ए 
धरनि धसे धर धाव प्रचंडा % तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ षंडा ६ 
रे भूमि जिमि नमते भूधर # हेठ दाबि कपि भालु निसाचर कु 
तेज प्रभु बदन समाना % सुर मुनि सबहिं अचंभो माना ( 


LC FRIAR SS Sk SS ५८५ 


४ 


| बेगि हतहु षल कहि मुनि गये % राम समर महँ सोभत भ 
छळू 
ग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी। 
बिदुश्प राजावलाचन अदन तन सानितकनी ॥ 
शुजञुयुल फरत सरसरासन मा छु काप चह दि बने। 
कहदसितुलसी कहन सक डीव शेष जेहि आननवने ३॥ 
[° निसिचर अधम मलायकर, ताहि दीन्ह नि जधाम। 
$ गरजा त नर मंदमात, जेन भजहि श्रीराम ८५॥ 
5 दिनक अंत फिरी हो अनी % समर भई सभटन्ह श्रम घनी 
राम कृपा काप दल बल बाढा ऋ जिमि तून पाइ लागअतिडाढा 
% छीजहिनिसिचरदिन अरुराती # निज मुष कहे सुकृत जेहिभाँती 
5 बहु विलाप दसकधर करइ % बंधु सीस पुनि पने उर धरई 


hn 


% रोवा नारि हृदय हति पानी % तास तेज बल बिपल बषानी 
% मेघनाद तोहि आसर आयेउ % कहि बहु कथा पिता समभायेउ 
 #देषहु काल मोरे मनुसाई % अबढिँ बहुत का करों बडाई 
| इष्टदेव से बल रथ पायेउँ # सो बल तात न तोहि देषायेउँ 
येहिबिधि जल्पत भये उबिहाना # चहुँ ढुआर लागे कपि नाना 
# इत कापे भालु कालसम बीरा % उत रजनीचर अति रनधीरा 


लरहिं सुभट निजनिज ज्ञयहेत % बरनि न जाइ समर षग केत 
#दा० मंवनाद मायामय, रथचाटि गयेउ अकास। 


| 
। 
2 
9 
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० ष्ठ सोपान उ बन्या प्‌ 
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£ गजउ अट्ट हाँस करि, भइकपिकटकहित्रास ८६ 
%सक्कि सूल तरवारि कृपाना % अ सस्र कुलिसायध नाना ड 
४ डारे परसु परिघ पाषाना # लागेउ वृष्टि करे बह बाना 
/ दस दिसि रहे वान नम डाई # मानहुँ मघा मेघ भरिलाई 
% धरु धरु मारुसुनिय धुनि काना % जो मारे तेहि कोउ न जाना 
ॐ गहिगिरितरुअकासकपिधावहि#देषहितेहिनदु पितकिरिआबहि ध 
ठ अवचट बाट घाट।गरि कदर % मायावल कीन्हेसि सर पंजर ६ 
% जाह कहां व्याकुल भये बंदर # सुरपति बंदि परे जनु मंद्र 
रुतसुत अंगद नलनीला #कीन्देसिबिकलसकलवलसीला ९ 
पुनि लडिमन सुग्रीव बिभीषन % सरन्हि मारिकीन्हेसि जर्जर तन 


हग 

१७,” 

7 पान रघुपात सं जूके लागा # सर छॉडे होइ लागहिं नागा ६ 
0 


hk 


व्याल पास बस भये षरारी % स्ववस अनंत येक अबिकारी है 
नट इव कपट चारतकर नाना # सर्दों स्वतंत्र येक भगवाना ® 


Ss 


| ; रन साना लाग घ्रमुह बंधायां # नागपांस देवन्ह दुष पायो १ 
ह द° गारजाजामु नामजपि, मने काटहिं मवपास । ९ 
/ 
ह 
री 


सा [क बधतर आव, ब्यापक मिस्यनिवास ८७ र 

चरित राम के सगुन भवानी % तार्के न जाहिं 4डिबल बानी ६ 
स विचारि जे तज्ञ विरागी # रामहिं भजहिं तर्क सब त्यागी ६ 

४ व्याकुल कटक कीन्ह घननादा % पुनि भा प्रगट कहत दर्बादा है 
४ जामवंत कह षलु रहु ठाढा % सुनिकरि ताहि क्रोधअतिबाढा अं 
$ बूढ जानि सठ डड तेही # लागेसि अधम प्रचारे मोही % 
_ & असक हेतरलत्रपूलचलायो % जामदंत करगहि सोइ धायो ; 
मारास मंघनाद क छाती # परा भूमि घुर्मित सुरघाती % 


a 


Le मल क अंगद नील मयद नल, संग सुभट हनुमत €०॥ 
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पुनिरिसान गहिचरन फिरायो # महि पढारि निज बल देषरायो $ 
बर प्रसाद सो मरइ न मारा % तब गहि पद लंका पर डारा | 


नना 
2; 
OR) 


हां देवरिषि गरुड पठायो % रामसमीप सपदि सो आयोर 
[° षृगपार्त सब धार पाय, माया नाग बख्थ। 
माया [वगत सय सब, हरष बानर जूथ ८८ ॥ 
गाहागार पादप उपल नष, वाय कास रिसइ । 
चले तमीचर बिकत तर, गठपर चढे पराइ ८९ ॥ 
घनाद के मरछा जागी % पिताहेबिलोकिलाजअतिलागी 
रत गयेउ गिरिवरकंदरा # करों अजय मष अस मन धरा | 
हां बिभीषन मंत्र विचारा % सनहूँ नाथ बल अतल उदारा ह. 
नाद्‌ मष करे अपावन % पल सायांवी देव सतावन# : 
प्रभ सिद्ध होइसो पाइहि % नाथ बागे पुनिजीति न जाइहि ५ : 


शै 


“00 


बक 
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सुनिरघुपातेप्रितिसयसुषमाना # बाले अंगदादि कपि नाना क 


GM jG 


ङिमन संग जाइ सब भाइ % करहु बिधेस यज्ञकर जाई. 
म्ह लहिमनरन मारेहु वोही % देषि सभय सुर दुघ अति मोही ( 
मारेहु तेहि बल बद्धि उपाइ % जेहि डीजे निसिचर सन भाई है 
जामवंत सम्रीव बिभीषन % सेन समेत रहेहु तानिउँ जन ५ | | 
जब रघुबीर दीन्ह अनुसासन % कटिनिषेगकसिसाजि सरासन# : 
प्रम प्रताप उर धरि रन धीरा % बोले घनइव गिरा ड (क 
जो तेहि आजु बधे बिनु आवउँ % तो रघुपति सेवक न कहावडँ ए . 
जों सत संकर करहिं सहाई % तदपि हतों रघबीर दोहाई( . 


।० रघुपति चरन नाइ सिर, चलेउ तुरंत अनंत । 


/ 
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+ जाइ कापेन्ह सो देषा वेसा % आहुति देत रुधिर अरु मसा! 
; कान्ह कापेन्ह सब जज्ञबिधसा % जब न उठे तब करहि प्रसंसा 
तदाप न उठ धरन्हि कच जाई % लातन्ह हति हति चलें पराई ६ 
#ले त्रिभूल धावा कापे भागे # आये जहाँ रामानज आगे ० 
५ आवा परम क्रोधकर मारा # गर्ज घोर रव वारहिं बारा एँ 
$ कोपि मरुतसुत अंगद धाये % हति त्रिसल उरधरनि गिराये { 
४ प्रभु कहँ छौँडिसि सूल प्रचेडा % सरहति करन अनंत जग पंडा ७) 
४ उठ बहोरि मारुति जुवराजा # हतहिं कोप तेहि घाव न वाजा 
४ फिरे बीर रिपु मरइ न मारा # तब धावा करि घोर चिकारा 


+ i + है हि शि क 


व ४0 


आवत देषि कुद्ध जनु काला % लडिमन छॉडे बिसिष कराला र र 
ह देषेसि आवत पबिसम वाना # तुरत भयेउ पल अंतरधाना तु 

विविधि बेष धरि करे लराई % कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई ? 
४ देषि अजय रिपु डरपे कीसा % परमकुद्ध तव भयेउ अहीसा ध 
४ लाठेमन मन आस मंत्र दिढावा % येहि पापिहि मे बहुत पेलावा 
४ सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा % सर संधान कीन्ह करि दापा - 
«डा वान मॉम उर लागा % मरती बार कपट सव त्यागा ५ 
5 दो० रामानुज कहें रामकहँ, अस कहि डोंडेसि प्रान। £ 
धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान ६ १ 
बिनु प्रयास हनुमान उठायो # लंका हार राखि पुनि आयो 2 
तासु मरन सुने सुर गंधवा % चढि विमान आये नभ सर्बा १ 
बरषि सुमन दुदुभी बजावहिं # श्रीरघुनाथविमल जसगावहिं 
जय अनत जय जगदाधारा % तुम्ह प्रम सव देवन्हि निस्तारा 
प्रस्तुति करि सुरसिद्ध सिधाये % लङिमिन क्ृपासिंध पहि आये ६ 


उ ऱ्य 


> >) 
Yl. 
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र सुत बध सुना दसानन जबहीं # मुरुछ्ठितमयउ परेउमहितबही १ 
मंदोदरी रुदन कर भारी % उर ताडन बहुभॉति पकारी * 
नगर लोग सबब्याकल सोचा % सकल कहहिं दसकंधर पोचा 
दो० तब दसकठ बिबिधि बिधि, समुझाई सब नारि। 
नस्वर रूप जगत सब, देषह हृदय बिचारि ६९॥ ॐ 
तिन्हहि ज्ञान उपदेसा रावन % आपुन मंद कथा सभ पावन? 
पर उपदेस कुसल बहुतरे # जे आचरहिं ते नर न घनेरे २ 
निसा सिरानि भयेउ भिनुसारा % लगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा: 
सुभट बोलाइ दसानन बोला % रन सन्मुष जाकर मन डोला? 
सो अबही बरु जाहु पराइ % संजुग बिमुष भये न मलाई * 
निज भुज बल मे बेर बढावा % दै हों उतरु जो रिपु चढिआवार _ 
अस कहि मरुत बेग रथ साजा % बाजे सकल जुझाऊ बाजाउँ 
चले बीर सब अतुलित बली # जनु कञ्जलके आँधी चली? 
सगनआमेतहोहिँतेहिकाला # गने न भजबल गर्ब बिसाला * . 
छंद १ 

अति गवे शिनई न सरुन सगुन श्रवहि आयुध हाँथ तें। $ 
भट गिरत रथ तं बाजि गज चिकरत भाजहिं साथ तें॥ : $ | 
गोमायु शध कराल षर्‌ रव सान वोलहि आति घने। ५. 
जनु कालदूत उक वोलहिं बचन परम भयावने ४॥ $ _ 
रो ताहिकिसंपतिसणुनसुभ, सपनेहुँ मन बिश्राम। ९. 
 भ्ूतद्रीहरत मोदबस, रामबिदुषरतिकाम ६ ३ | 
चलेउ निसाचर कटक अपारा % चतुरंगिनी अनी बहु धारा# 


४ बिबिधि भांति बाहन रथजाना % बिपल बरन पताक ध्वंज नाना % be 


ber 


een क ज 
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गजजूथ घनेरे # प्राबिट जलद मरुत जन प्रेरे २ 
% बरन बरन विरदेत निकाया % समर सूर जानहिं वहु माया | 
ॐ अति बिचित्र बाहनी बिराजी % बीर बसंत सेन जन साजी |" 
१) चलत कटकांदगांसधर उगहा % छुमित पयोधि कधर डग मगहीं धी 
$ उठा रनु रबि गयेउ छपाई % मरुत थकित वसुधा अकुलाई 
७ पनव निसान घोर रव बाजहिं # प्रलय समयके घन जनगाजहिं 2 
ॐ भेरि नफीरि बाज सहनाई # मारू राग सुभट सपदाई । 
 केहरिनाद बीर सव करहीं % निज निज वल पोरुष उच्चरहीं १ 
७ कहे दसानन सुनहुँ सुभद्रा # मर्दह भाल कपिन्ह के ठट्टा > 
४ हों मारिहों भूप हो भाई % असकहि सनमष फौज रेगाई ' 
+ यह सुधि सकलकपिन्ह जबपाई % धाये करि रघवीर दोहाई ९ 
छद्‌ ज्र 
५ धाये विसाल कराल मकट भालु काल ममानते। 
jh मांनइ सपच्छ उडाह भूधर बद नाना वानते॥ 
नंप दसन संख महा इमायुध सबल सक न मानहा । 
जय राम रावनमत्तगजश गराज घुजस वषानहा ५ 4 | 
« दो ० ढुहुँदिसि जय जयकार करि, निज निज जोरी जानि। : 
भिर बार इत रामाहत, उतरावनाह वषान €५ 
ह रावन रथी बिरथ रघबीरा % देषि विभीषन भयेउ सर्धीरा ए 
८ अधिक प्रीति मन भा संदेहा # बंदि चरन कह सहित सनेहा 
नाथ न रथ नहिं तन पदत्राना % केहिविधि जितबबीर बलवाना & 
` सुनहु सषा कह क्रपानिधाना % जेहि जयहोइसो स्यंदन आना ' 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका % सत्य सील दृढ धवजा पताका | 


| Cok SOR SRS SR ५७३८ ४०९ ICSC ICS GN CA {SC Ar SC Rk SCR str ५८-२० व २ र! 


४५८ “टिक स्ट 
बल बिबेक दम परहित घोरे % छमा कृपा समता रजु जोर 
ईस भजन सारथी सुजाना % बिरति चर्म संतोष क्ृपानाओ 
दान परस बुथि सक्कि प्रचंडा # बर बिज्ञान कठिन कोदंडा १. 
अमल अचल मन तून समाना % समजम नियम सिलीमुष नाना १ 
४ कवच अभेद विघरगुरु पूजा # येहिसम बिजय उपाय न दूजा १ 


6 सषा धर्ममय अस रथ जाके % जीतन कहँ न कतहु रिपु ताके | 


` #दोऽ महाअजय संसार रिपु, जीतिसक सो बीर । 

१ जाके अस रथ होइ दिद, सुनह सपा मतिधीर ९५॥ 
सुनि प्रमुवचन विभीषन, हरपि गहे पद्कंज। 
येहि मिस मोहिं उपदेसेहु, राम कृपासुषएंज  ६॥ |. 

त प्रचार दसकंधर, इत अंगद -हलुमान। / 
लरतनिसाचरभालुकपे,करिनिजनिजप्रसुग्रान€७॥ ३ 
सर ब्रह्मादि सिद्ध सुनि नाना % देषत रन नभ चढ बिमाना / हे 
हम हूं उमा रहे तेहि संगा % देवत राम चरित रन रंगाओ 
| सुभट समररस दुहुँ दिसि माते % कपि जयसील रामबल ताते 


येक येक सन भिरहिं प्रचारहिं # येकन्ह येक मदि महि पारहिं १ | 
मारहिं कार्टहिं धरहिं पछारहिं # सीस तोरि सीसन्हसन मारहिं ? 
उदर बिदारहिं भजा उपारहिं % गहिपद्अवनि पटकिभटडारहिं *_ i 
सिचर भट महि गाडहिंभालू % ऊपर डारि देहिं बहु बा 1 
बीर बलीमुष जुद्ध विरुदे # देषिअत बिपलकाल जनुक्रुद्धेश 
छद 

` ¢ कड़े कृतांत समान कपि तन श्रवत श्रोनित राजहीं । 
€ मदेहिनिसाचर कटक मट बलवंत घन जिमि गाजहीं॥ 
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मारांह चपटान्हडाट दातन्ह काटे लातन्हमींजहीँ। + 
चिक्ररहिंमकटभालु सटी जहाँद॥ ३ 
धार गाल फाराह उर बिदारहिं गल अतावरि मेलहीं। 
प्रहादपांते जब विविधि तनधार समर अंगन पेलहीं॥ ' क 
धरु मारु काटु पारु घार गिरा गगन महि भरि रही। ? 
। % 
| 
| 


जयरामजांतुनत डालसकर कातसतकर तन सही ७ 
निजदलाबंचलत देषास, वीस मजा दम चाप 


2 


द्‌ 
रथचढि चलेउ दसानन, फिरहफिरहकरिदाप&८॥ ६ 
धायेउ परम कड दसकंधर # सन्मष चले हह दे बंदर है 
गहि कर पादप उपल पहारा % डारेन्हि तापर येकहिं बारा है 
लागहिं सेल बज तन तास % षंड षंड होइ फटहिं आस $ 
५ चला न अचल रहा रथ रोपी # रनदुमंद रावन अति कोपी २ 
४ इतउत झपटि दपटिकपिजोधा # मर्द लाग भयेउ अति क्रोध ¢ 
चले पराइ भाल कपि नाना # त्राहि त्राहि अंगद हनमाना ६ 
[हि पाहि रघुबीर गोसाई % यह पल षाइ कालकी नाई है 
4) 
} 


SS ०८१८ 


be 


हिं देषे कपि सकल पराने %# दसहुँ चापसायक संधाने 
बंद 
संघानिधनुसरनिकरठाँडेसि उरग जिमि उडिलागहीं। ( 
£ रहे परिसर धरनी गगन दिसिबिदिसिकहँकपि सागहीं॥ ९ 
_ भयोअतिकोलाहलबिकलकपिदलभालुवोलरहिंआतुरे । 
€ रघुवीर करुनासड आरतबध जनरक्षक हर 
४ दो० निजद्ल विकल देषि कांटे, कासे निपंग धनु हॉथ ९ 
¢ लडिमन चले कुड होइ, नाइ रामपद माथ ६६॥ ७ 


/ 
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+रे पल का मारसि कपि माल % मोहि बिलोकु तोर में कालू | 
४ षोजत रहेउँ तोहि सतघाती % आज निपाति जुडावा छाती ३ 


« न्पसकहि छांडेसि बान प्रचंडा % लाठिमन किये सकलसतषंडा 


NN ईक 


कोटिन्ह आयध रावन डारं % तिलप्रमान कार काट [नवार ३ 
नि निज बानन कान्ह प्रहारा % स्यदन भाज सारथा मारा 


RN Li € 


सत सत सर मारदसमाला ऋ [गारशगन्हजनत्राबसाहन्याला 


YA क 


| ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 

४ पा बीर विक उठाव दसबुष अतुलबल माहमा रही। १ 

5 त्रह्माड भवन बिराज जाके येक सिर जिमि रजकनी। $ _ 
„ तेहि चह उठावन मूढ रावनजाननहिं त्रिमुवनधनी ९॥ | है 
४ दो० देषि पवनसुत धायो, बोलत बचन कठोर। & | 
 आवतकपिहिहन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रधोर १००॥ ५. 
४ जानु टेकि कपि भूमि न गिरा # उठा सँभारि बहुत रिस भरा ; क 
; 


>, 


मुठिका येक ताहे कपि मारा % परेड सेल जनु बज प्रहार 
मुरुछा गे बहोरि सो जागा % कपिबल बिपुल सराहन लाग 
_ & विगधिग ममपोरुष धिग मोही % जो तें जिञ्जत उठसिसुरद्रोही 


असकहिलाबेमनकहकापेल्यायो% देषि दसानन बिसमय पायो $ _ 


 सन्मुष अतिआतर आये | क 
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आतुर बहोरि विभंजि स्यंदन सूतहति व्याकुल कियो । 
गिखा वरान्‌ दसकधरावकल तर वानसत बध्या ह्या॥ ठ 
सारथी इसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लगयो। ४ 
रघुबीर बन्धु प्रतापपुज्ध वहोरिप्रमु चरनन्हिनया १०॥ 
दा उहा दसानन जागकार, कर लाग कड जज्ञ। ( 
रामावराधाबेजयचदहत,सठहठवस अआतञ्चज्ञ १०३॥ हु 
इहां बिभीषन सब सधिपाई + सपदि जाइ रघपाताहे सनाइ र दे 
नाथ कर रावन येक जागा % सिद्ध भये नहिं मरिहि अभागा है 
पठवहु नाथ बेगि भट बंदर % करहिं विध्वंस आव दसकधर हुँ 
प्रात होत प्रम सभट पठाय % हनुमदादि अगद सव धाय 
तक कदि चढे कपि लंका # पेठे रावन भवन असंका 
जज्ञ करत जबहीं सो देषा % सकल कपिन्ह भा क्रीधविसेषा ह 
रनते निलज माज गह आवा ॐ इहा आइ वकध्यान लगावा 


Enea भन 


चुद 


अस काहे अगद मारंउ लाता + चतव न सठ स्वारथमनराता 


नहिं चितव जबकरि कोप कपि गहिदसनलातन्हमारहा 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेति दीन पुकारहीं 
तब उठेउ कड कृतांतसम गहि चरन वानर डारई 
येहिबीचकपिन्ह विध्वंस कृत मषदेषिमनमहहारई११॥ 
[° जङ्ग विध्वंसि कुसल कहि, आये रघुपाति पास 
चलेउनिपाचरकुद्धहोइ,त्यागिजिवनकेआस १०२ 
चलतहोहिंअतिअसमभयंकर # बेठाहि गड उडाइ संरन्हपर 
भयेउ कालबस काइ नमाना% कहेसि बजावहु जुडनिसाना 
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चली तमीचर अनी अपारा % बहु गज रथ पदात असवारा 
प्रभ सन्मंष धाये षल केसे ४ सलभ समूह अनल कहुँ जेसे ; 
इहां देवतन्ह अस्तति कीन्ही % दारुनबिपतिहमहिँ येहिदीन्ही 
अब जनि राम पेलावह येही % अतिसय दुषित होति बेदेही १ 
देवबचन सुनि प्रभ मुसुकाना ४ उठि रघुबीर सुधारे बानार | 
जटाजट दिह बांधे माथे # सोहाहिं समन बीच बिच गाथे { 
जप्ररुननयन वारिद तनस्यामा % अषिल लोक लोचनामिरामा 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा # कर कोदेड कठिन सारंगा 
द्‌ % 
सारंग कर सुंदर निषंग सिलीसुपाकर कटि कस्यो। % | 
मुजदड पीन मनोहरायत उर धरासुरपद लस्यो ॥ 
कह दासतुलसा जबाह असु सर चाप कर फरन लग । 
रांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंघुभूधर डगमगे १२॥ $ | 
रोऽ सोमा देषि हरपि सुर, बरषहिं सुमन अपार। $ | 
जयजयजयकरुनानियि,वविबलणुनआगार१०३॥ $ | 
येही बीच निसाचर अनी % कसमसात आई अति घनी / | 
२ 


देषि चले सन्मष कपि भट्टा % प्रलयकाल के जिन घनघद्ठा 


बहु कृपान तरवार चमकाह % जनु दहादास दांमनांदमकाह ३ | 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा % गर्जहिं मनहुँ बलाहक घोरा 
कपि लंगूर बिपुल नभ छाये % मनहु इंद्रधनु उये सोहाये | 
उठे धरि मानहु जल धारा # बान बंद भे बृष्टि अपारा 


~ ही 


दुहु दास पबत कराह अहारा % बजपात जनु बाराह बार 


| रघपति कोपि बान भरिलाई % घायल भे निसिचर समदाई है 
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लागत बान बीर चिकरहीं % घार्म घमि जहँ तहँ महि परहीं 
श्रवाह सेल जनु निकरभारी % सोनित सरि कादर भयकारी १ 


कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी । 
. ७ दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति मयावनी॥ 
+ जल जतु गज पदचर तुरग पर विविध वाहन का गन। 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्मकमठ घने१३॥ 
* दो बीर परहिं जनु तीर तरु, मज्जा बहु वह फेन। 
१ कादर देषि उरहिं तहँ,सुभटन्हके मनचेन१०४॥ ७ 
7 मजहिं भत पिसाच वेताला % प्रथम महा कोटिंग कराला हैँ 
काक कंक ले भजा उडाहीं # येकते छीनि येक ले षाहीं 
येक कहांह एसिउ साोँचाइ % सठहु तम्हार दरिद्र न जाइ 
कहरत भट घायल तट गिरे % जहाँ तहँ मनहूँ अर्घजल परे हैँ. . 
षैचहिं गिद्ध आँत तट भये % जन बंसी षेलत चित दये हैं 
बहु मट बहहिं चढे षग जाहीं ४ जनु नावरि पेलहिं सरिमाहीं है 
गोगेनि भरिभरि पप्पर संचहिं ४ भृत पिसाच वधू नभ नंचहिं ह 
भट कपाल करताल बजावहिँ % चामुंडा नानाबिधि गावहिं ह 
जंबृक निकर कटकट कड़हिं % षाहिं हुआहि अघाहिँ दपद्वहिं / 


कोटिन रुंड मंड बिनु डोल्लहिं # सीस परे महि जय जय बोल्लहिं 


बोल्लहिं जो जयजय मंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावी । 
ष्प्पारन्हषग्ग अलुज्मेडुज माहससटभरन्हदहावहा। ३; 
वानर निसाचर निकर मदंहिं राम बल दपित भये । 

| 


संग्राम अंगन सुभट सोवहिंरामसरनिकरन्हिहये४॥ $ 
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४ दो० रावन हृदय बिचारा, भा निसिचर संहार । 
„ मै अकेल कपि मालु वह, माया करउँ अपार१०५॥ $. 
देवन्ह प्रभहि पयादें देषा % उर उपजा अतिलोम बिसेषा 
सुरपति निजरथ तुरत पठावा # हरषसहित मातलि ले आवा . 
तेजपंज रथ दिव्य अनपा % हरषि चढे कोसलपरभपा ४ 
चंचल तरग मनोहर चारी % अजर अमर मनसम गतिकारी 
रथारूट रघनाथहि देषी % घाय कपि बल पाइ बिसेषी २ 
ह सही न जाइ कपिन्ह के मारी ४ तब रावन माया बिस्तारी | 
7 यो माया रघबीरहि बाँची % लडिमन कपिन्हसो मानीसाँची 
| देषी कपिन्ह निसाचर अनी % अनुज सहित बहु कोसलधनी # 


) बह राम लब्विमन देषि मर्कट भालु मन अति अपडरे। ! 
'& जनु चित्र लिषित समेत तडिमन जहे सो तहेंचितवहिपरे॥ है... 
' निजसेन चकित बिलोके हाँसे सरचापसाज कोसलधनी । / 
माया हरी हरि निमिषमहँहरषी सकल मर्कट अनी १५॥ हु 
दो” बहुरि राम सब तन चितइ, बोले बचन भमीर। ७ 
* न्ह जड़ देषहु सकल, श्रमितमयेअतिबीर१०६॥है | 
अस कहि रथ रघुनाथ चलावा % विप्र चरन पंकज सिरनावा ह 


ke 


तब लंकेस क्रोध उर छावा % गर्जत तजेत सनमुष धावाहँ 
जीतेहु जे मट संज्ञग माहीं % सुनु तापस मे तिन्हसम नाहीं # 
__ १रावन नाम जगत जस जाना % लोकप . जाके. बंदीषाना५ | 
षर दूषन बिराध तुम्ह मारा % बधेहु व्याध इव बाले बिचारा क 
निसिचर निकर सुभट सघारहु % कभकने घननादाहे मारहु 
१ ) आजु बयर सब लेउँ निबाही # जों रनभूप भागे नहिं जाही $ 
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% आजु करों पल काल हवाले % परेह कठिन रावन के पाले ४ 


& सुनि दुर्बचन कालवस जाना % विहँसि वचन कह क्रपानिधाना १ 
5 सत्य सत्य सब तव प्रभताई % जल्पसि जनि देउ मनसाई 


जनिजस्पनाकरि सुजसनासहिनीति मुनहिकरहित्रमा। ‡ 
संसार महं पूरुष त्रिवेधि पाटल रसाल पनस समा॥ ह 
येकसुमनप्रदयेकसुमनफल येकफलइ केवल लागहीं। ह 
येककहहिंकहहिंनकरहिँअपरयककरहिंकहतनवागहीं १६ ह 
० रामवचन सुनि विहुँसा, मोहिं सिपावत ज्ञान! 
वयरकरतनहिंतव उरे, अवलागे प्रिय प्रान१०७॥ € 
कहि दवचन कुद दसकंधर % कुलिससमान लाग छोड सर 
नानाकार सिलीमुष धाये % दिसिअरुविदिसिगगनमहिद्ाये 
पावकसर छौँड रघुवीरा % छनमह जरे निसाचर तीरा १ 
» छाडास तत्र साक्के पासखआइ क बान संग प्रमु फार चलाइ) 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पवारइ % विनु प्रयास प्रमु काटि ।निवारइ & 
५ निफल होइ रावन सर केसे %# पल के सकल मनोरथ जसे & 
$ तब सतबान सारथी मारेसि # परेड भमि जय राम पुकारेसि # 
कुपाकरि सूत उठावा # तव प्रभु परम कोधकहैँ पावा ४ 


कुळ युद्ध बिरू रघुपाते तून सायक कसमसे 
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[दड डान आत चण्ड सुन मंडजाद सव मारुतग्रस ॥ 
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दोदरी उर कंप कंपाते कमठ सूखुवर त्रसे 
चिङ्करहिं दिग्गज दसनगहि महि देपि का तुक पुरहँसे 1७ 
दो तान्योचापश्रवनलांगे, छाडे विसि कराल । 
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५ राममार्गन गन चले, लहलहातजनुब्याल १०८॥ 
& चले बान सपक्ष जनु उरगा % प्रथमहिं हत्यो सारथी तुरगा 
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रतआनरथ चाढ पासयाना 3 अख्तर ससन छाडारा बीधनाना 
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निफल होहिं सब उद्यम ताके # जिमि परद्रोहनिरंत मनसाव 
£ तब रावन दस सल चलावा % बाजि चारि महि मारि गिरावा 


£ तरग उठाइ कोपि रघनायक % पाचे सरासन छौंडे . सायक 
+ रावन सिर सरोज बनचारी % चालि श्यबीर ।सलीमषधारी 
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« वसदस बान भाल दस मारे & निसरि गये चले रुधिर पनारे 
श्रवत रुधिर धायेउ बलवाना # प्रभ पानि कृत धन सर संधाना 


तीस तीर रघबीर पवारे % भजन्हि समेत सीस महिपारे 
राम बहोरि भजा सिर डीने % काटतहीं पूनि भये नबीने 


प्रभु बहु बार बाहुँ सिर हये % कटत भाटेत पाने नूतन भये 
पुनिपुनि श्रम काटत भुजसीसा % आति कोतुको कोसलाधीसा 
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जनु राइ केतु अनेक नभपथ श्रवत श्रोनित धावहीं । 

घुबीर तीर प्रचंड लागाहे श्रम गिरन न पावहाँ॥ 
क येक सर सिरांनेकर छेदे नम उडत इमे सोहहीं। 

जनु कोपेदिनकर करनिकर जह तह बिधुंतुद पोहहीं १८॥ 

५ दो२ जिमिजिमिप्रथृहततासुसिर, तिमितिमिदहोहिँअपार। 

रं ___ सेदतबिषयविबर्धजिमि,नि्तिनितिनूतनमार१०९॥ 

| / दसमष दोषि सिरन्ह के बाढी % बिसरा मरन भइ रिसे गाठी 
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गजउ मूढ महा अभिमानी % धायो दसा सरासन तानी 
समरभूमि दसकंधर कोप्यो % वरषि वान रपति रथ तोप्यो २ 
दंड येक रथ देषि न परेऊ % जन निहारमहँ दिनकर दुरेऊ 2 
हाहाकार सुरान्ह जब कान्हा % तब प्रभ कोपि कामक लान्हा ३ 
सर निवारि रिप के सिर काटे % ते दिसिविदिसिगगनमहिपाटे ॐ 


काट [सर नभमारग धावहि % जयजयथानकारभयउपजावहिं 
कह लाडमन सम्राव कपासा १: कह रघवार कांसलाधासा 
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कह राम काह सिरांनकर धाय दॉप सकट भाज चल। 
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संधान धबु रघुवसमन हास सरान्ह [सर वध भल ॥ 
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सिर मालका कर कालका गाह दद रदान्ह वह सतत! । 


करिरुधिरसरि मजन मनहुँ संग्राम बट पूजन चलीं १९॥ 

२ पुनि दसकंठ कुड होइ, बाँडी सक्कि प्रचंड। 
चेली विभीषन सन्स॒ष, मनहु कालकरदंड ११० 

आवत दाख साङ्ग आत धारा # भ्रनतारात भजन पन मारा” 


रत बिभीषन पाढे मेला % सन्मुष राम सहउ साइ सला 
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लागि सक्कि मरठ्ठा कठ भई # प्रभकृत पेल सरन बिकलई 
देषि बिभीषन प्रम श्रम पायो ॐ गहिकर गदा क्रुद्ध होइ धायो 
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कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे & तें सुर नर मुनि नाग विरुदे 
[दर सिव कहुँ सीस चटाये % येक येक के कोटिन्ह पाये 
तेहिकारनषलञ्रबलगि वाच्यो % अब तवकाल सीसपर नाच्यो 
रामबिमष सठ चहसि संपदा % अस कहि हनेसि माँमउरगदा 


उर माँम गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि पस्यो । 
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दसबदन श्रोनित श्रवत एने संमारि धायो रिसभस्थो॥ » 
हो मिरे अतिबल मल्लजुड़ बिरड येक येकहि हने। 
रघुबीर बल दार्षत बिभीषन घालि नहिं ताकहँगने २० ॥ 

[° उमा बिमीषन रावन हि, सन्मुष चितव कि काउ । 
सोअबभिरतकालज्यों, श्रीरघुबीरप्रमाउ १११॥ ४ 
देषा श्रामत बिभाषन भारी % धायेड हनमान गिरिधारी % | 
रथ तुरंग सारथी निपाता % हृदय माँझ तेहि मारेसि लाता ई | 
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€ ठाढ रहा अति कंपति गाता % गयेउ बिभीषन जहँ जनत्राता 
+ पुनि रावन कपि हतेउ प्रचारी % चलेउ गगन कपि पंड पसारी 
& गहेसि पछ कपि सहित उडाना % पानिफिरि भिरेउप्रबलहनमाना 
. ४ लरतञ्जकासजुगल समजोधा # येकहिँ येक हनत करि क्रोधा 
# सोहांह नम छल बल बहु करही % कजलगिरि समेरु जन लरहीं 
र बुध बलानासचर परे नपास्यो % तब मारुतसत प्रभ संभास्यो 
छंद 
सभार श्रारधुबार धार प्रचार कापे रावन हन्या । 
माहिपरत पुनिठाठतरतदेवन्हजुयुलकर्देजयजयभन्यो॥ 
हनुमत संकट दाष मकट भालु क्रोधातुर चले । 
नसत्त रावन सकल्लसुभट प्रचंड छुजबल दमले २१॥ 
दो? तब रघुबीर प्रचारे, धाये कीस प्रचंड। 


कापदल शबल दाष तोह, कान्ह प्रगरटपाषड ११२॥ 
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| ५ प्रम बल पाई भालु काप धाय # तरल तमाक सजुग माह आवय छ 
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भागे वानर धरहिं न धीरा % तराहि त्राहि लडिमन रघवीरा १ 
दुह दास धावाह काटन्ह रावन % गजाह घार कठोर भयावन 2) 
डरे सकल सुर चले पराई % जय के आस तजहु अब भाई 2 
सब सुर जिते येक दसकंधर % अब बहु भये तकह गिरिकंदर १ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ज्ञानी % जिन्हजिन्हप्रममहिमाकड़ जानी % 
जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिप मानेउ फरे 
चले बिचलि मकट भालुसकत कृपाल पाहि भयातुरे॥ ? 
हनुमंत अंगद नील नल अति वल लरत रनवॉक्रे । हु 
मदाह दसानन काट काटन्ह कपट सूभट अंकुर ९२॥ 
० सुर वानर देपे विकल, हस्यो कोसलाधीस । 

सजि सारंग येक सर, हतेसकलदससीस११३॥ है 
प्रमु छन महँ माया सब काटी % जिमि रबि उये जाहिं तम फाटी हुँ 
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रावन येक दाष सुर हरष # फिर सुमन बहु प्रभपर वरषे है 
भज उठाइ रघपाते काप फेर # फिरे यक येकन्ह तब टर 
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परस्तात करत दवताह दष >: भयउ यक म इन्हक लष 
सठहु सदा तुम्ह मार मरायल क असकहिकोपिगगनपर घायल हैँ 
हाहाकार करत सर माग % पलहु जाइ कहँ मोरे आगे ह » 


देषि बिकल सर अंगद धायो ॐ कदि चरनगहि भमि गिरायो 


गहि भूमि पाखो लात मार्यो बालिसुत प्रभुपहिं गयो 
संभारि उठि दंसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो॥ ४ 
करि दाप चाप चढाय दस संघानि सर वह बर्षई। ४ 
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४ कियेसकलभटघायलभयाकुल देषिनिजबतहषई२३॥ 
[° तब रघुपात रावन क, सास भुजा सर चाप। 
काट बहुतबढत इन, जाम तदारथ कर पाप ३ १४॥ 
सिरभज बाढि देषि रिपुकेरी % भाल कपिन्ह रिसि भइ घनेरी 
रत न मढ कटेहु भुज सीसा % धाये कोपि भालु भट कीसा न ५ 
[लि तनय मारुति नलनीला # बानरराज दुबिद .बलसीला % _ 
विटप महीधर करहिं प्रहारा # सोइगिरितरुगहिकपिन्हसोमारा ४ 
येक नषन्हि रिपुबपुष बिदारी ४ भागि चलहिं येक लातन्ह मारी $ 
तबनलनीलसिरन्हचडिगयऊ # नषन्हि लिलाट बिदारत भयेऊ $ _ 
रुधिर देषि विषाद उर भारी % तिन्हहिं धरन कंहँ भुजा पसारी ५ _ 
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& गहन जाहिं करान्ह पर फिरहा % जन जग मधपकमलबन चर 
कोपि कदि हो धरेसि बहोरी % महि पटकत भजे मजा मरोर 
पनि सकोप दस धनकर लोन्हे % सर्रान्ह मारे घायल कापेकोन्ह 
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हनुमदाद मुराठत कार बद्र % पाइ दाष हरात्र दसकधर 
मराठत दाष सकल कापबारा % जासवद धायउ रनवारा 
सग माल भधर तरु धारा % मारन लग अचार अचारा 


भयेउ करड रावन बलवाना ॐ गहि पद महि पटके भट नाना | 
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देषि भालुपति निज दल घाता % कोपि माँभउर मारेसि लाता 
| न ) छंद 
£ उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते माहे परा। % | 
5 गहे भालु बीसहकर मनहुँ कमलान्हबसानिसि मधुकरा॥ ह 
५ मुरडितबित्वाकिबहोरि पदहति भालुपाते प्रभु पहिंगयो। + | 


. ¢ निसिजानिस्यंदनघालितेहितबसूतजतनकरतमयो ९४॥ # ` 
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दोऽ मुरा विगत भालु कपि, सव आये प्रभु पास। 
निरसेचर सकल रावनहिं, वेरिरहे आतित्रास ११५। 


मास पारायरा दन २% | 
हैं निसि सीता पिं तव जाई % त्रिजटा कहि सव कथा सुनाई हु 
र भुज वाढि सुनत रिपुकेरी # सीता उर भइ त्रास घनेरी 
मुष मलीन उपजी मन चिंता % त्रिजटा सन बोली तब साता 
होइहि कहा कहसि किन माता % केहिविधिमरिहिविस्वदुषदात हू | 
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जेहि कृत कनक कपटमग भूँठा * अजहुँ सो देव मोहिं पर रूठा, ठा 
जेहिबिधिमोहि दुष दुपहेसहाये» लडिमन कहँ कटु बचन कहाये ८ 
रघुपति बिरह सबिष सर भारी % तकि ताकि माखार बहु मारी है 
ऐसेहुँ दुष जो राष मम घराना ४ सोइविधिताहिजि्वनआना हुँ 
बहु बिधिकरतिबिलापजानकी ऋ करि करि सुरत कृपानिधानका हू 
त्रिजटा सन राजकुमारी उर सर लागत मर सुरारा # 

ताते उर हत न तेही % याहे के हृदय वसात बदहा ! 
हे के हृदय बस जानकी जानकीउर मम वास हे 
म उदर मुवन अनक लागत बान सवकर नास ह 


सानिबचन हरष बिषाद मन आति दष पान तिजटा कहा 
महा २५। 


बमरिहिरिपुयेहिबिधिसुनहिसुदरितजहिसंसयर 
[ के काटतासरहाशहावकल 3 ठाटजाइाह त्‌ं ध्यान | 
तब रावनहि हृदय महँ, मारहाहिरामसुजान११६ 
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राम सुभाव सुमिरि बेदेही # उपजी बिरह बिथा अतितेही $ | 

सिहिससिहिनिंदतिबह्ुभाती# जुग सम भइ सिराति न राती $ 
करति विलाप मनहिं मन भारी % राम बिरह जानकी दुषारी ९ 
जब अति भयउ बिरह उर दाहू % फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ४ 
सगुन बिचारि धरी मन धीरा # अब मिलिहहिं कृपाल रघबीरा ४ 
इहां अधे निसि रावन जागा % निज साराथिसनषीमनलागा ९ 
सठ रनममि छडाइसि माहीं % थिगधिग अघम मंदमति तोहीं ५ 
तेहिपदगहिबहुबिधिसम भावा भोर भये रथचढि पनि धावा 
ने आगवन दसानन केरा # कापेदल षरभर भयउ घनेरा ४ 
हैं तहँ भधर बिटप उपारी % धाये कटकटाइ भट भारी 

छद्‌ | 

घाय जा सकट बिकले भालु कराल कर वर प्रा । 
अति कोप करहिं प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचला३ दल बलवत कासन्ह धार पान रावन शिया । 
« चहदिसिचपटान्हमारिनषन्हाबदारितनब्याकुलाकियो२६ 
5दो° देषि महा मर्कट प्रबल, रावन कीन्ह बिचार । 

. अतराहत हाइ नाभिष मह, कतमाया बिस्तार ११७॥ 

छंद 

जब कान्ह तहि पाषड & भय प्रगट जतु प्रचड ॥ 
बेताल सूत पिसाच # कर घरे धनु नाराच॥% | 
जोगिनि गहे करवाल # येक हॉथ मनुज कपाल ॥ 2 
कारे सद्य सोनित पान # नाचहि कराह बहगान॥७ | 
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' ` §धरु मारु बोलहिं घोर» रहि परि धनि चहुँओरोर॥‡ | 
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न ५ [न्‌ नेट तब लग व्‌ ष्ट | न ७ 
मर्कट भागि # तहँ वरत देपहिं है 


2 जह तह थाकत कार कोस * गजउ बहुरि दससीस॥१ 
४ ताढमन कपास समेत # भये सकल वीर अचेत॥ 
शहा राम हा रघुनाथ * कहि मुभट मींजहिं हा 
$ याह [वाध सकलवलतोरे # तेहि कीन्ह कपट वहो 
` %मगर्टास विपुल हनुमान % धायं गहे पापान 

५ तिन्ह राम घेरे जाइ #चहुँ दिसि वरूथ वनाइ 
$ मारह धरइ जनि जाइ # कटकटहिं पतर 
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ड 
तेहि मध्य कोसलराज संदर. स्यामतन सोभा लही । 
जनु इंद्रधनुष अनेक की वर वारि तंग तमालही 
प्रभु देषि हरष विषाद उर सुर वदत जय जय जय करी 
रघुबीर यंकाहे तीर कापि निमेपमहँ माया हरी २८ | 


Fw 


| 
| 
। 
माय।बगतकापशातु हरपाविदप गार गाहसव [फर । 
| 
| 
| 


सरनिकर ढाँडे राम रावन वाहूं सिर पुनि महि गिरे । 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं 
सत सेष सारद निगम कवितेउ तदापि पार न पावही २९ 
दो: ताके गुनगन कछ कहे, जडमति तुलसीदास 


८7% काल NY Sk 


[जामानजबल अनुरूपत, माडा उड अकास ११८। 


¦ काटे सिर मुज वार बह; मरत न भट लंकेस 
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्रभुक्रीडतमुरसिङयुनिः व्याकुल देषिकलेस११९॥ 


काटत बढहिँ सीस समुदाई # जिमि प्रतिलाम लोमअधिकाई 
मरे न रिप श्रम मयेउ बिसेषा % राम बिभीषन तन तब देषा. 
उमा काल मरु जाकी इच्छा # सो प्रभु जनकर प्रीति परिच्छा १ 
सुन सरवज्ञ चराचर नायक # प्रनतपाल सुर मुनिसुषदायक $ | 
नाभि कंड पियुष बस याके %# नाथ जित रावन बल ताके.$ | 
सनत विभीषन बचन कृपाला # हरषि गहे कर वान करालार . 
असुभ होनलागे तब नाना # रोवहिं षर शृगाल बहु स्वाना क 
बोलहिं षग जग आरति हेतू # प्रगट भये नभ जहाँ तहँ केतू ४ 
दहादिसि दाहहोन अतिलागा # भयउ परब बिनु रबिउपरागा $ _ 
मंदोदरि उर कंपति भारी # प्रतिमा श्रवहिं नयनमग बारी $ _ 

छद | 


क 
प्रतिमा रुदहिं पबिपात नम अति बात बहु डोलाति मही। $ | 


वरषाहबलाहकसाचर कचरज असुभआतसकका कहा ॥ 
उतपात आसतारवाक नभएर! बकवा लाहजयजय। 
सुर सभय जान कृपाल रुपात चाप सर जारतमय ३०॥ 
दो० पैचि सरासन श्रवन लगि, ढाँडें सर येकतीस। 
रघुनायक सायक चले, मानइ काल फनास १९०॥ 
सायक येक नामिसर सोषा % अपर लगे भज सिर करि रोषा 
ह लै सिर बाहुँ चले नाराचा # सिर मुज हीन रुंड महि नाचा 
‰घरनि धसे धर धाव प्रचंडा % तब सरहति प्रभ कृत जग षंडा 


; गर्जेउ मरत घोर रव मारी # कहाँ राम रन हतो प्रचा 
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% परेउ धरनि दोउ षंड बढाई % चाँपि भाल मर्कट समदाई ईत 
४ मंदोदरि आगे भुज सीसा % धरि सर चले जहां जगदीसा % 


ON २ 
विस सब नषग मह्‌ आइ ॐ दाष सरन्ह दुदुर्भ [ वजाइ' र 


प्र 
तासु तेज समान प्रभ आनन % हरषे देषि संभ चतरानन 


>) 


Pa 

& जय जय धानि परी ब्रह्मंडा ५ जय रघबीर प्रवल भजदंडा 
बरषाह समन दव मानब्रदा & जय कृपाल जय जयात सक्दा 
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जय कृपाकद शहुकुद इडहरन सरन उुपप्रद प्रमा 
पर्लदल विदारन परमकारन कारुनीक सदा विभा 
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सुर सुमन वरपाहि हरप संकुल वाज दुदुभि गहगही । 
संग्राम अंगन रामअंग अनंग वह सोमा लही ३१ 
; सिर जटामकट प्रसून विच विच आते मनोहर राजहीं। 


जन नीखागारप्र ताइत पटल संमत उ उगन राजहा 

सुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिरकन तन अति बने । 
जनु रायमुनी तमाल पर बेठी विपुल सुष आपने ३२। 
दो? कृपादृष्टि. करि दृष्टि प्रभु, अभय किये सुरद । ५ 
सालु कास सब हरष, जय एपधाम छकृद्‌ १९१ 
पति सिर देषत मंदोदरी # मुराडितविकल धरानषास परी ; 
८ जुवतिब्रृद रावाति उठे घाई # ताहे उठाइ रावन पाह आई + 


५ पतिगति देषि ते करहिं पुकारा ई छूटे कच नहिं वपुष सँमारा % 
| उरताडना करहिं विधिनाना # रोवत करारे प्रताप बघाना 
है : तव बल नाथ डाल नंत धरना २ तजहान पावक सास तरना टु 
व 


सेष कमठ सहि सकाहे न भारा & सां तन भाम परउ भर ठारा 2 ५ 
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४ वरुन कुबेर सुरेस समीरा # रन सन्मुष धर काहुँ न धीरा 


र्‌ 


भजबलाजतहु काल जम साइ ऋ आजु परड अनाय का नाइ 


र 


जगतांबीदत तम्हार नमताइ १८ सुत पारजन बल बरानन जाइ 
/ राम बंमष अस हाल तुम्हारा ऋ रहा न काउ कुल रावनहारा 


नि [ 


तव बस बिधिप्रपंच सब नाथा % सभर्यादोसिप नितनावहि माथा 
४ अब तव सिर भज जबक षाही % राम बिमष यह अनाचित नाही 
४ कालबिबस पति कहा न माना % अगजगनाथ मनुज करि जाना 
5 _ द हि 
 जानेउ मनुजकरिदनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
6 जेहिनमतसिव ब्रहादि सुर पेय मजेह नहिकरुनापर्य। 
४ आजन्म ते परद्रोहरत पापाधमय तव तलु अर्य। 
तमहं दियो निज धाम रामनमामै ब्रह्म निरामयं ३३॥ 
्अहह नाथ रवुायसस, ऊँपासई नाह आन। 
जाग दद हलस गातं ताहिदीनन्‍्ह भगवान) ९२९॥ 
| ; संदोदरी बचन सांन काना # सरमानासेह सबन्हि सपमाना 
¢ 
१ 


का की 


| न 9 


नज महेस नारद सनकादी # जो मनिबर परमारथ. बादी | गु 
भरि लाचनरघपतिहि निहारी % प्रेम मगन. सब भये सपारी है 
रुदन करत देषी सब नारी % गयेउ बिभीषन मन दुषभारीह 
बेधुदसा बिलोकि दुष कीन्हा % तबप्रमुअनुजहि आयसुदीन्हा है 
लडिसनतेहिबहुबिधिसमुभझायो% बहुरिविभीषन प्रभु पहिं आयो /, 


कृपादेष्ठि प्रभु ताहे बिलांका % करहु क्रिया परिहरि सब सोका 7 ०1 
कीन्हि किया प्रमुआयसु मानी # बिधिवत देसकाल जियजानी 6 . 


. दान मदाढदरा आद सब, दई तिलाजांल ताह। $. 
॥ व या कका, भि 


| न नद टु , 0 हि तन नुस १ 6 त न निनु च्य कू न्क 
६ 899 ॐ 


आइ विभीषन पुनि सिर नायो # कृपासिंधु तव अनुज बोलायो ? 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला # जामवंत मारुति नयसीला 2 
सबामेलिजाहु बिभीषनसाथा % सारेउ तिलक कहेउ रघनाथा ? 
पिता बचन मे नगर न आवो # आप सरिस कपि आनज पठाव 
तुरतचलेकपि सुनि प्रभवचना % कीन्हीं जाइ तिलक की रचन 
सादर ।सघासन बेठारा % तिलकसारि अस्तति अनसार 


; 
| ह ठ से बट हि 
र भवन गई रशुपति गुन, गन वर्नत मनमाहि १२ 
त्र 


se 


N93 
छि 


मा. ॥ 
१६, 


जारि पान सबहा [सर नाय % साहेत विभाषन प्रभ पहि आये 


; तब रघुबार वाल काप लान्हे # काहे| प्रवचन सपी सब कीन्हे 

-% किये सुषी काहे बानी सुधासम वल तुम्हारे रिपृहयो । 
पाया वमीषन राज तिहु पुर जस तुम्हारा नितनयो ॥ 
माह सहित सुभ कारात तुम्हारी परमप्रीत जो गाइहे । 
ससारासइ अपार पार प्रयास बनु नर पाइह ३४॥ 
दो०प्रथु के वचन श्रवन खान, नहिं अधाहिं कपिपुंज 

; बार बार सिर नावहीं, गहहिं सकल पदकज १२४॥ ४ 
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नि प्रभु बालि लियेउ हनुमाना% लका जाहु कहंउ भगवाना % 

& समाचार जानकि सुनावहु # तासु कुसलल तुम्हचलिआवहु ९ 
8 तब हनुमंत नगर मह आये # सुनि निसिचरी निसाचर धाये दै 
४ बहु प्रकार तिन्ह पूजा कोन्ही # जनकसुता देषाइ पुनि दीन्ही 

. &दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा % रघुपति दूत जानकी चीन्‍्हा: 
कहहु तात प्रभु क्रपानिकेता # कुसल अनुज कपि सेन समेता ९, 


| ५ सबबिधिकुसल कोसलाधासा # मातु समर जात्यो दससीसा ४ 
[oe SA SC AAS SA Sh SF SOE AA SAR AA Ih Sh 
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अबिचल राज बिमीषन पायो % सुनि कपि बचन हरष उरछायो 
छद्‌ 
अतिहरष मनतनएलकलो चन सजल कह एनिएनिरमा । 
कादेउँ तोहित्रिलोकमहँ कपि किमपि नहिं वानी समा। 
सुनु मातु मे पायौं अपिल जगराज आज न संसयं। 
रनंजात ।रपुदल बधुजुत पश्याम रास नरामय ३२ 
दो° सुनु सुत सदगुन सकल तव, हृदय बसउ हनुमंत । 
सानकल कासलपीत,रहइसमतञअ्जनत १२२ ॥ 
अब सोइजतन करइ तम्हताता% देषों नयन स्याम मृदुगात 
तब हनुमान राम पहिं जाई ४ जनकसुताके कुसल सुनाई % 
नि संदेस मानुकुलभूषन % बोलिलिये ज़बराज बिभीषन% 
रुतसुत के संग सिधावहु # सादर जनकसुतहि ले आवहु$ | 
रतहिं सकल गये जहँँसीता % सेवहिं सब निसिचरी बिनीता 
बेगि बिभीषन तिन्ह हिँसिषायो # तिन्ह बहुबाधे म्न करवाया $ | 
बहुप्रकार भूषन पहिराये % सिबिका रुचिर साजिपुनिल्याये $ | 
तापर हरषि चढी बेदंही & समिर राम सषधाम सनेही ४ 
बेतपानि रक्षक चह पासा % चले सकल मन परम हुलासा ५ 
देषन कीस भालु सब आये # रक्षक कोपि निवारन धाय $ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु # सीतहि सघा पयादे आनहु 
देषहु कपि जननी की नाई # बिहेसि कहा रघुनाथ गोसाई के 
सुनि प्रभु बचन भालुकपिहरपे # नभत सुरन्ह सुमन बहु बर 0] 
ता प्रथम अनल महँ राषी % प्रगट कीन्हि चह अंतर साथी : 
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ह 


ha 


दो” तेहि कारन करुनानिवि, कहे कडक दवद । 


४ सुनत जातुधानी सव, लागीं करन विषाद १२६ 
: प्रभु के बचन सीस धरि सीता % बोली मन क्रम बचन पनीता र 
¢ 


किमन हाइ धरम के नेगी % पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी 
' साने लडिमन सीता के बानी % विरह विवेक धरम नृति सानी 


5 लोचन सजल जोरि कर दोऊ % प्रमसन कछ कहिसकत न बोऊ र 
४ देषि राम रुष लढिमन घाये % पावक प्रगटि काठ वह लाये शी 
6 पावक प्रबल देषि वेदेही % हृदय हरष नाह भय कठ तेही » 
४ जों मन बच क्रम मम उरमाहीं % तजि रघबीर आन गति नाहीं 2 
तो कृसानु सबके गति जाना # मो कहँ होउ श्रिषंड समाना ( 
छंद कॅ 
श्री षंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मेथिली । ६ 
जय कासलस महस वादत चरन राते आत निमंती ॥ $ 
श्राताबम्ब अरु लाकक कलंक प्रचर पावक मह जरे। 
_ प्रमुचरित काहुँ न लषे नभसुर सिद्ध मुनि देपहिँपरे ३६॥ 
धार रूप पावक पान गाह श्रासत्यश्चातजगावादत जो। 
जाम छारसांगर इादरा रामाह समपा आन सा ॥ 
सा रास बाम बिभाग राजात रुचर आत साभा भली । 
नवनीलनीरजनिकट मानईुँकनकपंकजकी कली २७ 
दो बरषहिं सुमन हराधि सुर, बाजहिं गगन निसान । 
गावहिं किन्नर मुरबध्‌, नाचहिं ची बिमान१२७॥ हुँ 
जनकसुता समेत प्रभु, सोमा अमित अपार! हूँ 
देषि भालु कापि हरषे, जय रघुपाते सुषसार १२८॥ 
ह तब रघुपति अनुसासन पाइ # माताले चलेउ चरन सिरनाई २ 


i 1 


`  ¢शनन्ञाननिधानअमान अजं+ नितरामनमामिबिमुबिर 


-अ के 


बह <न रास चार त मानस ९७८६? | | 

९ आये देव सदाँ स्वारथी % बचन कहहिँ जनु परमारथी 
+ दीनबंध दयाल रघराया # देव कॉन्हि देवन्ह पर दाया 
४ बिस्वद्रोहरत यह पल कामी % निज अघगयेउ कुमारगगामी 
॥ म्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी % सदा येक रस सहज उदासी 
त 

र) 


आ 


-प्रकलख्रगनञजअनघअनामय #%अजितञअमो घसक्गिकरुनामय 
मीन कमठ सकर नरहरी % बामन परसराम बपधरी 


ब जब नाथ सुरन्ह दुष पायो % नाना तन घरि तुम्हईं नसायो 
यह पल मलिन सदा सरद्रोही % काम लोम मद रत अतिकोही 


AT 2९ 


5 

% 

'प्रधम सिरोमनि तव पद पावा % यह हमरे मन विस्मय आवा 

0 हम देवता परम अधिकारी % स्वारथ रत प्रम मगति बेसार 

/ भव प्रबाह संतत हम परे ॐ अब प्रम पाहि सरन अनस 
 &दो*कारे विनती सुरसिद्ध सब, रहे जह तह करजोरि। 


न यक की 


तेसप्रेमदनपुल्किबिधि,अस्तुतिकरतबहोरि १२९॥ 
द्द्‌ 


जयराम सदाँसुष धाम हरे # रघुनायक सायक चाप धरे 

भव वारनदारन सिंह प्रभो # युनसागर नागर नाथ बि 

तन काम अनेक अनूप उवी # गुन गावत सिड झुनिद्र क 
« जस पावन रावन नागमहा # पगनाथजथा करि कोपगह 
_ € जनरंजन मंजन सोकमयं * गतक्रोध सदाँ प्र बोधम 

“अवतार उदार अपार युन # महिभाराबेभंजन ज्ञानघनं 
ह अजबव्यापकमेकमनादिसदा## करुनाकर राम नमामि मुदा 
रघुबसाबिभूषन दूषनहा # कृत भूप बिभाषन दीनरह। 
९५ 
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amg” we 5 


हक क शनन 
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१-%७ट-१% २८% २५ बेटी २८66-२१-०२ ० 
४ वि "८9१० पए सापान-लंका कांड ८ ४७> 

मुजदड प्रचडप्रताप वल # पलड्ेद निकंद महाकुर ; 
४ विनु कारन दीनदयालहितं # छविधाम नमामि रमासहितं 

भवतारन कारन काज परं # मनसंमव दारुन दोपहर 
४ सरचाँप मनोहर तूनधरं # जलजामन लोचन भूपवर ¦ 
४सुषमंदिर सुंदर श्रीरमनं # मदमार मुधा ममतासमनं 
5 अनवद्य अपंट्थगोचरगो % सव रूप मदाँ सव होइ न मो ? र 
£ इति बेद वदति न दंतिकथा * रवि आआतपामेन्न न मिन्नजथा ॐ 
» कृतकृत्य विभो सववानर ये ॐ निरपंत तवानन मादर ये? 
5 धिग जीवन देवसरीर हरे # तवभक्गि विना भव भृलिपरे £ 
{अब दीनदयाल दया करिये # मति मोरि बिमेदकरी हरिये # 
» जेहिते बिपरीत कृया करिये # दप सो सपमानिसुपीचरिये १ 
| $षल पंडन मंडन रम्य छमा # पदपंकज सेवित संभु उमा ४ 
. छन्पनायक दे बरदानमिद # चरनांबुजप्रेमसदाँसुभ दं २ 

| ( दो०_विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात 

सोमासिंड विलोकत, लोचन नहीं अघात१ 


७२१८ ०. बट % २१ 


तेहि अवसर दसरथ तहँ आये % तनय विलोकि नयन जलडाये 
अनुजसहित प्रभु बंदन कीन्हा 4६ आसिवाद पिता तत्र दीन्हा 


बु / [त सकल तव पुन्य प्रभाऊ % जीत्या अजय निसाचरराऊ 
र निसतबचन प्रीतिअति बाढी # नयन सलिल रोमावलि ठाढी 
9 


~ ~ ~ क 


रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना % चित पितहि दीन्हेउ दिठ ज्ञाना 
ते उमा मोक्ष नहिं पायो % दसरथ भेद मगाति मन ला 
गनो पासक मोक्ष न लहा # तन्हकह राम मगातानज देहा ३ 

बार बार करि प्रभहि प्रनामा # दसरथ हरपि गये सर धामा ३ 


५२६५ पीन मनात oC क 9९८५८२७०८२ र 


१-भुक्किमुक्कित्पृहा यावस्पिशाची हरे वतते । तावद्धाक्के सखस्यात्र कथमन्युददा भवत्‌ । र 
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*दो० अइजजानकी सहित प्रथु, कुसल कासलाधीस । 
सोभा देषि हरषि मन, अस्तुति कर सरईस१३१ 


| खुद 
जय राम सोमाधाम # दायक प्रनत बिश्राम। ४. 
धृत तून बर सर चाप % मुजदड प्रबल प्रताप॥ ३४ 
जय दूषनार परार # मदन निसाचर धार। ॐ. 
यह दुष्ट मारेउ नाथ * भयेदेव सकल सनाथ ॥ २ 

जय हरन धरनीमार # महिमा उदार अपार। ४. 
जय रावनारि कृपाल # किये जातुधानबिहाल॥ ५ 
४ लंकेस अतिबल गव # किये बस्य सुर गेंधबं। ५. 
# सनिसेड नरपगनाग # हठि पथ सबके लाग॥ ३ 
परद्राहराते अति दुष्ट # पायो सो फल पापष्ट। $ 
अब सुनह दीनदयाल * राजीवनयन बिसाल॥ $. 
मोहिरहाअतिअमिमान # नहिंकोउ मोहिं समान। $. 
अब दोषि प्रदुपदकज # गतमान प्रद इषएंज॥ ५. 

. कोई ब्रह्म निगुन ध्याव * अव्यङ्ळजेहिश्चांतिगाव। ४. 
. मोहिभावकोतल भूप # श्रीराम सगुन सरूप॥ ७ 
` वैदेहि अनुज समेत # मम हदयकरहनिकेत। £ 
_ मोहिजानिये निजदास# दे भक्षिरमानिवास३७ ॐ. 
& दे भक्कि रमानिवास त्रास हरन सरन मुषदायक। ए. 
सुषधाम राम नमामि काम अनेक डोंबे रघुनायकं ॥ ६ 
6 सुरदंद्रंजन हंहमंजत मनुज तन अतुलित बलं।. 
6 ब्रह्मांद सकर सब्य राम नमामि करुना कोमलं ४०॥ ७ 


YS | 5% es Ne 9 १5 ३ 

पृ सापानन्लकाकांर <> (११०० ॥ 
1? अबकार कृपा विज्ञाकमाहे, आयम देह कृपाल । ४ 
काह करा खन ।प्रय वचनः वोलदाॉनदयाल१३९ 
सुनु सुरपात कपि भालु हमारे # परे भमि निसिचरन्हि जे मारे १ 
मम हितलागि तजेइन्ह प्राना # सकल जिव सुरेस सुजाना - 
सुनु षगंस प्रभुर्क यह बानी # अति अगाध जानहि मनि ज्ञानी ४ 
प्रभु सक त्रिभुअनमारिजिआई+ केवल सक्रहि दीन्हि वडाई ६ 

सुधा बरषिकपि भालुजिआये # हरषि उठे सब प्रभु पाहि आये 
सुधा ब्रष्ट भे दुष्टं दल ऊपर % जिये भाल कपि नहिं रजनीचर » 
£ रामाकार भये तिन्हफे मन # मुक्त भये छूटे भवबंधन ४ 
5 सरञ्जसिकसत्र केपि अरु रिक्षा & जिये सकल रघपति की इक्षा % 
ती 


£ राम सरिस को दीन हितकारी # कीन्हे मुक्क निसाचर भारी ४ 
४ पल मलधाम कामरत रावन ॐ गाते पाइ जो मानेवर पावन 3 


स्ट मी 


री । 


दो” सुमन बरपि सब सुर चले, चढि चढि रुचिर बिमान। ? 


दाष सअवसर प्रयु पाह, आयउससुछएुजान ३३३॥ > 
परम प्रीतिकरजोरि जुग, नलिननयन भरि बारि। ४ 
पुलकिततन गदगदगिरा, बिनय करत त्रिपुरारि १३४॥ ॐ 
माममिरक्षय रघकलनायक # धत बरचाँप रुचिरकर सायक » 
मोह महा घनपटल प्रभंजन % संसयविपिनअनल सररंजन % 
अगन सगन गनमंदिर संदर % भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर ४ 
काम क्रोध मद गज पंचानन # बसहु निरंतर जन मन कानन % 
| ४ बिषय मनोरथ पुंज कंजवन ॐ प्रबल तुषार उदार पारमन ४ 
| (€ भवबारिधि मंदर पर मंदर % वारय तारय संसृति दुस्तर 


क स्यामगात राजीव बिलोचन % दीनबंधु प्रनताराति मोचन ४ 
A 5 Se म करो Rk ५०९ २७०५ 
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शधद  , “४० रामचारतमानस व्वा) | 
अनज जानकी सहित निरंतर # बसह रामनप मम उरअंतर 
मनिरंजन महिमंडल मंडन % तुलासदास प्रभु त्रासबिषंडन $ 


सक 


a 
5 दो० नाथ जबहिं कोसलपुरी, होइहि तिलक तुम्हार । 
४ कृपासिष मे आउव, देषन चरित उदार १३५॥ ४ 
५ करि बिनती जब संभु सिधाये % तब प्रमुनिकट बिभीषन आये 
४ नाइ चरन सिर कह म्टदुबानी % बिनय सुनहु प्रभु सारँगपानी 
४ सकुल सदल रनरावन माखो # पावन जस त्रिभुअन बिस्ता 
% दीन मलीन हीनमति जाती # मोपर कृपा कीन्हि बहु भाती 
5 अबजन शह पुनीत प्रमु कीजे % मञ्चन करि समरश्रम डीजे 
% दोषि कास मंद्र संपदा # दहु कपाल कपिन्ह कह मुदा 


% सबबिधिनाथ मोहि अपनाइ अ पुनिमोहिंसहतअवधपुरजा इस $ 
| सनत बचन सदु दानदयाला ४ सजल भये हो नयन बिसाला 
८ 


क he 


1० तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्यबचन सुड म्रात। $ 

5 ` मरतदसासुमिरतमोहि, निमिषकल्पसमजात१३६॥ ॐ 

- $ तापस बेष गात इस, जपत निरंतर मोहि। ४. 

` % देपांबोगे सो जतन करु सपा निहारों तोहि १२७ 
5 वीते अवधि जाउँ जो, जिञ्चत न पावो बीर। 

४ सामरतअचुजप्रीतप्रसु, पुनिपुनि एलकसरीर११5॥ ३ 

+ करहुकट्पर्भारराजतुम्ह, मोहिंसुमिरह मनमार्ि। / 

5 पुनिमम धाम पाइहह, जहां संत सब जाहिं १३९॥ ५ 

र ४ 

2 


` «बहुरि विभीषन भवन सिधायो % मनिगन बसन बिमान भरायो ॐ 
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क$ ` ०७७०७ पठ सापान-लंकाकांड ००८४ 
: ले पुष्पक प्रभु आगे राषा # हँसिकरे कृपासिंधू तव भाषा 


ढिबिमान सूनु सषा बिभीषन % गगन जाइ वरघहु पटभूषन % 
मपर जाइ बिभाषत तरह 3 बरधि दिये मानशअवर सबहा 
बे 


जाइ जाइ मनमावे सोइ लेहीं # मनिमुष मेलि डारि कपि देहीं 
हँसे राम श्री अनज समेता % परम कातकी क्र्पानिकता” 


दा? साने जहि ध्यान न पावाह, नात नॉत कह वेद 

... ऊपासिधु साइकापन्ह सन, करत अनक वनोद १४२ 
उमा जाग जप दान तप, नाना मष त्रत नम 
रामकृपा नाह कराह तास, जासानःकेवल प्रम १४१॥ 

भात कापन्ह पट भषन पाय ऋ पाहार पाहर रघपात पाह आय 

नाना जानसदाष सब कासा १६ पाचपांन दसत कासलावासा 


ज्य 
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हु ४, शु 
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सुनत बचन प्रेमाकुल वानर % जोरि पानि बोले सब सादर ४ 
| प्रभजोइ कहहुतुमहिंसव सोहा% हमरे होत वचन सुने मोहा $ 
दीन जानि कपि किये सनाथा # तुम्ह त्रलोक इस रघुनाथा ९ 
_ & सुनिप्रमुबचनलाज हममरहीं % मसक कटू पगपतिहित करहा ४ 
देषि रामरुष बानर रिच्छा # प्रेममगन नहिं गुह के इच्छा 
रोऽ प्रमु प्रेरित कपिभालु सब, रामरूप उर राप 

हरष विषादसहितचले, विनय विवीधाबाध भाष १ ४ २। 
कपिपति नील रिक्षपति, अंगदनल हनुमान। $ 


सहित बिभीषन अपर जे, जूथप कपि बलवान १४३॥ ६ 
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5 कहिन सकहिंकड प्रेमबस, भरिभरि लोचन बारि । 
७ सन्मुप चितवहिं रामतन,नयन निमेष निवारि१०१॥ 
ह चातसय भात दाष रघराइ % लान्हे सकल बिमान चढाइ 
र मनसह बत्रचरन [सरनाथां ॐ उत्तर दासाह ाबमान चलाया 
र चलत बमान कालाहल हाइ % जय रघबीर कहें सब काडू 


) सिंहासन आते उच्च मनोहर % श्रीसमेत प्रम बेठे तापर 


श) राजत राम साहेत भामिनी % मेरु शग जन घन दामिनी 
$ रुचिरांबमान चलेड आतिआतुर% कीन्ही सुमन बृष्टि हरषे सु 
% परम सुषद चाल त्रांबाधि बयारी ४ सागर सर सरि निमल ब 
5 सगुन होहिं सुंदर चहूँ पासा % मन प्रसन्न निर्मल नभ आस 
5 केह रघुवीर देषु रन सीता % लछिमन इहां हत्यो इंद्रजीत 
हनूमान अंगद के मारे % रन महि परे निसाचर 
| कुभकन रावन हो भाई % इहां हते सुर मुनि ढुषदा 
(० इहा सेतु बाध्या अरु, थापेउँ सिव सुषधाम। 
साता साहत कृपांनाध, संसाहे कान्ह प्रनाम१४५॥ ) 
जह जह कृपार्सिधु बन, कीन्ह बास बिश्राम। [६ 
: 
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24, 


A न, 


Kost ५८५८ ५८३८३८५६ SA 


सकल दपाय जानाकाह, कहसबान्हक नाम १ ४६॥ 
रत बिमान तहा चलिआवा % देडकबन जहाँ परम सोहावा 
मजादि मुनिनायक नाना % गये राम सबके अस्थाना 


तहे करि मुनिन्ह केर संतोषा % चला बिमान तहांते -चोषा ६ 
। बहुरि राम जानकिहि देषाई % जमुना कलिमलहरनि सोहा / 


NN , "०. 


` पाने देषी सरसरी पनीता % राम कहा भनाम करु सीता 
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८ देष परम पावनि पुनि बेनी % हरनि सोक हरिलोक निसेनी $ 
पुनि देषु अवधपुरीअतिपावनि% त्रिविधिताप भव रोग नसावनि ' 
दो° सीता सहित अवध कहे, कीन्ह कृपाल प्रनाम 1१ 
सजल नयन तन पुलकित, एनि एनि हरपित राम १४७ 
पुनि प्रथु आइ त्रिबेनी, हरपित मजन कीन्ह। | 
कपिन्हसहितबिग्रन्हकहेँ,दानविविधरिविधिदीन्ह१४८॥ २ 
प्रस हनमताहे कहा वझाइ % धारे बट रूप अत्रचप॒र जाइ» 
भरतहि कुसल हमारि सुनायहु # समाचार ले तुम्ह चलि आयहु $ 
तरत पवनसत गवनत भयेऊ % तब प्रभ भरद्वाज पहिँ गयेऊ ५ 
नाना बिधि मनि पूजा कीन्ही #अस्ततिकरिपनिआसिष दीन्ही $ 
मनि पद बंदि जगल कर जोरी % चढि विमान प्रभ चल वहोरी % 
इहां निषाद सना प्रभ आये % नाव नाव कहे लोग बोलाये 
सरसरि नाघि जान तव आयो #९ उतरेउ तट प्रमुआयसु पायो 
तब सीता पजी सरसरी % बहु प्रकार पाने चरनन्हि परी 
दीन्हि असीस हरषि मन गंगा % संदरि तव अहिवात अभेगा 
पुनत गुहा धायो प्रेमाकुल % आयेउ निकट परमसुषसंकुल 
प्रभहि सहित बिलोकि बेदेही % परेड अवनि तनसुधि नहिं तह 


SS 


[ति परम बिलोकि रघराइ % हरषि उठाइ लिया उर लाइ 
ल्द 
[लया हृदय लाइ कपानिधान सुजान राय रमापता 


बेठारि परम समीप वूझी कसल सो कर बीनर्त 


अब कुसल पदपंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्यजे 
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दया ० रामचारतमानस ७०८८ | + 
सुपधाम एरनकामराम नमामि राम नमामि ते ४१॥ ; 
सब भाति अधम निषाद सा हारे भरत ज्यों उरलाइयो। 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस बिसराइयो॥ 
यह रावनारे चरित्र पावन रामपद रातिप्रद सदा। 
कामादिहर विज्ञानकर सरासेड साने गावाहें सुदा ४२॥ 
[° समर बिजय रघबीर के, चारत जे सुनहिँ सुजान । 
विजर्याबिबकबिभरतिनित,तिनहिंदेहिभगवान१४९॥ 
यह कलिकाल मलायतन, मंन करे देष बिचार । i 
श्रीरयुनाथ नास ताज, नाहिनआनंअधार१३५०॥ 


ह. ४० 


गास पारायण दन २७ | | 
इति श्रीरामंचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
_ बिमलविज्ञानसंपादनोनाम षष्ठः सोपानः॥ दै ॥ 


का कलकल हीरक हे, 
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उत्तरकाड (0) 
केकी कण्ठामनीलं सुखरविल्सहिप्रपादाव्जचिहँ 
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[साह्यं पीतवस्नं सरासिजनयनं सवदा सप्रसन्नम्‌। 
पाणा नाराचचापं कॉपिनिकरयुतं बन्धुना सेत्यमानं 
नोमीड्यं जानकोशां रघुवरमनिशं पष्पकारूदरामम्‌ १। 
कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्ज॒ला कोमलावजमहेशवन्दिता 

जानकीकरसरोजला/लितो चिन्तकस्यमनमृङ्गसङ्गना 
कुन्दइन्टुदरगाॉरसन्द्र आम्बकापातिममाष्टासाडदम्‌ । 
कारुणीककलकञ्जलोचनंनोमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌३ 
[° रहा एक दिन अवाधे कर, आतिआरत पुर 
जह तह सोचहिं नार नर, कृसतन रामबियोग १॥ 
सगुन होहिं संदर सकल, मन प्रसन्न सव केर। 
प्रभ आगवन जनाव जनु, नगर रस्य चहुफर २॥ 
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टन पन लक लि 


कासल्याद मात संब, सन अनद अस हाइ | | 
येउ प्रभु श्रीअनुजजुत, कहन चहत अब कोइ ९॥ ९ 

भरत नयन सुज दच्छिन, फरकत बारहिंबार। ५ 
जानि सशुन मनहरष अति, लागे करन बिचार ४॥ ४ 

रहेउ एक दिन अवधि धारा % समुमत मन दुष मयेउ अपारा ४ 
कारनकवननाथनहिं आयेउ % जानिकुटिलकिधाँमोहिबिसरायेउ% 
हेह धन्य लडिमन बडभागी % राम पदारबिंद॒ अनुरागी 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा # तात नाथ संग नहिं लीन्हा % | 
जो करनी समभे प्रभ मोरी % नहिं निस्तार कल्पसत कोरी | 
जनअवंगन प्रम मान नकाऊ % दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ 


मोरे जिञ् भरोस दृढ सोइ # मालिहाह राम सगुन सुभ होई $ _ 
बीते अवधि रहहिँ जो प्राना % अधम कवन जग मोहे समाना $ _ 


।० राम बिरह सागर महेँ, भरत मगन मन होत। त ह 


वि PMN शद 
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बप्रर्प धार पवनछुत, आइययउ जु पात २ ॥ 

बृठ ढ।ष कुसासन, जटा सअुंकुट ऊस गात। 

रामराम रइपार्त जपत, श्रवत नयन ज्जात ६ । 
देषत हनमान अति 'हरषेउ % पलकगात लोचन जलबरषे 
नमहँँ बहुत भाँतिसषमानी % वोलेउ श्रवनसधा सम बानी 


सु विरह साचहु दिन राती % रटहु निरंतर गनगन पाती % | 
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रनजात सजस सरगावत ऋ सात्तासाहत अनुज न भदञ्यावत 
नत वचन [बसर सब दूषा % ठंषावत जास पाइ पपयूषा 
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ृ ४ मारुतसुत मे कांपे हनुमाना # नाम मोर सुनु कृपानिघाना र 
) दीनबंधु रघुपति कर किंकर % सनत भरत भटेउ उठि सादर £ 
९) मिलत प्रेम नहि हृदय समाता % नयन श्रवत जल पुलकित गाता २ 
% कपि तव दरस सकल दषवीते % मिले आज मोहिं राम पिरीते हु 


४ यहि संदेस सरिस जगमाहीं % करि बिचार देपेउँ कलु नाही 


` क कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई & सुमिरहिं मोहि दास की नाइ? 


= दो राम प्रानग्रिय नाथ तुम्ह, सत्यवचन मम तांत 


० सप्तम सापान-उत्तरकांद & AS ४६२ डर 
J TNT PTT Pe 
का तम्ह तात कहां ते आये % मोहिं परम प्रिअ बचन सनाये र 


बार बार बभा कसलाता % तो कहँ देउँ काह सन भ्राता २ 


नाहिंन तात उरिन में तोही % अब प्रभ चरित सनावहु माही न 
तब हनुमंत नाइ पद माथा % कही सकल रघुपतिगुनगाथा % 


रन्ता 


हि "८२५ दसक 


आळ 


निज दास ज्या रघुवसभूपन कवइ मम डामरन करा । 
सुनभरतवचनाबनति आति कारपपुलाकतनचरनान्ह पस्या॥ 
रुबार ।नजप्मुष जाए युनगन कहत अगजगनाय जी । 
काहे न हाइ बिनीत परम पुनात सदणुनासड सा ३ ॥ 
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पान णनामलत भरत सुन, हरप नहृदयसमात > 


[° भरत चरन सिरनाइ: तुरत गयेउ कापे राम पाहे । > 
कही कुसल सब जाइ, हरषि चलेउ प्रु जान चांदे ॥॥ % 
हरषि भरत कोसलपर आये % समाचार सब गुरुहि सुनाये # 


he 
Cn 


नि मंदिर महँ बात जनाई # आवत नगर कुसल रघुराइ ४ 


हम 
| 


सुनत सकल जननी उठिधाई # कहि प्रभु कुसल भरतसमुभाई % 


माचार परवासिन्ह पाये % नर अरु नारि हरषि सब धाये $. 
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दधि दुर्वा रोचन फल फूला # नव तुलसीदल मंगल मूला १ 
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` __ छ हरषे सबकपि सुनि प्रभु बानी % धन्य अवध जेहि राम बषानी ie 
a दो” आवत देपे लोग सब, कृपासिंधु भगवान! $ 
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भरिभरि हेमथार भामिनी # गावति चालि सिंधरगामिनी त 

जे जेसेहिं तेसेहिं उठि धावहिं # बाल वृद्ध कहँ संग न लावहिं 

1 येक येकन्ह कहेँ बुमहिं भाइ # तुम्ह देषे दयाल रेघुराई | 
# अवधपरी प्रभ आवत जानी # भड सकल सोमा के पानी» 
बहइसोहावनि त्रिबिधिसमीरा # भइ सरज़ अति निमल नीरा हु 
दो० हरपित गुरु पारिजन अनुज, भूसुर बद समेत। $. 
चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुष कृपानिकेत ८॥ 
बहुतक चढा अटा।रन्ह, निरधाहगगन बिमान। » . 
दाष मधुर सर हरापत, करहि समगजलगान €॥ ! 

$ राकाससि रघुपति एर, सिंधु दोष हरषान। + 
४ बढेउकोलाहलकरतजनु, नारि तरंग समान). | 
७ इहा भानुकुलकमलदिवाकर & कपिन्ह देखावतनगरमनोहर | 
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सन कपीस अंगद लंकेसा % पावन परी रुचिर यह देसा 
जद्यपि सब बेकुठ बषाना % बेद प्रान बिदित जगजाना 
अवधपरी सम प्रिय नहिंसोऊ % यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ 
« जन्मममि मम परी सोहावनि # उत्तरादिसि बह सरज पावनि 


| 6जा मजन तें बिनहिं प्रयासा % मम समीप नर पावहिं बासा 
अति प्रिय मोहि इहां के बासी # मम धामदा पुरी सुषरासी७ . 


नगर [नकट प्रभु अरउ, उत्तरउ भाम बिसमान १ १॥ 
उतार कहउ ग्रसु उष्पकाह, तुम्ह कुबर पाह जाह। 
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हे | परु मलन अनुजाह साह मोपह जात नाहे उपमा कही । 
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पारत राम चर्लउ सा, हरप विरहआतताइ १४॥ ३ 
आये भरत संग सब लोगा % क्रसतन श्रीरघवीर वियोगा 2 
वसिए मनिनायक % दषे प्रभ महिधरि घनसायक 7 
धाइ धरे गरु चरन सरोरुह % अनजसहितअतिपलकतनोरुह * 
८ भेंटि कसल बमा मुनिराया # हमरे कसल तम्हारिहि दाया? 
सकल हिजन मिलि नायड माथा % धमधरंधर रघकलनाथा ९ 
गहे भरत पनि प्रभपदपंकज # नमतजिन्हहिंसरसनिसंकरअज ७ 
ha 


परे भमि नहिं उठत उठाये % वरकर क्रपासिंध उरलाय; 
स्यामल गात रोम भये ठाढे ४ नवरजीव नयन जलबाढ? 
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राजीवलांच्रन श्रवत जल तन ललित इलकावालि वनी 
ह अतिप्रेम हृदयलगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुअनधनी । 
(प्रथु मिलत अनुजहि सोह मोपाह जात नाहि उपमा कही 
जनु प्रेम अरु सिंगार तन धारे मेलं बर सुपमा लही २ 


{ 

| 

| 

। २: 
वूझत कृपानियि कुसल भरतहि वचन वेगि न आवई । हूँ 
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सुनु सिवा सो सुष बचन मन तें मिन्न जान जो पावई 
अब कुशल कोसलनाथ आरत जानिजन दरसन दियो 
; / वरत बिरहबारीस कृपानिधान मोहि करगाहे लियो ३। 
दोऽ पुनि प्रभु हरपि सत्रुहन, भंटे हृदय लगाइ । 

_ लढिमन भरत मिले तब, परम प्रेम दोउ माई १३ 
भरतानज लडठिमन पुनि भेटे # दुसह बिरहसंभव दुष मेटे 
| सीताचरन भरत सिर नावा # अनुज समत परम सुष पावा ४ 
४ प्रभु बिलोकि हरषे परबासी ४ जनित बियोग बिपतिसबनासी ' 
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5 प्रेमातुर सब लोग निहारी % कोतुक कीन्ह कृपाल षरारी 
5 अमिति रूप प्रगटे तेहि काला % जथाजोग मिले सबहिकृपाला 
५ कृपाहष्टि रघुबीर बिलोकी % किये सकल नरनारि बिसोकी 
४ छनमहिं सबहि मिले भगवाना % उमा मरम यह काहुँ न जाना 


; येहिबिधिसबहिं सुघीकरि रामा % आगे चले सीलगनधाम 


रवव 


कासल्यादे मातु सब धाइ # निरषि बच्छ जन वेन लवाई 


¢ जल पेलु वालकं बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई ॥ 
/ दिन अंत पुर रुप श्रवत थन हुंकार करि धावत भई । 
अति प्रम अठ सब माठ मटा बचन मदु बहुबिधि कहे। 
गावषसमाबपात बयागभव तेन्हहरषसुपत्रागानितलहे ?॥ 
रोऽ भेंटेउ तनय सुमित्रा, राम चरन रति जानि। 
रामाह [मलत ककड, हृदयबहुत सकुचानि १४॥ 
ताहमन सब मातन्हामलि, हरप आसेप पाइ । 
केकेइकहँ पुनि पुनि मिले, मनकरछोम न जाइ १५॥ 
सासुन्ह सवन्हि मिली बेदेही # चरनन्हि लागि हरषअतितेही) | 
देहिँ असीस वूमि कुसलाता % होइ अचल तम्हार अरहिवाता) 
सब रघुपातमुपकमल।बलाकाह मंगल जानि नयनजल रोकहिं १ 
१ कनकथार आरत उतारहि & बार बार प्रभ्गात निहारहिं? _ 
र नाना भॉति निछावरि करहीं % परमानंद हर्ष उर भरही 


ॐ कोसल्या पुनि पुनि रघुबीरहिं % चितवति कृपासिध रनधीरहि र. 
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a p= जाना कलम“. 


0) ै-स्थास्प्रबन्धे पुरातीते निकटागामिके पुरे इत्यमरः॥ 
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[° लठिमन अरु सीतासहित, प्रभुहि त्रिलोकाति मातु । 
परमानंद मगन मनः पुनि पुनि पुलाकेत गाठु१६॥ 
लंकापति कपीस नल नीला % जामवंत अंगद सुभ सीला ३ 
४ हनुमदादि सत्र वानर वीरा % धरे मनोहर मनुज सरीरा 
“भरत सनेह सीलब्रत नेमा # सादर सव वरनहि आति तरमा ३ 
` छ देषि नगरवासिन के रीती # सकल सराहहिं प्रभुषद त्राता ॐ 
है मनिपद लागहु सकल मिपाये ह 
बसि कलपञ्य हमारे » इन्हकी करपा दनुज रनमारं 


झा 
सब सषा सुनहु मनि मेरे % भये समर सागर कहँ वरे 
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पनि प्रभवचन मगन सब भय # निमिषानेमिष उपजत सुष नय: 


दोऽ कोसल्या के चरनन्ह, पान तिन्ह नायउ माथ 
ग्रासिषदान्हेहरापतुम्हःप्रय मम जिमिरवृनाथ 19 

सुमन दाथ नम संकुल; भवन चले मुेपकद 
चढी अटारिन्ह देपहिं, नगर नारि नरेंद 15॥ % 
बचन कलस विचित्र सवारे & सवहि धर साज साज नज हार 
बंदनिबार पताका केतू # सवन्हि वनाथ मगल हेतू 3 
बीथी सकल सगंध सिचाई क गजमांन रचि बहु चोक पराइ » 
5 नाना भाँति सुमंगल साजे # हरो नगर निसान वहु वाजे % 
८ जहँतहँ नारि निडावरि करही # देहिं असीस हरप उर भरही ३ 
४ कंचन थार आरती नाना # जुवती समे करहि सुभगाना 
करहि आरती आरति हरके # रघकुलकमलातीपन ।टनकरक | 


त 
पर सोभा संपति कल्याना # निगम सप शारदा वाना 
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; स्त भये बिगसित मई, निरषि राम राकेस १६ ॥ $ | 
5 होहि सगुनसुभविविधिविधि, वाजहिं गगन निसान। $ 
5 पुर नर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान २०॥ ६ . 
प्रम जानी केक लजानी # प्रथम तासु गह गये भवानी % | 
५ ताहि प्रबोधि बहुत सष दीन्हा % पनिनिजमवन गवन हरिकीन्दा | | 
पासिंधु जत्र मंदिर गये # पुर नर नारि सुषी सब भये$ . 
गुरु बसिट्ट डिज लिये बोलाई % आजु सुघरी सुदिन समदाई ४ 
ॐ सब हिज देह हरषि अनुसासन # रामचं बैठहिं .सिंधासन 
है मुनि बसिष्ट के बचन सोहाये # सुनत सकल बिप्रन्ह अतिभाये † 
१ कहि बचन मदु विभ अनेका % जय अभिराम राम अभिषेका ई 
अब मुनिवर बिलंब नहिँ कीजे % महाराज कर तिलक करीजे र 5 
; 


(९ 
5 दो तब मुनि कहेउ समेतसन, सनत चलेउ हरपाइ । 
: % रथ अनक बहु बाज गज, तुरत सँवारे जाइ २१॥ 
| छ ... नेवाइदिन ८. 
5% जहँतहँ धावन पठय पुनि, मंगल द्रब्य मँगाइ । 
% द्रप समत बासष्टपद, पान सिरनायउ आइ ९२ 
४ अवधपुरी अति रुचिर बनाइ # देवन्ह सुमन बृष्टि भरिलाई 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई % प्रथम सषन्ह अन्हवावहु जाई 
७ सुनतबचन जद तहँ जन धाये # सुग्रीवादि तुरत अन्दवाये 


क 


> ० परत करनानाध मरत हकार % [नजकर राम जटा निरुआर 
Ss |. 0 चन्हवाये प्रम तीनिउँ भाई 5६ नक्कवंठल कृपाल रघर द 5 
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| ( सिद्ध साध्य देवषिंगण किन्नर यक्ष अनेक । 
चढि विमान आये सबै सुर देखन ( अभिषेक |। ) 


|: कै कठी महक ५ ५6% 000 । न. CS न, रक ॥ i ; र 
है 200 म्हा. प ग न्य de vad ii” ळे. क किक RO 5 ae TY, # व Ue 
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भरत भाग्य. प्रम कोमलताई % सेष कोटिसत सकहिँ न गाइ १ 
8 पुनि निज जटा राम बिवराये % गुरु अनुसासन मागि नहाये ३ 


हर 


* द° सासुन्ह सादर जानाकाह, मजन तुरत कराय 
| देव्य बसन पून, अगअग सजे बनाइ २३। 
राम बामदिसि सोमित, रमारूप गुनपानि। $ 
; _ देषिमातु सब हरषीं, जन्मसुफल निज जान २४॥ 5 
¢ `: सुनु षगेस तेहि अवसर, व्रह्मा सिव मुनिइँद। ‡ 
+ चदि बिमान आये सव, सुर देपन सुपकद २५॥ $ 
८ प्रभु बिलोकि मुनिमन अनुरागा % तुरत दिव्य सिंघासन मागा 
€ रबिसम तेज सो बरनि नजाइ # बेठे राम दविजन्ह सिर नाई ७ 
(जनकसुता - समेत रघुराई % पेषि प्रहरषे मुनि समुदाई $ 
. ठू बेदमंत्र तब दविजन्द उचारे # नभसुर मुनि जय जयति पुकारे ९ 
। हु प्रथमतिलकबसिष्ट मुनि कीन्हा # पुनि सवबिभ्रन्ह आयसुदन्हा + 
| ` हूँ सुत बिलोकि हरषीं महँतारी % वार बार आरती उतारा 
' (ई बिप्रन्ह दान बिबिधि बिधि दीन्हे # जाचक सकल अजायक कीन्हे ९ 
__ टसिंघासन पर तरिमुअन साई » देषि सुरन्ह दुंदुभी बजाई, 

क आत छंद 


` #दो० वह सोमा समाज सुष, कहत न वनय पगेस। 5. 


; 


9 


| अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुष दहें। : त 


जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। १. 


$ _ मवपथश्रमत आमिताद्वसानास कालकमंगुन नि भरे॥ $ | 
% जे नाथ करि करुना विलोके त्रिबिधि दषते निबहे। : | 

$ भव पेद छेदन दक्ष हमकहँ रक्ष राम नमामहे ८॥ ६ | 
, जे ज्ञान मान बिमत्त तव मवहराने भक्कि न आदरी। ५ 
` % ते पाह सुर दुलेम पदादपि परत हम देषत हरी॥ $. 
_ ४ बिस्वास करे सव आस परिहरि दास तव जे हेरहे। 5. 
` $ जपि नाम तव बिनु श्रमतरहिंभवनाथसो स्मरामहे&॥ & 
$ जे चरन सिवअजपज्यरजसम परासिसुनिपतिनीतरी। † 


FR 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुरमन मोहई॥ _ 
मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अ्रंगान्हिप्रतिसजे। ४५ 
अंभोजनयन विशाल उर सुजधन्यनरनिरषंतजे६। ५ 


hn 


बरने सारद सेष श्रुति, सो रस जान महेस २६॥ 

भिन्न भिन्न अस्ताति करि, गये सुर निजनिजधाम। $ ` 
बंदी वेष बेद तब, आये जहँ श्रीराम २७॥ ७५ त : 
प्रभु सबज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपानिधान। र. 
लषउ नकाहू मरम कछ, लगे करन गुनगान २८॥ ७ 

छुढ 


दसकंघरादिप्रचेड निसिचर प्रबलषल भुजबलहने॥ $ 


जय प्रनतपाल दयाल प्रमु संजुक्क सक्ति नमामहे ७॥ ५ . 
तव विषम मायावस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। $ 


० सप्तम सापान- उत्तर कांड नव्या) 


नषनिर्गता मुनिबेदिता त्रेलोक पावनि सुरसरी॥ ९ 
ध्वज कुलिसअंकुसकंजजतवनफिरन कंटक किन लहे + 
पद कज ६६ सुकुद राम रमेस नित्य भजामहे १०॥ ५ 
ग्रव्यक्कमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। ९ 
षटु कध साषा पैचर्बिस अनेक पन सुमन घने॥ ९ 
| / . फलजुग॒ल विधि कटु मधुरवेलिअकेलिजेहिआशितरहे। 4 हु 
| | ' पल्लवत फूलत नवल नित संसाराबिटप नमामहे ११॥ ७ 
| % जे ब्रह्म अजमत अनुभवगम्य मनपर ध्यावा । 
| $ ते कहह जानह नाथ हम तव सगुनजस नित गावदा॥ ७ 
| ` करुनायतन प्रथु सदगुनाकर देव यह बर मांगहीं & 
| ४ मनबचन कमंविकार तजितवचरनहम अनुरागही१९॥ ५ 
$दो० सबके देषत बेदन्ह, विनती कीन्हि उदार। $ 
5 अंतरधान भये पुनि, गये ब्रह्म आगार २६॥ 
५ वैनतेय सुन संगु तव, आये जई रघुबीर। 
५ बिनयकरतगदगदागिरा, पूरितपुलकसरीरा३०॥ 
ब जय राम रमारमन समनं # मवतापभयाङुल पाहि जन 
५अवधेस सुरेस रमेस बिभो * सरनागतमागतपाहिप्रभो ३३ १ 
५ दससीसबिनासनवीससुजा# झृतद्ूरि महा महि मरे रुजा $ ` 
रजनीचर दद पतंग रहे # सर पावक तेज प्रचंड दहे १४ १ 
6 महिमंडलमंडन चारुतरं # एतसायक चापनिषंगबरं $. 
'महाममता रजनी #तमएंजांदेवाकरतेजअनी १५ 
` मनजातकिरात निपात किये* एृगलोग कुमोग सरे न हिये ' 
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0101 बु घंगपति रामकथा में 
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५०० “टक रामचरितमानस ०७८९? ही 
% हतिनाथअना थन्हिपाहिहरे # विषयावन पॉवरभूलिपरे १६ 
5 बहरोग वियोगन्हि लोगहये * भवद्रंधि निरादर के फलये 
४ भवासिँधु अगाध परे नरते # पदपंकज प्रेम न जे करते १७ 
5 अतिदीन मलीन दुषीनितहीं# जिन्हके पदपंकज प्रीति नहीं 
. १ अवलंबमवंतकथाजिन्हके#प्रिअसंतअनंतसदातिन्हके १८ है | 
४ नहिंरागनलेभ न मानमदा * जिन्हके सम बेभव वा बिपदा 
5 येहितेतवसेवक होतमुदा * मुनित्यागतजागभरोससदा १९ 
% करि प्रेम निरंतर नेम लिये * पदपंकज सेवत सड हिये 
सममाननिरादर आदरही * सबसंतसुषी बिचरंति मही २०% 
$ सनिमानसपकज शग भजे » रघुवीर महारनधीर अजे% 
ॐ तव नामजपामनमामहरी*भवरोगमहागदमानग्ररीर 3३. 
; गुनसाल कृपापरमायतन * प्रनमासि निरंतर श्रीरमनं 2. 
रघुनंदनिकंदयहंदघनं * महिपालबिलोकयदीनजन २२१ 
! दो> बार बार बर मांगउँ, हरषि देह श्रीरंग । 
४३ 


पढसराज अनपायना, भगांते सदा सतसंग ३ 


बराने उमापात रामशन, हरांषे गये केलास । 
| तब प्रथु कपिन्ह दिवायेउ, सवबिधि सुषप्रद बास ३२ $ 
% सुनु षगपाते यह कथा पावनी % त्रिबिधि ताप भवभय दावनी $ | 
` & महाराज कर सुभ अभिषेका % सुनत लहहिं नर बिराति बिबेका एँ 
_ # जेसकामनरसुनहिं जेगावहिं # सुष संपति नाना विवि पावहि द | 
सुर दुलभ सुप करे जगमाही % अंतकाल रघुपतिपुर जाही | 
सुना है बिमुक्क बिरति अरु विषई%लह हिँ भगति गति संपतिनितई ए 
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बिराति बिबेक भगति दृढकरनी % मोह नदी कहँ संदर तरनी 
नित नव मंगल कोसलपुरी % हरषित रहहिं लोग सबकुरी 
नितिनइ प्रीति रामपदपंकज % सवकेजिन्हहिं नमतसिवमुनिद्रज ॐ . 
मगन बहुप्रकार पहिराये % डिजन्ह दान नानाबिधि पाये १ 
दो ब्रह्मानन्द मगन कपि, सवके प्रभुपद ग्रीति। ३ 
जातन जानेदिवस तिन्ह, गये मासपटवीति३३॥ + 
बिसर ग्रह सपनेहुँ साधि नाहाँ # जिमि परद्रोह संत मननाहीं 
४ तब रघुपति सब सषा बोलाये % आइ सबन्हि सादर सिर नाये 3 
& प्रम प्रीति समीप वेठारे % भगत सषद मृढु बचन उचारे % 
& तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई % मुषपर केहिविधि करों बडाई ४ 
# ताते मोहि तुम्ह अतिश्रिअ लागे% ममहित लागि भवनसुष त्यागे ४ 
` €अनुज राज संपति बेदेही # देह गेह परिवार सनेही १ 
_ ¢ सबममप्रिअनहिंतुम्हहिंसमाना% सुषा न कहीं मोर यह बाना 
(सब के प्रिय सेवक यह नीती # मोरे आविक दास पर प्रीती + 
` एदो० अब ग्रह जाह सपा सब, मजेहु मोहि दृढ़ नेम 
| ` सदाँ सबंगत सबहित, जानिकरेहअति पप्रेम३१०७॥ + 
हु सनिप्रभबचन मगन सब भये % को हम कहां बिसरि तन गये 
हूँ येकटक रहे जोरिकर आगे #सकहिंनकछुकहिअतिअनरागे 
है परम प्रेम तिन्हकर प्रम देषा #कहा बिबिधि बिधि ज्ञान बिसेषा 
_ ट्र प्रभु सन्मुषकङुकहन न पारहि ऋ पुनि पुनि चरनसरोजनिहारहिँ 
` हू तब प्रभु भूषन बसन मगाये # नाना रंग अनूप सोहाये & 
(सुदीवरहि प्रथमि पहिराय % बसन भरत निज हॉथ बनाये % 
(प्रभु प्रेरित लक्रिमन पहिराये % लंकापरि = 
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अगद बोठे. रहे नहिं डोला # प्रीति देषि प्रभ ताहि न बोला > 


दो” जामवंत नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ। 


हेयधरि राम रूँप सब, चले नाइ पद माथ ३५॥ 
तब अंगद उाठेनाइ सिर, सजल नयन करजोरि। 
अतिबिनीत बोलेउ बचन, मनइँप्रेमरस बोरि ३६॥ 


सर्बज्ञ कृपा सुषसिंधो # दीन दयाकर आरतबंधो$ 


रती बेर नाथ मोहि बाली # गयेड तुम्हारेदिं कोंडे घाली 2 
असरन सरन बिरद संभारी # मोहि जनि तजहु भगत हितहारी १ 
मार तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता % जाउँ कहाँ तजि पदजलजाता 
तुम्हाह विचारि कहहु नरनाहा % प्रभ ताजि भवन काज ममकाहा 
बालक ज्ञान बुद बल हाना % राषहु सरन नाथ जन दीना 


EN“ ON ००० हँ 


नाच टहल गृहक सब कारहा % पद पंकज बिलोकि भवतारहां ॐ 


असकाह चरण परउ प्रम पाही % अब जनिनाथ कहहु गहजाही » 


दो० अंगद बचन बिनीत सुनि, रघुपति कहनासीव । 
प्रथु उठाइ उर लायंऊ,सलज नयन राजीव ३७॥ 
।नजउर माला बसन मनि, बालितनय पाहिराय । 
बिदा कान्हि भगवान तब, बह प्रकार समु काय३८॥ 


षड 


भरत अनुज 
अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा % फिरि फिरि चितव रामकीओरा / 


NN ३ 


ता 


सामित्रि समेता # पठवन चले भक्क कृत चेताए 


बार बार कर दड प्रनामा % मन अस रहनकहहिं मोहिरामा ए 
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कल्क तट केट? सप्तम सापान-उत्तरकांड ५०८८९ 3 
5तब सुग्रीव चरन गहि नाना % भाँति बिनय कन्हे हनमाना ; 
| | 'दिनदस करि रघुपतिपद सेवा % पुनि तव चरन देषिहों देवा 
पुन्यपुज तुम्ह पवनफुमारा # सेवहु जाइ कृपा आगारा & 
0 असकहि कपि सब चले तुरंता # अंगद कहे सनहु हनमंता 
दोऽ कहेह दंडवत प्रभु, तुम्हहिं कहो. करजोरि। ¦ 
5 वार बार रघुनायकहि, सुरति करायेह मोरि३६॥ $ 
. असकहिचलेउवालिसुत, फिरि आयेउ हनुमंत। ? 
5 तासु प्रीति प्रमुसन कही, मगन भये भगवंत ४०॥ ४ 
5 कुलिसह॒चाहि कठार आते, कोमल कुमुमहु चाहि। ॐ 
# चित्त पगेस रामकर, समुझिपरै कह काहिए१॥ » 
# पाने क्रपालालयां बालानपषादा # दान्हे भषन बसन प्रसादा % 
४ जाहु भवन मम सुमिरन करेहू # मन क्रम वचन धर्म अनुसरेह % 
6 तुम्ह मम सषा भरतसम भ्राता # सदा रहेहु पुर आवत जाता 
& बचन सुनत उपजा सुष मारी % परेड चरन भारे लोचन बारी % 
४ चरननांलनउरधारं गह आवा % भ्रमु प्रमावपारेजनन्हि सुनावा ' 
रघुपति चरित देषि पुरबासी # पुनि पुनि कहहिं धन्य सुषरासी १ 
{रामराज बेठे त्रेलोका # हरषित भये गये सब्र शोका ई 
( बयर न कर काहूसन कोई # राम प्रताप विषमता पोई 
` ह दो० बरनाश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग । 

| | चलहिं सदाँ पावहिं सुष,नहिंमयसोकनरोग ४२ 

: देहिक देविक भोतिक तापा % रामराज नहिं काहुहि व्यापा & 
हँ सब नर करहिं परस्पर प्रीती # चलहिं स्वधमं निरत श्रतिनीती ९ 


है चारिउ चरन धर्म जगमाहीं # परि रहा सपनेहुँ अघ नाही 


TMM | 


¢ ५०३ ~ ० रामचारतमानस ७०८८ | 
% राम भगतिरति नर अरु नारी % सकल परमगति के अधिकारी * 


[a 


; अल्प मृत्यु नहिं कोनिउँ पीरा # सब सुंदर सब बिरुज सरीरा | 
% नहिं दरिद्र कोउ दुषी न दीना % नहिं कोउ अबध न लक्षनहीना 
सब निदेभ धर्मरत पुनो % नर आरु नारि चतुर सबगनी + 
१ सब गुनज्ञ पण्डित सब ज्ञानी % सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी हे 
5दो* रामराज नमगेस सुनु, सचराचर जगमाहिं। ह 
| ) कील कम सुभाष गुन, कृत इष काहहि नाहि ४३॥ र | 
भमि सप्त सागर मेषला % येक भप रघपति कोसला ६ | 
` $ भवन अनेक रोम प्रति जासू # यह प्रभुता कङ्क बहुत न तास क 
४ सो महिमा समुभत प्रम केरी # यह बरनत हीनता घनेरी 
$ सोउ महिमा षगेस जिन्ह जानी # फिरि येहि चरित तिन्हहुँरतिमानी ; ट. 
_ $सोड जानेकर फल यह लीला % कहहिं महामुनिबर दमसीलाई 
राम राजकर सुष संपदा % बरनि न सकहिं फनीस सारदा | 
५ सब उदार सब पर उपकारी % दविज सेवक सब नर अरुनारी ¢ : 
ॐ एक नारि ब्रत रत नर भारी % ते मन बच क्रम पति हितकारी $ 
» द° दड जातेन्हकर मद जह, नत्तक नृत्य समाज । & 
% जीतहुमर्नाहंसुनिअ्अअस, रामचंद्र के राज ४४॥ ७ 
फूलाह फराह सदा तरु कानन % रहहि येक सँग गज पंचानन 


. % षग मृग सहज बयर बिसराइई % सबन्हि परस्पर प्रीति बढाइ % | 
. &कूजहिं षग मग नाना वृंदा % अभय चरहिं बन करहिं अनंदा 


१ 


लता बिटप मांगे मधु चवहीं % मनभावतो धेनु पय श्रवर्ह 


रौ 


नगटागारन्हृविबिधिमनिपानी& जगदातमा भप जगजानी 7 
रता सकल वहहिं वरबारी & सीतल अमल स्वाद सपकारी ; 
र निज मरजादा रहहीं ६ डारहिं रतन तटन्हि नर लहँहीं टु 
( र सजसकुल सकल तडागा % अतिप्रसन्न दसदिसा विभागा ध 
; दा०।ब महि परि पियूपनि 

र 


गि वारिद देहि उ नें, रावे तप जतनाहे काज । 

| ल, रामचंद्र के राज ४५॥ 

काटन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे # दान अनेक ड्विजन्ह क हे 
४ थातपथपालक धर्मघुरंधर % गनातीत अरु भोग परंदर 
४ पति अनुकूल सदा रहा सीता % सभाषानि ससील बिनीता १ 
जानात कृपासबु प्रभुताई % सेवति चरनकमल मन लाइ 
9 जाप गृह सेवक सेवकिनी % विपुल सकल सेवा विधि गनी ( 
% निजकर गृहपारचरजा करइ % रामचंद्र आयस अनसरइ > 
_ % जहिवाधकृपासघुसुष मानङँ # सोइ करश्ची सेवाबिधि जान 
*कोंसल्यांदे सासु ग्रह माही % सेवइ सहि मान मद नाही ( 


उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता & जगदंबा संतत मर्निदिता 


४दो० जासु इपाकटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोइ। £ 
; राम पदारविंद रति, करति सुभावहि पोइ ४६ 
५ 
ह 


हिं सानकूल सब भाइ % रामचरनरति अति अधिकाई ११ 
प्रभुमुषकमलावलाकत रहह। % कतहु कृपाल हमहि कळ कहहीं ? 


~ OOO 
क क, 


( | अहनिसिविविहिमनावतरहह(# श्रीरघत्रीर चरनरति चहही 
दुइ सुत सुंदर सीता जाये # लव कुस बेद पुरानन्इ गाये हुँ 


जड 
१ हरषित रहर्दि नगरके लागा % करहिँ सकल सुरदुलभ भोगा हुँ 


WI Se मैन 5२ 

# दोउ बिजई बिनई गुनमंदिर % हरिप्रतिबिंब मनहुँ अतिसुंदर % 
५३ दइ दुइ सुत सब आतनन्‍्द कर # भय रूप शन साल बन % 
` ४दोऽ ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुन पार। $ 
; सोइ सचिदानंद घन, कर नर चरित उदार ४७॥ ४ 


आतकाल सरज कार सजन # बंठोह सभा सत ॥छज सजन 


। बेद पुरान बसिष्ट बषानहिं ४ सनहिँ राम जद्यपि सबजानहिं $ 


अनजन्ह सजत भाजन करहा ३६ दाषे सकल जनना सप भरहा 
मरत सत्रहन दोनो माइ ॐ साहत पवनसत उपबन जाई 
भाह बोठे रामगन गाहा % कह हनमान समाते अवगाहा 


नताबेमलशुनअतिसुषपावहिओ बहुरिबहुरिकरिबिनयकहावाहिँ ५ 


वक गुह गह हाहे पराता % रामचारत पावन बोाधे नाना $ 


4७ BN 


भर नरु नार रासन गानाह #कराह!दवसानासजातनजानाह 


६ 

% 

दोञअवधपुरी बासीन्ह कर, सुष संपदा समाज। ४ 

सहस सेप नहिं कहिसकहिं, जहँँ पराम बिराज४८॥ % 

*नारदादि सनकादि मुनीसा % दरसन लागि कोसलाधीसा १ 
_ ७ दिनप्रतिसकलअजोध्याआवहिं% देषि नगर बिरागु बिसरावहिं 

जातरूप मनि रचित अटारी % नाना रंग रुचिर गच ढारी हँ 

> पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर % रचे कँग्रा रंग रंग बर री 

र नवग्रह निकर आनीक बनाई % जन घेरी अमरावति आई ; 


#स 
; 


हँ महि बहुरंग रचित गचकाँचा # जो बिलोकि मुनिबरमननाचा # 


धवल धाम्‌ ऊपर नभ चंबत % कलसमनदुरविससिदृतिनिंदत } 


बहुभानराचत म्हरोषा श्राजाइ # गहगृहप्रात मांनदीपाबराजाह 
यज्‌ 


2 मनिदीप राजहिं भवनं आजहि देहरी बिम रची।$ . 
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प्र 


)। 


“०७७ सप्तम सापान-उत्तरकांड ७०२० 


NN ह 


कै म शर 
(0 सानपंभ भीति विरेचि | 


| नोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक र 
प्रात हार हार कपाट पुरट बनाइ वह वड | चे म 
९1० चारु चित्रसाला गह, ग्रह प्रति लिपे बनाइ 


( सुमन बाटिका सवहि लगाइ & विविधि भाँतिकरि जतन वनाई 
लता लालत बहु मॉतिसोहाइ % फूलहिं सदा बसंत कि नाई? 
१ गुंजत मधुकर मुषर मनोहर % मारुत त्रिविधि सदोंबह संदर २ 
$ नाना षग वालकन्हि जिआये % बोलत मधुर उडात सोहाये £ 
मोर हैस सारस पारावत % भवननि पर सोभाअतिपावत % 
5 जहँ तहेँ देषहिं निज परिडाहीं % वहुविधि कजहि नृत्य कराहीं % 
$ सुक सारिका पढावहिं वालक % कहहु राम रघपति जनपालक 


. 5 राजदुआर सकल विधि चारू %# वीथी चोहट रुचिर वजारू % 

५ ड टु 
ली 

९ ७१ 
कुट 

| 


बाजारु रुचिर न बने वरनत वस्तु विनु गथ पाइये । 
जहँ भूप रमानिवास तहँकी संपदा किमि गाइये॥ हुँ 
बैठे बजाज सराफ वनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। हूँ 
° सब सुर्प सब सुचचारत छुद्र नारि नर ससु जरठज९४॥ 
दो० उत्तर दिसि सरज बह, निर्मल जल गंभीर 
॥ बधे घाट मनोहर, खल्प पंक नहिं तीर ५०॥ 

दुरि फराक रुचिर सो घाटा % जहँ जल पिहि वाजिगजठाटा 

पनिघट परम मनोहर नाना % तहां न पुरुष कराहिँ अस्नाना 
राजघाट सब बिधि संदर वर % मजहिं तहां वरन चारिउ 
6५ ५८३८ ee SE ST DT i 


हि 
in 


=H 
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४ तीर तीर देवन्ह के मंदिर % चहुँदिसि तिन्हके उपबन संद 

४ कहुँ कहुँसरिता तीर उदासी % बसहिं ज्ञानरत मुनि संन्यासी : 


हच 


छ तार तीर तलसिका सोहाई % बृद बूंद बहु मनिन्ह लगाइ 
प्रसोभा कछ बरानि न जाई % बाहेर नगर परम रुचिराइ 


७ 


र देषतपरी अघिल अघ भागा % बन उपवन बापिका तडागा । | 
) 


5 बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं। र 
सापान सुंदर नार ।न्रमल दाष सुर सान माहहा ॥ ६ 
त ) बहरंग कंज अनेक पग कूजहिं मधुप णुजारहीँ । 
2 आरामरम्यपकांद षगरव जनु पाथक हकारहा २५॥ 
»दा"रमानाथ जह राजा, सा पुर बरान कि जाइ । 
आनमादक सुषसपदा, रहा अवध सब छाइ ५१ ॥ 
जहतहँनररघुपति गुन गावहिं % बोठे परस्पर इहे सिषावहिं 
४ भजहु प्रनतप्रतिपालक रामहि % सोभा सील रूप गुन धामहिं 
% जलजबिलोचनस्यामलगातहि% पलक नयन इव सेवकत्रातहि | 
% धत सर रुचिर चाप तूनीरहि % संत कंज बन रबि रनधीराहि % | 
कालकराल व्याल षगराजंहि % नमत राम अकाम ममताजहि % | 
5 लोममोह खगजूथ किरातहि % मनसिजकरिहारिजनसुषदातहि $ | 
_ #संसयसोक।नोबिडतममानुहिं % दनुज गहनबनदहन कृसानहिं १ 
| र जनकमुता समेत रघुबीरहि % कस न भजहु भंजन भवभीरहि छ. 
४ बहुबासना मसक हिमरासेहि % सदाँ येकरसअज अविनासिहि % 
४ सानेरजन भजन महिभारहि % तुलसिदासके प्रमुहि उदारहि ५ 
5दो* येहि विधि नगर नारि नर, करहिं रामगुन गान । 


> स्या सानुकूत सबपर रहहि, संतत कृपानिधान२२॥ : 


| 


श जवत राम प्रताप पगेसा % उदित भयेउअतिप्रबलदिनेसा २ 


८० यह प्रताप रावं जाक, उर जब करे प्रकास 


॥ भ्रातन्ह साहित राम येक बारा % संग परम प्रिय पवनकुमारा 


ब्रह्मानद सदा लयलाना % देषत बालक बहु कालाना ३ 
रूप धरे जनु चारिउ बेदा # समदरसी मुनि विगत बिभेदा १ 


| रामकथा मनिबर बहु बरनी % ज्ञानजोनि पावक जिमि अरनी 
5 दो० देषि राम सुनि आवत, हरषि देडवत कीन्ह। ९ 


र 


' कीन्ह देडवत तीनिउँ भाई % साहित पवनसुत सुष अधिकाई ई 
» मुनिरघुपतिङवबिअतुलबिलोकी# भये मगन मन सके न रोकी $ 
¢ स्यामलगात सरोरुह लोचन # सुंदरता मंदिर भवमोचन 


) परे प्रकास रहेउ तिहुँ लोका % बहुतेन्ह सष वहुतन मनसोका * 


जिन्हहिं शोक ते कहों वषानी % प्रथम अविद्या निसा नसानी % 
अघ उलूक जहे तहां लुकाने % काम क्रोध केरव सफुचान 3 
बिवाधि कम गुनकालसुभाऊ % ये चकोर सष लहहिं न काऊ ? 
मत्सर मान माह मद चोरा # इन्हकर हुनर न कवनिउँ ओरा ४ 
चरन तडाग ज्ञान घिज्ञाना % ये पेकज बिकसे बिधि नाना १ 
सष संतोष विराग विवेका # विगत सोक ये कोक अनेका ॐ 


पाडल बाढाह प्रथम ज, कह तंपावाहनास ५२३ । 


सुंदर उपत्रन देखन गय % सव तरु कुसुमित पल्लव नये % 
जान समयसनकादिक आये % तेज पुंज गुन सील सोहाये २ 


आसाबसन व्यसन यह तिन्हहीं% रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं 
तहाँ रहे सनकादि भवानी % जहँ घटसंभव मनिबर ज्ञानी # 


स्वागत पूँढि पीतपट, प्रथु वेठनकहैँदीन्ह ५४॥ 


RRR SINR जे: मककन 
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१) 


सा सा सारा 


९ थेकटक रहे निमेष न लावहिं % प्रभु करजोरें सीस नवावहिं 
« तिन्हके दसा देषि रघुबीरा # श्रवत नयन जल पुलक सरीरा 
७ करगहि प्रभ मनिबर बेठारे % परम मनोहर बचन उचारे 


» आज धन्य मे सुनहु मुनीसा # तुम्हरे दरस जाहि अघषीसा 
७ बडे भाग पाइआ सतसँगा % बिनहिं प्रयास होइ भवमंगा 
; दोऽ संत संग अपबर्ग कर, कामी भवकर पंय। 


| कहाँह संत काब कावद, श्रात परान संदग्रथ २ २॥ 
नेप्रभबचनहरषि मनिचारी % पनकिततनअस्तातिअवसारी 


७ जय भगवंत अनंत अनामय % अनघ अनेक येक करुनामय 
४, जय निर्गन जय जय गुनसागर # सषमंदिर संदर अति नागर 
जय इँदिरारमन जय भूधर % अति अनुपम अनादिसोमाकर 


oer BE Mrs So. kok | 


; ज्ञान निधान अमान मानप्रद % पावन सुजस पुरान बेद बद 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन % नाम अनेक अनाम निरंजन 
सब सबगत सब उरालय # बससि सदां हमकहुँ परिपालय 
इंद बिपाति भवफद बिमंजय % हृदि बसि राम काममद गंजय 

४ दो० परमानंद कृपायतन, मन पारेपूरन काम। $ 

# प्रेम मगति अनपायनी, देह हमहि श्रीराम ५६ ॥ 

४ देहुभगति रघुपातिअति पावनि ॐ त्रिबिधि ताप मवदाप नसावनि ४. 

४ घ्रनतपाल सुरधेनु कलपतरु % होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु $ 

: भवबारिधि कुंभज रघुनायक % सेवत सुलभ सकल सुषदायक $ 

मनसंभव दारुन दुष दारय % दीनबंधु समता बिस्तारयछ 

४ आस त्रास इरषादि निवारक % बिनय बिबेक बिरति बिस्तारक १ 

% 


हे भगाते सस्ते सरि तरनी 


पमालमान सडन धरना # दा 


हर 
४) | 
हूँ श्रीमुष तुम्ह पुनिकीन्दि बडाई % तिन्दपर प्रभुदिप्रीतिअधिकाई ( 


रघुकुलकेतु सेतु श्रुति रच्छक ॐ काल कर्म सभाव गन भच्छक २ 
तारन तरन हरन सब दपन ॐ तलसिदास प्रभ त्रिमवनभषन 
) दोऽ बार वार अस्तुति करि, प्रेम सहित सिर नाइ। 
5 ब्रह्म भवन सनकादि गे, अति अमी 2 वर पाइ ५७॥ ‰ 
४ सनकादक बावलाकासवाय ऋ भातन्ह राम चरन [सर नाये भं 

हौ 

डँ 


मुनि मन मानसहँस निरंतर >: चरनकमल वंदित अज संकर % 


हू 


४ पूछत प्रभाह सकल सकुचाहा १८ चितवा्ह सव मारुतसुत पाहीं 

& सुनी चहें प्रभमुष के वानी % जो सनि होइ सकल म्रमहानी ५ 
४ अंतरजामी प्रभ सब जाना # बुझत कहहु काह हनुमाना 
७ जोरिपानि कह तव हनुमंता % सुनहुँ दीनदयाल भगवंता 


७ नाथ भरत कलु पूंडन चहहीं # प्रश्‍नकरत मन सकुचत अहहीं ५ 


जानहु कपि मोर सुभाऊ % भरतहि माहि कडू अंतरकाऊ % 


6 सुनिप्रभुवचनभरतगहेचरना # सुनहु नाथ प्रनतारति हरना » 


।० नाथ मोहि संदेह कछ, सप्नेई सोक न मोह। ५ 

केवल कृपा तुम्हारिहि, इपानंद संदोह ५८ ॥ | 
करा कृपानाथ यक द्ठाइ ऋ स सवक तमभ्ह जन सुपदाइ 2] 
सतन्ह के महिमा रघराई % बहु बिधि बेद परानन्ह गाई 


नली 


सनाचहा प्रमातन्हकर लक्षण # ऊपासथ रानज्ञान वचक्षण र 


€ संत असंत भेद बिलगाई % प्रनतपाल मोहिं कहहु ब भाई 
टू संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता # अगिनित श्रुति पुरान विष्याता ५ 
हू संत असंतन्हके आसि करनी # जिमि कुठार चंदन आचरनी २ 

काटे परस मलय सन भाई # निज गुन देइ सुंगध वसाइ % 


८५८१८५३८५८ 
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5 अनल दाहिपीटत घनहि, परसुबदन यह दंड ५९॥ 
बिषय अलपट सीलगुनाकर % परदुष दुष सुष सृष देषे पर 

सम अभूतरिपु बिमद बिरागी % लोमामरष हरष भय त्यागी 

% कोमलचित दीनम्ह पर दाया % मन बच कममममगतिअमाया 

सबहि मानप्रद आप अमानी % भरत प्रानसम मम ते प्रानी ५ 

% 

% 


_# ON AE 


बिगतकाम मम नामपरायन % सांतिबिराति बिनती मदितायन 


सीतेलता सरलता मयनत्री % हिजपद प्रीति धर्म जनयत्री 
येसब लच्छन बसहिं जासु उर % जानेहु तात संत संतत फर 
समदमनियमनीतिनहिंडोलहि# परुष बचन कबहूं नहिं बोलहिं & 
दो निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पदकंज। ५ 

त सजन मम प्रान पप्र, गुनमादर एषपज६०॥ ५% 
सुनहु असतन्ह केर सुभाऊ % भलेहु संगति करिआ न काऊ 


तिन्हकर संग सदा दुषदाइ % जिमि कपिलहि घाले हरहाई ९ 


षलन्ह हृदयञ्रततापात्रसेषी # जरहिं सदाँ परसंपति देषी र i | 
४ जहे कहु निंदा सुनहिँ पराइ % हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई 
_ $ काम क्रोध मद लोभ परायन # निर्दय कपटी कुटिल मलायन ई | 
बयर अकारन सब काहू सा % जो कर हित अनहित ताहू सोह | 


भूठे लना भ४ देना % मठ भाजन भेंठ चबेना र 
कक 


दा? परद्राह! परदार रत, परधन पर अपबाद। 
; त नर पावर पापमय, देह धरं मनुजाद ६१ ॥ 


& लाम ओढन लोभे डासन % सिस्नोदर पर जमपर त्रासन 1 
20%) ८५८) ८५६२ RACISM ARR SANE 


$काहूकी जों सुनहिँ बडाई % स्वास लेहिं जनु जडी आई 
$ जब काहूक दंषहिँ विपती % सुषी भये मानहुँ जग नृपती २ 
»स्वारथ रत परिवार बिरोधी % लंपट काम लोभ अति कोघी : 

मातुपता गुरु विप्र न मानहिं # आप गये अरू घालहिं आनहि ॐ 
$ फराह माहवस द्रोह परावा % संतसंग हरिकथा न भावा & 
अवगुनसिंधु मंदमति कामी % बेद बिदूषक पर धन स्वामी % 
` शैबिमद्रादद पर द्रोह विसेषा % दंभ कपट जिअ धरे सुबेषा % 

| दो० ऐसे अधम मनुज पल, क्रतजुग त्रेता नाहिं। : 
$ टपर कछुक दद वहु, होइह्हिकलिजुगमाहिंद२॥ ४ 
5 परहित सरिस धर्म नहिं भाई % पर पीडा सम नहिं अधमाई ° 

निरनय सकल पुरान बेदकर % कहेउँ तात जानहिं कोविदनर % 
नर सरीर धरि जे परपीरा % करहिँ ते सहहिं महामवमीरा २ 
| ^ करहि मोहबस नर अघ नाना % स्वारथ रत परलोक नसाना $ 

४ कालरूप तिन कहँ में भ्राता # सुभ अरु असुभ कम फलदाता ४ 
४ अस बिचार जे परम सयाने # भजहिं मोहिं स्ति दुष जाने ? 
€ त्यागर्हि कम सभासभदायक # म जहिंमोहि सुर नर मुनिनायक $ 
€ संत असंतन्ह के गुन भाषे # ते न परहिं भव जिन लषि रापे % 


६. च्‌ | हक 
NN धृ क पक 


ने रपति निज मंदिर गये % योहिविधि चरित करतनित नये : 3) 
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क्ला $ $ दा० सी परत्र दुष पाव, सिर छाने छनि पढिताइ । 


i हि कबहुँ भल कहे न कोई % गुंजा ग्रहे परसमनि षोई 
Fe आकर चारि लक्ष चारासी % जोनिश्रमतयहजिवअबिनासी ' 
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तनव चारत दृषि मानेजाह। # ब्रह्मलोक सब कथा कहाहा ३ 
निबिरंचिअतिसयसुषमानहिं # पुनिपुनि तातकरहु गुनगानहिं $ 
नकादिक नारदाहे सराह % जव्यपिब्रह्मनिरत मुनिआहहिं 
नि गुनगान समाधि विसारी # सादर सुनहिं परम हितकारी $ _ 
[२ जीवनश्चुक्क ब्रह्मपर, चरित सुनहि तजि ध्यान। ॐ 
जहारक्थानकराहरात, तिन्हकाहयपाषान६४॥ ॐ. 
कवार रघुनाथ बोलाये # गुरु हिज पुरबासी संब आये 
गुरु मोने अराहेज सजन % बोले बचन भगत भव भंजन 2 
सुनहुसकल एरजन ममबाना % कहां न कछ ममता उरश्रानी ५ 
नाह अनत नाह कु प्रभुताइ % सुनहु करहु जो तुम्हहिं सोहाई $ | 
इ सेवक प्रियतम मम सोई % मम अनुसासन माने जोई $. 
९ जो अनात कळु भाषा भाई # तो मोहिं बरजेहु भय बिसराई $ 
७ बंडे भामे मानुष तन पावा % सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्ह गावा $ 
; साधन धोम माक्ष कर हारा # पाइ न जेहिं परलोक सबारा 
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5 ` कालहि कमाहे इस्वरहि, मिथ्या दोसलगाइ६५॥ ९ 
_ 5 पाहतनुका फल बिषय न भाई % स्वगा स्वल्प अंत दुषदाई हॉ 
नर तनु पाय बिषय मन देही % पलटि सुधा ते सठ बिष लेही $ | 


` &फिरत सदा माया कर प्रेरा % काल कर्म सुभाव गुन घेरा है... 
| i } कबहुँ करि करुना नर देही ४ देत ईस बिनु हेतु सनेहीई .. 


पृ पप ३९ 


म | कॅरतधार सदगुरु दिढ नावा % दुर्लभ साज सलभ करि पावा 
#९।° जा न तर भवसागर, नर समाज असपाइ। $ 
) साङतानदकमंदमात, आत्माहन गाते जाइ६६। > 
जा परलाक इहा सुष चहहू % सुनिमम बचन हृदय दृढ गहहू > 
र सुलभ सुषद मारग यह भाइ % भाक्कि मोरि परान श्रति गाइ 
ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका % साधन कठिन न मनकहँ टेका १. 
४ करत कष्ट बहु पावै कोऊ # भक्किहीनमोहि प्रि नहिं सोऊ २ 
_ $ैभाक सुतत्र सकल सुषषानी % बिनु सतसंग न पाबहिं प्रानी 2 
$ पुन्यपुज बिनु मिलहिं न संता % सतसंगति संखति कर अंता 

> पुन्य यक जगमह नहि दूजा % मन क्रम बचन विप्रपद पूजा १ 

ॐ सानुकूल तेहिपर मुनि देवा % जो तजि कपट करे शिजसेवा 
४दो० औरो येक गुप्त मत, सबहिं कहों कर जोरि। 


— आ 


हे | )  संकरभजन बना नर, मगात नपाव मार ६७ ७१ 
४ कहहु भगातेपथ कवन प्रयासा # जोग न मष जप तप उपवासा $ 

४ सरल सुभाव न मन कुटिलाई % जथा लाभ संतोष सदाइई $ 

6 मोर दास कहाइ नर आसा # करइ तो कहु कहा विस्वासा ३ 
» बहुत कहाँ का कथा बढाइ % येहि आचरन वस्य मे भाई 
बेर न बिग्रह आस न त्रासा % सषमय ताहि सदा सव आसा 
४ आनारंम अनिकेत अमानी % अनघ आरोप दच्छविज्ञानी १ 
# प्रीति सदा सजन संसर्गा % तुन सम बिषय स्वर्ग अपवगी ४ 

७ मगति पक्ष हठ नहिं सठताई # दुष्ट तर्क सब दूरि बढाई ९ 
दो? मम छुन ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। ५ 


१-- आत्मा कलेवर यन्त्र स्वभावे परमात्मांन || | 


______ ऐ ज्ञान दर्या दम तीरथं मजन ॐ जहँ लगि धर्म कहत श्रति सजन 


० ह _ “२७० रामचरितमानस ००४४४5" 


$ ताकर सुष सोइ जाने, परानंद संदोह ६८॥ | 


SS 


हेत रहित जुग जुग हितकारी % तुम्ह तम्हार सेवक असरारी 
& स्वारथ मीत सकल जगमाहीं % सपनेहुँ प्रभ परमारथ नाहीं 
७ सबके बचन प्रेम रस साने # सृनि रघनाथ हृदय हरषाने 
_ % निजनिज गह गये आयसु पाई % बरनत प्रभु बतकही सोहाई 


दो उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप। 

_ न्रह्मसाचिदानंद्‌ घन्‌, रघुनायक जई भूप ६६॥ 

यक बार बासष्ट सान आय % जहा रास सषधाम साहाय 

ज्ञात आदर रटनायक कान्हा # पद पवार पादादक लान्हा 
[म सनहु सान कह कर जारी % कृपासध बनता कठ मारा 

देषि देषि आचरन तम्हारा % होत मोह मम हृदय अपारा 

भ्‌ 


5x56 


जबनलंउ मतब बाध माहा % कहा लाम आग सत ताहा 


& परमातमा ब्रह्म नर रूपा % होइहि रघुकुलभूषन मूपा 
2 दोऽ तब भे हृदय बिचारा, जोग जज्ञ त्रत दान। 


जीकह कारय सा पहा, धमन याहसम आन ७०॥ 
जप तपॉनयम जांगानज धमा # श्रुतेसमव नाना सुभ कमा 


> सनत सधा सम बचन रामके % गहे सबनि पद कृपांधामके | 
| | जननि जनक गरु बंध हमारे % कृपानिधान प्रानते प्यारे$ 
5 तन धन धाम राम हितकारी # सव विधि तुम्ह प्रनतारतिहारी 

5 घस सिष तम्हबिन देइन कोऊ # मात पिता स्वार्थ रत वोऊ * 


हिमा अमिति बेद नहिं जाना % मे केहि भाँति कहीं भगवाना ९ 
उपरोहित्य कम आति मंदा % बेद पुरान स्मृति कर निंदा ४ 
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५१७ ॐ 


र ८8७०० सप्तम सोपान-उत्तरकांड ००६० 
अगम ।नगम पुरान अनेका % पढे सने 


कर फल प्रम येका ४ 
५ तव पद पकज प्रीति निरंतर % सब साधन कर फल यह सुंदर : 
$ कूट मल के मलहि के धोये # घताके पाव कोइ वारि बिलोये 
प्रेममगति जल बिनु रघुराई % अभिअंतर मल कबहुँ न जाई १ 
साइ सबज्ञ तज्ञ सोइ पंडित % सोइ गनगृह बिज्ञान अषंडित १ 
दच्छ सकल लच्छणजुत सोई % जाके पदसरोज रति होई १ 
दो० नाथ येक बर मांगों, राम कृपा करि देह। ? 
९ जन्मजन्मप्रथुपद्‌ कमल,कवहवट जनिनेहु७१॥ ॐ 
अस काहे मान वसिष्ट एह आये # कृपासिंध के मन अति भाये 
हनूमान भरतादिक भ्राता # संग लिये सेवक सुषदाता % 
पाने कृपालु पुर बाहेर गये # गज रथ तुरग मगावत भये 


र 0 देषि कृपा करि सकल सराहे % दियेउचितजिन्दजिन्हजेइचाहे 
_ ४ हरनसकल श्रमप्रमुश्नमपाई # गये जहां सीतल अँमराई ४ 
ओ. ४ भरत दीन्ह निजबसन डसाइ # बेठे प्रभ सेवहिं सब भाई » 
४ मारुतसुत तब मारुत करई # पुलकत्रपुष लोचन जल भरई ६ 

हनमान सम नहिं बड भागी # नहिं कोउ रामचरन अनरागी & 
| ल्‍ म ; गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई % बार बार प्रभु निज मष गाई ४ 
*दाो० तेहि अवसर मुनि नारद, आये करतल बीन। १ 
 # गावन लगे राम कल, कीरति सदाँ नवीन ७२॥ $ 
७ मामवलोकय पंकज लोचन # कृपा बिलाकनि सोचबिमोचन 
नील तामरस स्याम कामअरि % हृदय केज मकरंद मधुप हरि $ 
७ जातुधान बरूथ बलभजन % माने सजन रंजन अघ गजन $ 
है मसर ससि नव दद बलाहक # असरन सरन दीन जन गाहक ४ 


FOSS SIRNAS NEA 
५१८ ० रामचरितमानस ०७४ 
भुजबल बिपुल भारमहिषाॉडेत % षरदूषन बिराध बघ पंडित | 
रावनारि सुषरूप भूपबर % जय दसरथकुलकमद सुधाकर ४ 
सुजसपुरान बिदितनिगमागम% गावत सर मनि संतसमागम ७ 
कारुनांक व्यलीक मदषंडन % सब बिधि कसल कोसलामंडन % 


कालिमल मथननामममताहन % तुलसिदासप्रसु पाहिप्रनतजन १ 
क र 


[° ग्रमसाहत सान नारद, बरान राम गुन ग्राम । 
साभासध हृदय धार, गये जहा बिधिधाम७३॥ ३ 
गिरिजासुनहु बिसद यहकथा % मै सब कही मोरि मति जथा ५ 
रामचरित सतकोटि अपारा % श्रुति सारदा न बरने पारा 2 
| त ) राम अनत अनंत गुनानी % जन्म कर्म अनन्त नामानी $ 
$ जलसकिर मिरज गनिजाहीं # रघुपतिचरित न बरनि सिराहीं कु. 
ॐ बिमलकथा यह हरिपददायनी#मगतिहोइ सनि अतिअनपायनी $ 
%उमा कहेउ सब कथा सोहाई # जो भसुंडि षगपतिहि सुनाई $ _ 
केडुक रामशुन कहंउ बषानी % अब का कहाँ सो कहहु भवानी ९ 
सु 
9 
% 


ॐ सान सुभ कथा उमा हरषानी # बोली अति विनीत मदु बानी % 
%धन्य धन्य मे धन्य पुरारी # सुनेउँ रामगन भवभयहारी ९ 
$दो” तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह । 
| ; ) . जाने राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह ७४ ॥ ई 
% नाय तवाननसासे श्रवत, कथा सुधा रघुबीर। 5 
| | ` अवनपुटन्हि मन पानकरि, नहिँअघातमतिधीर ७५॥ ४ 
% रामचरित जे सुनत अघाहीं % रस बिसेष जाना तिन नाहीं हु 
ॐ गनत महामाने जेऊ % हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ७ 


> सप्तम मोपान-उत्तरकांद ००९२ १६ ॐ 


।  बिषइन्हकहेपुनिहरिगुनग्रामा # श्रवनसुषद अरु मन अभिरामा ‡ 
४ श्रवनवत अस को जगमाहीं # जाहि न रघपतिचरित सोहाहीं 
# ते जड जीव निनातमघाती % जिन्हहिं न रघपतिकथा सोहाती : 
9 हरिचरित्रमानस तुम्ह गावा # सनि मे नाथ अमिति सप पावा 3 
| | तुम्ह जा कही यह कथा सोहाई% कागभसंडि गरुड प्रति गाई 
/ दो बिराति ज्ञान विज्ञान दिढ, रामचरन अतिनेहु। $ 
॥ वायसतन रघुपतिमगति, मोहिपरमसंदेह ७६॥ ॐ 
) नरसहस्र महे सुनहु पुरारी # कोउ येक होइ धर्मब्रतधारी 
) धमसील कोटिक महँ कोई % बिषय विमुष बिरागरत होई ३ 
$ कोटि बिरक्क मध्य श्रुति कहई % सम्यकज्ञान सकृत कोउ लहई २ 
श ज्ञानवंत कोटिक महे कोऊ % जीवनमक्क सकृत जग सोऊ $ 
5 तिनसहस्र महँसब सुषषानी % टुलेम ब्रह्म लीन विज्ञानी १ 
) धमेसील बिरक्क अरु ज्ञानी & जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी 
) सब ते सा दुलभ सुरराया % राम भगाति रत गत मद माया ४ 
ॐ साहारमगातेकाग किमि पाइ # बिस्वनाथ मोहे कहहु बुझाइ $ 
दो० राम परायन ज्ञानरत, एनागार मतिधीर। १ 
| ) नाथ कृहहु केहि कारन, पायेउ कागसरीर ७७॥ ५ 
र यह प्रभु चरित पबित्र सोहावा ४ कहहु कृपाल काग कहेँ पावा ५ 
5 तुम्ह केहि भाति सुना मदनारी # कहहु मोहि अति कोतुक भारी ३ 
गरुड महाज्ञानी गुनरासी # हरिसेवक आति निकट निवासी ' 
| तेहि केहि हेत कागसन जाइ ॐ सुनी कथा मुनिनिकर बिहाइ | ३ 1 
४ कहहु कवन बिधि भा संबादा # दोउ हरिभगत काग उरगादा 
£ गोरिगिरा सनिसरल सोहाई % बोले सिव [व सादर सुष पाई ४ 


FE आब छाहँ कर मानस पूजा % तजि हरिमजनकाजनहिंदूजा | 


oo NSAI RI HANES 
९) ५२० “० रामचारतमानस ७७८८ हु, 0 ५ 
& धन्य सती पावनि मति तोरी # रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ४ 

सनहु परम पनीत इतिहासा % जो सुनि सकललोक भ्रमनासा 
उपजे रामचरन बिस्वासा % भवनिधितर नर बिनहिं प्रयासा $ 


[२ एस मस्त ।बहगपात, कान्ह कागसन जाई। 


~ 
७ 


सा सब सादर काह हा, सुनह उमा मनलाई ७८॥ | 
मेजिमिकथा सनी मवमोचनि % सो प्रसंग सन समषि सलाचानि $ 
प्रथम दच्छणह तव अवतारा % सती नाम तब रहा तुम्हारा 
दच्छ जज्ञ तव भा अपमाना % तुम्ह अतिकोध तजे तब प्राना 3 
मम अनचरन्ह कोन्ह मषभंगा % जानहु तम्ह सो सकल प्रसंगा । 
. # तब अतिसोच भयेउ मनमोरे % दुषी भयेउँ बियोग प्रिय तोरे $ 
«& संदर बन गिरि सरित तडागा % कीतक देवत फिरों बिरागा ७ 


४ गिरिसुमेरु उत्तर दिस दूरी % नील सेल येक सुदर भर॑ 
2 तास कनकमय [सेषर सोहये % चारि चारु मोरे मन भा 


तेन्हपर एकएक बिटप बिसाला% बट पीपर पाकरी रसाला ल्‍ 
८ सेलोपरि सर सुंदर सोहा % मनि सोपान देषि मन मोहा ; ; 


hn 


द° सातल अमल मडुरबन, जलज बपुल बहुरग । 
| कजत कतरव हसगन, गुजत मंजुल खग ७६ ॥ 
४ तेहि गिरि रुचिर बसेषगसोई % तासु नास कल्पांत न होई% | 
_ &मायाकृत गुन दोष अनेका % मोह मनोज आदि अआबिबेका $ | 


५ ANNAN NNN 


४ रहे ब्यापि समस्त जगमाहीं #तेहिगिरिनिकटकबहुँनहिंजाहीं $ | 
तहँ बसि हरिहिभजे जिमिकागा % सो सुन उमा सहित अनुरांगा $ | 


5 पीपर तरु तर ध्यान जो धरई % जाप जज्ञ पाकरि तर करई & 


2): संगा % आवहिं सुनहि अनेक विहंगा ई 
क रामचारत चिचित्र विधिनाना % प्रेम सहित कर सादर गाना २ 


तँ 
(र # ) 
र सनाहसकलमाताबमलमराला३९ बसाहानरतर जाहताह ताला हु 


तब म जाइ सो कोतुक देपा % उर उपजा आनंद विसषा 
९०२ तब कछुकाल मरालतन, भरि तह कीन्ह निवास। ४ 
5 सीढ्र सान खुपातगुन, पान आयउ कलास ८० र 
| गिरिजा कहेउँ सो सबइतिहॉसा% मे जेहि समय गयेउँ षगपासा : 
0 अब सो कथा सुनहुँ जेहि हेतू % गयेउ कागपहिं षगङुलकेत्‌ ५ 
जब रघुनाथ कीन्ह रनक्रीडा % समु कत चरित होत मोहि ब्रीडा ? 
इंद्रजीत कर आपु बँधायो % तब नारदमुनि गरुड पठायो ९ 
# बंधन काटि गयो -उरगादा % उपजा हृदय प्रचंड विषादा & 
€ प्रमबधन समुभत बहुमाती # करत बिचार उरग आराती ६ 
& व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा % मया मोह पार परमीसा टु 
| ; ९ सो अवतार सुनेउँ जगमाहीं % देषेउैँ सो प्रभाव कह नाही ९ 


४ दो" भवबधन ते छ्टही, नर ज'पे जाकर नाम 
षब निसाचर बाँधउ, नागपास सोइ राम -3॥ 2 
€ नानाभाँति मनहिं समुझावा # प्रगट न ज्ञान हृदय अ्रमद्धावा $ 
षेद षिन्न मन तक बढाई % भयउ मोहवस तुम्हरिहि नाइ ' 
छ व्याकुल गयेउ देवरिषि पाहा # कहेसि जां सस यानजमनमाहा २ 

सनि नारदहि लागि अतिदाया% सन षग प्रवल रामक माया ९ 
जो ज्ञानिनकर चित अपहरई % बरिआई बिमोह मन करई 


| FY 
« जेहिं बहु बार नचावा मोही % सोइ व्यापी विहेगपति तावी ५ 


र महा मोह उपजा उर तोरे # मिटहि न वेगि कहे षग मोरे है 
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$ दो अस कहि चले देव रिषि, करत राम गुन गान। 
5 हरिमाया बल वरनत, एुनिएुनि परमसुजान<२॥ 
४) तब षगपाते बिराच पाह गयेऊ # !नेज सदह सनावत भय 
७ सनिबिरंचि रामहिं सिर नावा % समाभि प्रताप प्रम आति छावा 
४ मन महँ करइ बिचार बिधाता % मायावस कबि कोविद ज्ञाता 
हरि मायाकर अमिति प्रभावा % बिप॒लबार जेहिं मोहि नचावा 
अगजगमयजग ममउपराजा % नहिं आचरज मोह षगराजा 
तब बोले बिधि गिरा सोहाई % जान महेस राम प्रभताई 


be 


बेनतेय संकर पहि जाहू % तात अनत पुछु जनि काहू 


०, कू 


९ क KG ८०८२ Loki वाकय लभ. ल 


तहँ होइहि तव संसय हानी % चलेउ बिहग सनत बिधि बानी 


% 
% 
४ दो० परमातुर बिहदगपति, आयेउ तब मो पास। 
% जात रहेउँ कुबेर ग्रह, उमा रहिह केलास ८३॥ 
'& तेहिमम पद सादर सिर नावा % पनि आपन संदेह सुनावा 
र सुनि ताकरि बिनती मृदुबानी % प्रेम सहित मे कहेउँ भवानी 
मिलेउ गरुड मारग महँ मोही % कवनि माति समभावों तोही 
तबहिं होय सब संसय भंगा % जब बहुकाल करिअ सतसंगा 
& सुनि तहां हरिकथा सोहाई % नाना भाँति मनिन्ह जो गाई 
४ जहि महँ आदि मध्य अवसाना % प्रभ प्रतिपाय राम भगवाना 
४ नित हरिकथा होति जहाँ भाई % पठवों तहँ सुनहु तुम्ह जाई 
जाइहि सनत सकल सेदेहा # रामचरन होइहि अति नेहा 


०७ a 


[० [बचु सतसंग न हारकथा, ताहाबचुमाहन भाग । 


छु 
कक 
जे 


१--वेदे रामायणे चेच पुराण भारत तथा । आदो मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गायत ॥ 


माह गय बनु | हे पट | ठ्य | की | 
: मिलहिंनरघपति बनु अनुरागा # किये जांग जप ज्ञान विरागा 
॥ 

& 


उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला % तहँ रह कागभसंडि ससीला 

राम भगति पथ परम प्रबीना % ज्ञानी गनग्रह बहु कालीना 

रामकथा सा कहइ निरंतर % सादर सनहिविबिधिबिहेगवर 
री 


$ जाइ सुनहु तह हरिगुन भरी # होइहि मोह जनित दष इरी ३ 
९ 


$ मं जब ताह सब कहा बुझाइ % चलेउ हरषि ममपद सिर नाई ४ 
शताते उमा न म॑ समुभावा % रघुपति कृपा मरम मे पावा 

 होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना % सो षोवे वह क्रपानिधाना 
` कछु तोहित पुनि मे नहिं राषा # समभे षग षगही के भाषा £ 
घमुमाया बलवत भवानी % जाहि न मोह कवन आअसज्ञानी ६ 


दो०ज्ञानी भगत सिरोमाने, त्रिभुवन पतिकर जान 
5 ताह माह माया नर, पावर करहिं गुमान ८४ 
मासपारायरा दिन ॥ २द॥ 
सिव बिरंचि कह मोहे, को हे बपुरा आन। 
असजियजानिमजहिँमुनि, मायापतिमगवान 
क येउ गरुड जहँ बसे भसुडी % मतिअकंठ हरिभगति अपंडी 
देषि सेल प्रसन्न मन भयेऊ % माया मोह सोच सब गयेऊ 


न 


ई 


करि तडाग मञ्चन जलपाना # वटतर गयेउ हृदय हरषाना 
बृद्ध वृद्ध बिहग तहँ आये # सुने राम के चरित सहाये ध 
कथा अरंभ करइ सोइ चाहा # तेही समय गयेउ षगनाइ 
आवत देषि सकल षगराजा # हरषेउ वायस सहित समाजा 
है अति आदर षगपतिकर कीन्हा % स्वागत पूढि सुःआसन दीन्हा ६ 


ds 


५ 
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करि पूजा समेति अनरागा % मधर बचन तब बोलेउ कागा 


दा०नाथ इतारथ भयेउ में, तव दरसन षगराज। ३ 
आयसुदेउ सो करों अब, प्रसुआयेहकेहिकाज 4 ७ 
सदा कृतारथ रूप म्ह, कह मृढु बचन षगेस। ४ 
जोहक अस्तु!ते सादर, निज झुष कीन्ह महेस 

% 


नहु तात जॉहे कारन आयेउ % सो सब भयेउ दरस तव पायेउँ 
षि परम पावन तव आखम % गयेउ मोह संसय नाना भ्रम # 
बश्चीरामकथा अति पावनि # सदा सुषद दुषपुंज नसावनि १ 
सादर तात सुनावहु मोही # बार बार बिनवे। प्रभु ताही झ 
नत गरुड के गिरा बिर्नाता # सरल सप्रेम सुषद सुपुनीता $ _ 


र 


भयेउ तासु मन परम उछाहा % लाग कहइ रघपति गनगाहा 


? 


#476 
र 


44 


म | । 


भथमाह आते अनुराग भवानी % रामचारित सर कहेसि बषानी 
नि नारद कर मोह अपारा % कहेसि बहुरि रावन अवतारा की 
भभ अवतार कथा पाने गाइ % तब सिस चरित कहेसि मनला 3 


pr 1 तोक डो 


000 


दा*बालचारत काहाबाबधाबाध, मनमह परम उड़ाह। 
राष आगवन कहास पान, श्रीरघुबारबिचाह ८६॥ $ | 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा # पुनि नृप बचन राज रस भंगा७ . 
पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा % कहेसि राम लढिमन संवादा | के 
बिपिन गवन केवट अनुरागा % सुरसरि उतरि निवास प्रयागा एँ | 
वालमीकि प्रभ मिलन बषाना # चित्रकूट जिमि बसे भगवाना 

साचवागवन नगर नप मरना % भरतागवन प्रेम बहु बरना 
कार नप क्रिया सग पुरबासा % भरत गये जहँ प्रभ सषरासी 
Rc 


a 


पुनिरघुपति बहु बिधिसमुझायेओ# ले पादुका अवधपर आये 
i Ue Ve ee Ve Ve 


हा मोक क कल DT DT MES 


१० तक, है ॥ ॥ क क झू 
Ma सप्तम सरापान- उत्तर के [डु कव्या क ८4 
ant | 
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बरन सुतीछन प्रीति पुनि, प्रभुग्रगस्तिमतसंग€ ०। 


परटूषन बध बहुरि बषाना % जिामे सब मरम दसाननजाना 
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४ दसकंधर मारीच बतकही % जेहिबिधि भइसोसवतेहिं कही % 
छ पानि माया सीताकर हरना % श्रीरघुवीर विरह क्छु वरना 
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४दोऽ प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
पुन सुग्रीव मिताइ, बाल प्रानकर भंग ९१ ॥ 
कपिहि तिलककरि प्रभुकृत, सेल प्रबपन बास । 
बरनत बरषा सरद अरु, रामरोष कपित्रास “२॥ : 
| जेहि बिधि कपिपति कीस पठाये % सीता पोज सकल दिसि धाये ॐ 
बित्रर प्रबेस कीन्ह जेहि भांती % कपिन्ह बहोरि मिला संपाती $ 
&सुनि सब कथा समीरकुमारा # नाघत भयेउ पयोधि अपारा शं 
लंका कपि प्रबेस । जमि कीन्हा #पनि सीतहि धीरज जिमिदीन्हा 7 
छ बन उजारि रावनहिँ प्रबोधी % पुर दहि नाध बहुरि पयोधी ५ र | 
(आये कपि सब जहे रघुराई % बदहा केश कुसल सुनाई ४ 
सेन समेति जथा रघुवीरा#उतरे जाइ बारिनिधि तीराः 
मिला विमीषन जेहिविधिआई # सागर निग्रह कथा सुनाई $ 
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करि पजा समेति अनरागा % मधर बचन तब बोलेउ कागा 


दा०्नाथ ऊतारथ भयउ म, तव दरसन पषगराज। 
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नत गरुड के गिरा बिर्नाता १८ सरल सप्रेम सषद सपनीत 
भयेउ तास मन परम उछाहा % लाग कहइ रघपाति गन गाहा 
प्रथमाह आते अनराग भवानी % रामचारत सर कहेसि बषार्न 
नि नारद कर मोह अपारा % कहेसि बहुरि रावन अवतारा 
प्रभु अवतार कथा पाने गाइ % तव सिस चारत कहेसि मनलाइ 
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दान्बालचारत काहाबाबाधाबाध, सनमह परम उडाह। | 

रां आगवन कहेसे पुने, श्रीरघुवीरबिबाह ८९॥ २ ` 

बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा # पुनि नप बचन राज रस भंगा 

पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा % कहेसि राम लळिमन संवादा $ 

बिपिन गवन केवट अनुरागा % सुरसरि उतरि निवास प्रयागा | त 
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भरत रहानेसुरपातेसुत करनी * प्रभ अरू अत्रिभेट पनि वरन॑ र 


९९ काह विराधवध जहे विधि, देह तजी सरभंग 

वरन सुतीडन प्रीति पुनि, प्रभुग्रगस्तिसतसंग€ ० 
कहि दंडक बन पावनताई % गीध मइच्री पनि तेहिं गाई 
पुन प्रभु पचबटी कृतत्रासा # भंजी सकल मनिन्हकी त्रासा 
पुन लडिमन उपदेस अनपा % सपनषा जिमि कीन्हि करूपा है 
परदूषन बध बहुरि बषाना % जिमि सब भरम दसाननजाना ९ 
दसकंधर मारीच बतकही % जेहि विधि मई सोसव तेहि कही ९ 

माया सीताकर हरना % श्रीरघवोर विरह कछ वरना & 
निप्रश्नगी थक्रियाजिमिकीन्ही % वधिकबेध सबरिहि गति दन्ही ६ 
। बहुरे बिरह बरनत रघुबीरा # जहि विधि गये सरोवरतारा ४ 
दो» प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग। ; 
पुनि सुग्रीव मिताई, बालि प्रानकर भंग ६१ ॥ 
___ कपिहि तिलककरि प्रभुकृत, सेल प्रबपेन वास। 
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बरनत बरषा सरद अरु, रामरोष्‌ कापित्रास “२॥ ७ 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाये # सीता पोज सकल दिसि धाये ' 
बित्रर प्रबेस कीन्ह जेहि भांती % कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ४ 


+ सुनि सब कथा समीरकुमारा # नाघत भयेउ पयोधि अपारा ४ ; 
« लंका कपि प्रबेस जिमि कान्हा #पुनि सातहि धीरज जिमिदीन्हा % 
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सेन समेति जथा रघबीरा उतरे जाइ बारिनिधि तीरा है 
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जोहिके अस्तुति सादर, निज इष कीन्ह महेस 
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नत गरुड क गिरा बनाता ३८ सरल सप्रेम सषद सपनाता 


प्रथमाह आते अनुराग भवानी % रामचारेत सर कहेसि बषानी 
न नारद कर मोह अपारा % कहेसि बहुरि रावन अवतारा 
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भयेउ तास मन परम उछाहा % लाग कहइ रघपाते गनगाहा / 
भ अवतार कथा पान गाइ % तब सिस चरित कहास मनला 3 | 
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पान प्रभु पचबटो कृतत्रासा % भंजी सकल मनिन्हकी त्रासा ४ 
न लाउमन उपदेस अनूपा % सपनषा जिमि कीन्हि कुरूपा २ 
दूषन बध बहुरि बषाना % जिमि सब मरमु दसाननजाना ६ 
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दसकंधर मारीच बतकही % जेहि विधि मई सोसब तेहि कही ( 
पाने माया सीताकर हरना % श्रीरघबीर विरह कछ वरना ; 
पुनिप्रभगीयक्रियाजिमिकीन्ही ४ बघिकबंध सबरिहि गति दान्ही ६ 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा # जेहि बिधि गये सरोवरतीरा ( 


द° प्रभु नारद संवाद कहि, माराते मिलन प्रसंग । 
पान सुशाव ।मताई, बाल प्रानकर भग ९१। 
कापाह [तलककार प्रथुकत, सल प्रबपन बास। 
बरनत बरषा सरद अरु, रामरोष कापित्रास €२॥ ४ 
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बिर प्रबेस कीन्ह जेहि भांती % कपिन्ह बहोरि मिला संपाती 
नि सब कथा समीरकुमारा # नाघत भयेउ पयोधि अपारा है 
का कपि प्रबेस जिमि कोन्हा #पुनि सीतहि धीरज जिमिदीन्हा : 
बन उजारि रावनहिं प्रबोधी % पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी $ _ 
आये कपि सब जहाँ रघुराई # बेदेही का कुसल सनाई 
न समेति जथा रघुबीरा ४ उतरे जाइ बारिनिधि तीरा 
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करे पूजा समेति अनुरागा % मधुरबचन तब बोलेउ कागा १ 
दा “नाथ इतारथ भयेउँ में, तव॒ दरसन षगराज। ४ 
आयसुदउ सो करो अब, प्रभुग्रायेहकेहिकाजर७] 5५ | 
दा कृतारथ रूप म्ह, कह मृढु बचन षगेस। ५%. 
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देषि परम पावन तव आखम % गयेउ मोह संसय नाना भ्रम क 
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भयेउ तासु मन परम उछाहा % लाग कहइ रघपति गनगाहा ए 
प्रथमहि आति अनुराग भवानी % रामचरित सर कहेसि बषानी , 
पुनि नारद कर मोह अपारा % कहेसि बहुरि रावन अवतारा न 
शभ अवतार कथा पुन गाइ % तब सिए चरित कहेसि मनला कि 
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द।०वालचारत काह वारवाधावांध, मनमहे परम उंडाह। 

रिषि आगवन कहेसि पुनि, श्रीरघुवीरबित्राह =९॥ हुँ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा % पुनि नृप बचन राज रस भंगा ; 
पुरवासिन्ह कर विरह विषादा # कहेसि राम लकिमन संवादा है 
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वापन गवन केवट अनरागा % सरसरि उतरि निवास प्रयागा / 


बालमीके प्रभु मिलन बषाना % चित्रकूट जिमि बसे भगवाना 

साचिवागवन नगर नप मरना % भरतागवन प्रेम बहु बरनाएँ । 
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बरन सुतीछन प्रीति पुनि, प्रुअगस्तिसतसंग०॥ ए 
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पुनि प्रभु पेचबटी कृतत्रासा # भंजी सकल मुनिन्हकी त्रासा 2 
पुनि लङ्रिमन उपदेस अन्‌पा % सपना जिमि कीन्हि कुरूपा |, 
परदूषन बध बहुरि बषाना % जिमि सब मरमु दसाननजाना $ 
सकधर माराच बतकहा % जोहे बोध भइ सोसवताह कही $ 
नि माया सीताकर हरना % श्रीरघबीर बिरह कछ वरना ६ 
नेप्रमगी्थक्रियाजिमिकीन्ही % बधिकबध सबरिहि गतिदान्ह्री ४ 


/ 
बहुर बिरह बरनत रघुबीरा # जहि बिधि गये सरोवरतीरा $ 


है 
ह 


४दो० प्रथु नारद संबाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनं छाव ।मताइ, बाल प्रानकर भग €9 | 
: _ कृपिहि तिलककारि प्रमुकृत, सेल प्रबपन बास। 
बरनत बरषा सरद अरु, रामरोष कापित्रास “२॥ ॐ 

जेहि बिधि कपिपति कीस पठाये % सीता षोज सकल दिसि धाये 3 
र बित्रर प्रबेस कीन्ह जेहि भांती % कपिन्ह बहोरि मिला संपाती 2 गं 
/सुनि सब कथा समीरकुमारा # नाघत भयेउ पयोधि अपारा 2 
४ लंका कपि प्रबेस जिमि कोन्हा #पुनि सीतहि धीरज जिमिदीन्हा 
छ बन उजारि रावनर्हि प्रबोधी # पुर दाहे नाधउ बहुरि पयोधी $ . 
४ 


12) 


आये कपि सब जहाँ रघुराई # बेदेही क कुसल सनाई 


ई ब. ब. 


है 
५ सेन समेति जथा रघबीरा # उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ह र 
छ 


मिला बिभीषन जेहिबिधिआई % सागर निग्रह कथा नाई 
CRISIS INRIA 02 
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न 


$ करि पूजा समेति अनुरागा # मधुर बचन तब बोलेउ कागा 
+ दा०नाथ कृतारथ भयउ में, तव दरसन षगराज। ४ 


सदा कृतारथ रूप जुम्ह, कह मृढु बचन षगेस। 5 
; जाहक अस्तुत सादर, निज सषकोन्ह महेस 
५ सुनहु तात जेहि कारन आयेउँ # सो सब भयेउ दरस तव पाये 


; 
देषि परम पावन तव आम % गयेउ मोह संसय नाना भ्रम २ 
डं 
॥ 


अब श्रारामकथा आत पावान % सदा सषद दुषपज नसाव 


5 सादर तात सुनावहु मोही # बार बार विनवी प्रम तोही 
% सनत गरुड के गिरा बिर्नाता # सरल सप्रेम सषद सपनीता ष्र 


प्रथमाह आते अनुराग भवानी % रामचारित सर कहेसि बषानी 
पान नारद कर मोह अपारा % कहेसि बहुरि रावन अवतारा 


।०वालचारत काह।वारवाधावाधि, मनमहेँ परम उडाह। 
रिप आगवन कहास पुने, श्रीरघुबीरबिवाह ८६ ॥ 


(८29 35706 51८०७ Sk ASR 


लि की ८2% Ns ५ 


कप 


बिपिन गवन केवट अनरागा % सरसरि उतरि निवास प्रयागा 
बालमाक प्रभु मिलन बषाना % चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ; 
४ सांचवागवन नगर नप मरना % भरतागवन प्रेम बहु बरना 
४ करि नप क्रिया सग प्रबासी % भरत गये जहे प्रभ सषरासी 
_ & पुनिरघुपति बहु बिधि सम झाये # ले पादुका अवधपुर आये 


5 RASS AA SH ५८-१० ५०८२६ ५८०६ %- ARIA ९८-१८ ५८९८ ५८२८ ५८५६ SA 


ग्रायसुदेउ सो करों अब, प्रमुआयेहुकेहिकाज ८७॥ ४ 


४ भयेउ तासु मन परम उछाहा # लाग कहइ रघपाति गन गाहा ः 
भभु अवतार कथा पुनि गाई # तब सिठुचरित कहेसि मनलाइ है. 
शै ७ 


बहार राम आभषेक प्रसंगा % पुनि नृप बचन राज रस भंगा 
उर्वासिन्ह कर विरह बिषादा # कहेसि राम लठिमन संवादा है 


भरत रहनिसुरपातिसुत करनी % प्रभु अरु अत्रिभेट पुनि वरन 
८० काह विराधवध जहे विधि, देई तजी सरभंग 


बरन सुतीछन प्रीति पुनि, प्रथुअगस्तिसतसंग०॥ $ 
कोह दडक बन पावनताई % गध मइत्री प्नि तेहिं गाइ % 


भू 


पान लामन उपदेस अनूपा % सपनषा जिमि कीन्दहि कुरूपा 
परदूषन बध बहुरि बषाना # जिमि सव मरमु दसाननजाना ४ 
दसकेधर मारीच बतकही # जेहि विधि भइ सोसब तेहिं कही % 
पान माया सीताकर हरना # श्रीरघुवीर विरह कडु वरना $ 
पुनिश्रभगीथ!क्रेयाजिमिकान्ही ४ वधिकबंध सबरिहि गति दान्ही ५ 
बहुरि विरह बरनत रघुबीरा # जहि बिधि गये सरावरतीरा २ 
5 दोऽ प्रथु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग। > 
पनि सुग्रीव मिताई, बालि प्रानकर भंग €१॥ 
कपिहि तिलककरि प्रमुकृत, सेल प्रबषन बास । 
बरनत बरषा सरद अरु, रामरोष कपित्रास २॥ $ 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाये # सीता षोज सकल दिसि धाये % 
बित्रर प्रबेस कीन्ह जेहि भांती % कपिन्ह बहोरि मिला संपाती' 
सनि सब कथा समीरकुमारा # नाघत मयेउ पयोधि अपारा है 


NN EN 


1१8 

१) 

# लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा पुनि सीतहि धीरज जिमिदीन्हा ११ 
१ 
१) 


(आये कपि सब जहाँ रघुराई #बेदेही को कुसल सुनाई% _ 
सेन समेति जथा रघुबीरा %उतरे जाइ बारिनिधि तीरा र ८ 


NEON 


मिला बिभीषन जेहिबिधिआइ #सागर निग्रह कथा नाई & 


केन" ५८०६ ५८२६ ५८:४६ AR KR AR AR SO AR ५८२८५० ५८२७ कटर 
५२४ “22० रामचरितमानस नव्य | 


RR 


दो “नाथ कृतारथ मयेउँ में, तव दरसन षगराज। . 
अआयसुदउ सा कर अब, प्रथुञअआयइ काहकाज ८७॥ 
सदा कृतारथ रूप पृम्ह, कह मदु बचन षगस। 

9 जे जेहिके अस्तुति सादरः निज इष कीन्ह महेस ८८ ॥ 
४ सुनहुँ तात जेहि कारन आगेउँ # सो सब भयेउ दरस तव पाये 
5 देषि परम पावन तव आखम % गयेउ मोह संसय नाना भ्रम 
अब श्रीरामकथा अति पावनि % सदा सुषद्‌ दुषपंज नसावनि 
5 सादर तात सुनावहु मोही # बार बार बिनवो प्रभ ताही 
४ सुनत गरुड के गिरा बिनीता # सरल सप्रेम सषद्‌ सपनीता 
४ भयेउ तासु मन परम उछाहा % लाग कहद रघुपाति गन गाहा 
प्रथमहि आति अनुराग भवानी % रामचारित सर कहेसि बषानी 
| 


करि पूजा समेति अनुरागा # मधुर बचन तब बोलेउ कागा$ 


नि नारद कर मोह अपारा % कहेसि बहुरि रावन अवतारा 
प्रभ अवतार कथा पाने गाई % तव सिए चरित कहेसि मनरलाइ 


A 


> द।०वालचारत काह बाबाधाबाध, मनमह परम उठाह । 
र _ रिष आगवन कहास पुन, श्रीरघुबीरबिचाह ८९ ॥ 
। बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा % पुनि नप बचन राज रस भंगा& | 


८५८% ५८? CoN 


वालमाक प्रभामलन बषाना % चित्रकूट जिमि बसे भगवाना? | 
७ सचिवागवन नगर नप मरना % भरतागवन प्रेम बहु बरना एँ | 
४ कारे नप किया सग पुरबासी % भरत गये जहे प्रभ सषरासी 


. ५ पुनिरघुपतिबदुविधिसमुभाये% ले पादुका अवधपर आयेई | 
SRI SARA IRSA SF IARI SAAS IAS 
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भरत रहानसुरपातिसुत करनी # प्रभु अरु आत्रिभेट पूनि बरनी ॐ 


A 


; ।° काहे विराधवध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। । 
` वरनसुतीछन प्रीति एनि,प्रथुअगस्तिसतस्तंग०॥ ¦ 


कहि दंडक बन पावनताई # गीध मइत्री पुनि तेहिं गाई 2 
पुने प्रभु पंचवटी कृतत्रासा % भंजी सकल मुनिन्हकी त्रासा 2 
पुन लड़िमन उपदेस अनपा % सपनषा जिमि कीन्दि कुरूपा 


~ कं 


दै परदूषन बध बहुरि बषाना % [जामे सव सरस दसाननजाना 


दसकधर माराच बतकही % जेहि विधि भइ सोसब तेहि कही $ 


पान माया साताकर हरना # श्रीरघवार बिरह कछ वरना' सर 


4 


. & पुनिप्रसगीयक्रियाजिमिकीन्ही ४ वघिकबंध सबरिहि गति दौन्ही ९ 
| बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा % जेहि बिधि गये सरोवरतीरा ५ 


४ दो० प्रथु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
5 पुनि सुग्रीव मिताइ, बालि प्रानकर भंग ९१ 

 कापाहे तिलककार प्रमुकृत, सल प्रबपन बास। 

बरनत बरषा सरद अरु, रामरोष कपित्रास २॥ ४ 

जेहि बिधि कपिपति कीस पठाये % सीता षोज सकल दिसि धाये % 


बित्रर प्रवेस कीन्ह जेहि मांती % कपिन्ह बहोरि मिला संपाती' 
सुति सब कथा समीरङुमारा # नाघत भयेउ पयोधि अपारा 


4 8 

१) 

८ लंका कपि प्रबेस जिमि कोन्हा #पनि सीतहि धीरज जिमिदीन्हा | र 
बन उजारि रावनहिं प्रबोधो % पुर दहि नाधेउ बहुरि पयोधी ¢ ही 
आये कपि सब जहँ रघराइ * बेदेही क| कसल सनाई & 


f 
र सेन समेति जथा रघबीरा % उतरे जाइ वारिनिधि तीरा 
24 


इ” १” 


०७ हु 0) १ 


मिला बिभीषन जेहिबिधिआई सागर निग्रह कथा सुनाई 0 है 
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$ करि पूजा समेति अनरागा % मधर बचन तब बोलेउ कागा 
> दा०नाथ ङतारथ भयउ में, तव॒ दरसन षगराज।. 
$ आयसुदेउसोकरोंअव, प्रशुआयेह कोहिकाज ८७॥ 


% 
2 
सदा कृतारथ रूप जुम्ह, कह मृढु बचन षगेस। 5 
जाहक अस्तु।ते सादर, निज मुषकीन्ह महेस ळर 
नहु तात जहि कारन आयेउँ % सो सब भयेउ दरस तव पायेउँ ; | 
अब औरामकथा आति पावनि # सदा सुषद दुषपुंज नसावनि & 
[दर तात सुनावहु मोही % बार बार बिनवों प्रभ तोही र 
नत गरुड के गिरा बिर्नाता # सरल सप्रेम सषद सपनीता क 
भयंउ तासु मन परम उछाहा % लाग कहइ रघपाति गनगाहा ए | 
श्रथमाह आत अनुराग भवानी % रामचारित सर कहेसि बषानी / 
नि नारद कर मोह अपारा % कहेसि बहुरि रावन अवतारा 9 
भ्रमु अवतार कथा पुने गाई % तब सिए चरित कहेसि मनर्लाइ क 
2 


स 
देषि परम पावन तव आखम % गयेउ मोह ससय नाना भ्रम 
च्य 


नि 


jy 


0 NEON 


द।०वालचारत काह।बावाधाबाध, मनमहँ परम उडाह। 


s~ EV कः 55 


रिषि आगन कहेसि पुनि, श्रीरघुवीरबिबाह ८९॥ ¢ 
डर राम आभप्रक प्रसंगा क पुने हप बचन राज रस भंगा ई 
स्थासन्ह कर बिरह ।बेषादा # कहेसि राम लडिमन संवादा ; FF 
बापन गवन केवट अनुरागा % सुरसरि उतरि निवास प्रयागा 90 


014 


शक | 


बालमाक प्रभ मलन बषाना # चित्रकूट जिमि बसे भगवाना 
6 सांचवागवन नगर नप मरना % भरतागवन प्रेम बहु वरना 
४ करि नप क्रिया सग प्रबासी % भरत गये जह प्रभ सषरासी 

टद 


` $पुनिरघुपति बहुविधि समुभाये%# ले पादुका अवधपर आये 
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भरत रहनिसुरपातिसत करनी % प्रभ अरु आत्रिभेट पनि बरनी ह 


A NANA 0? 


1० काह बिराधवध जोहे विधि, देह तजी सरभंग । 


बरन सुतीछन प्रीति पुनि, प्रमुग्रगस्तिसतसंग«०॥ ¦ 
कहि दंडक बन पावनताई % गीध मइत्री पनि तेहिं गाई र 


नि प्रभु पेचबटी कृतत्रासा % भंजी सकल मनिन्हकी त्रासा 
नि लङ्रिमन उपदेस अनृपा % सपनषा जिमि कीन्हि रूपा र 
षरदूषन बध बहुरि बषाना %# जिमि सव मरम दसाननजाना 


पा 
ण्‌ 


सकधर मारीच बतकही # जेहि विधि भइ सोसब तेहि कही 
नि माया सीताकर हरना % श्रीरघुवीर बिरह कछ वरना 
निप्रमुगीयक्रियाजिमिकीन्ही ४ वघिकबंध सवरिहि गति दान्ही ९ 
रि बिरह बरनत रघुबीरा # जेहि विधि गये सरोवरतीरा ६ 
० प्रभु नारद संवाद कहि, मास्ति मिलन प्रसंग! ३ 
पुन सुग्राव [मताई, बाल प्रानकर भंग १ 
कापाह [तलककार प्रसुङृत, सल प्रबपषन बास । 
बरनत बरपा सरद अरु, रामरोष कपित्रास €२॥ ४ 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाये # सीता षोज सकल दिसि धाये $ 
बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भांती % कपिन्ह बहोरि मिला संपाती 2 
सुनि सब कथा समीरङुमारा # नाघत भयेउ पयोधि अपारा $ 
लंका कपि प्रवेस जिमि कीन्हा %पुनि सीतहि धीरज जिमिदीन्हा ¢ 
बन उजारि रावनहिं प्रबोधी % पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ८ री 
आये कपि सब जहेँ रघुराइ # बेदेही क, कुसल सनाई & 


सेन समेति जथा रघबीरा % उतरे जाइ बारिनिधि तीरा 


मिला विभीषन जेहिबिधिआइई #सागर निग्रह कथा सुनाई ७ 
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दो” सेतु बांधिकापिसेन जिमि, उतरी सागर पार। | 
गयेउ बसीठी बीरबर, जेहिबिधि बालकुमार ९३॥ 


५ निसिचर कौसलराई, बरनेसि बिबिधिप्रकार। 5. 
5 कुंभकरन घननाद कर, बल पोरुष संघार ४॥ है 
+ निसिचरानिकर मरन बिधिनाना % रघुपतिरावन समर बषाना 
८ रावन बध मंदोदरि सोका % राज बिभीषन देव असोका $ | 
+ सीता रघुपति मिलन बहोरी #सुरन्हकीन्हिअस्तुतिकरजोरी » 
४ पुनि पुष्पक चढिकापिन्हसमेता ४ अवध चले प्रभु कृपानिकेता 
5 जेहिबिधि राम नगर निजआये % बायस बिसद चरित सब गाये i 
+ कहेसि बहोरि राम अभिषेका % पुरबरनन नप नीति अनेका $ | 
+ कथा समस्त भसुंडि बषानी % जो मे तुमसों कहा भवानी $ | 
“सुनि सब रामकथा पगनाहा % कहतबचन मन परम उछाहा $ 
; सो? गयेउ मोर संदेह, सुने सकलरधुपतिचरित। ४ | 
भयउ रामपद नेह, तव प्रसादवायसतिलक२॥ ४ 
5 मोहिमयउअ्रतिमोह, प्रसुबंधन रनमहँ निरषि। ॐ 
5 चिदानंद संदोह, रामविकतकारनकवन३॥ ॐ 
| देषि चरितआंते नर अनुसारी # भयेउ हृदय मम संसयभारी $ : 
| 


। भ्रम अब हितकरि मे माना % कीन्हि अनुग्रह कृपानिधाना $ . 
जो अति आतपब्याकुल होई % तरु छाया सष जाने सोई 


ON ANN ५ ९५ 


जो नहिं होत मोह अतिमोही #मिलितेउँतातकवनि बिधितोही > 
सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई %अति बिचित्र बहु बिधितम्हगाई हा 


' निगमागम परान मत येहा % कहहिं सिद्ध मनि नहिं संदे 


| & संत बिसुद्ध मिलहि परे तेही ॐ चितवहिँ राम कृपा कर जेही अं न 


र क 
बट” ॥/ ? च." 


हू 


राम कृपा तव दरसन भयेऊ # तव प्रसाद सत्र क्र सय गयेऊ * 
[° खान विहंगपाते बानी, सहित विनय अनुराग 
पलकगात ज्ञाचनसजल, मनहरपउ आतकाग८ ५ 
श्रेतासमतिसुसी लसुचि, कथा रसिक हरिदास 
पाइउमाअंतिगोप्यमपि, सजनकराहप्रकास ९६ ॥ ४ 
बालड कागभसाड बहारी % नभगनाथ पर जात न थारी % 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे # कृपापात्र रघुनायक केरे 
5 तुम्हहिं न संसय मोह न माया # मोपर नाथ कोन्हि तुम्ह दाया 
पठे मोह मिसि षगपति तोही % रघपति दीन्हि बडाई मोही % 
तुम्ह निज मोहकही षगसाई % सो नहिं कठु आचरज गोसाई ४ 


SS 


नारद भव बिरंचि सनकादी # जे मुनिनायक आतम वादी 


/ 


0 MOR 


4 


~ 


~ 


मोह न अंध कीन्ह केहि केही & को जग काम नचावन जेही ; 
त्रिसना केहि न कीन्ह वोराहा # केहिकर हृदय क्रोध नहिं दाहा' 
दो ज्ञानी तापस सूर कबि, कोविद गुन आगार। $ 
. केहिके लोम बिटेबना, कीने न यहि संसार ९७ 

आमदबक्रन कान्ह कहि, प्रसुता वाधर न काहि 

मृगलोचनि लोचन सर, कीअसलागनजाहिल्‍द। ९ 
गनकृत सन्यपात नहिं केही % कोउ न मानमदतजेउ निबेही ९ 
जोबनज्वर केहि नहिं बलकावा % ममता कार्हेकर जस न नसावा ९ 
त्सर काहि कलंक न लावा % काहि न साक समार डोलावा 


: चिता सॉपिन को नाहे षाया ॐ कांजगजाहन ब्यापी माया 


८०० 
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कीट मनोरथ दारु सरीरा # जो न लाग घुन का असधीरा & 


& सुत बित लोक ऐषना तानी १ केहिकेमतिइन्ह कृत न मलीनी 7 


Cis Ne NY Be Ne Nk Ne Ne Ne IS HS ० 
> रामचारतमानस . >> ; | 
यह सब माया कर परिवारा * प्रबल अमिति को बरने पारा $. 


सिवचतरानन जाहि डेराहीं % अपर जीव केहि लेषे माहीं $ _ 

४ दो० व्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचंड। % 
सेनापति कामादि मट, देम कपट पापैड ९९॥ ४ 
सा दासा रवार क, सुभा [मथ्या साप। 


छूट न राम कृपा बिच, नाथ कहां पदराप १२२ ॥ 
सो माया सब जगाहि नचावा % जास चरित लषि कान पावा 


७ 
सोइ प्रम श्रबिलास षगराजा % नाच नटी इव सहित समाजा 
सो सच्चिदानंद घनरामा % अज बिज्ञान रूप बलधामा & 
व्यापक व्याप्य अषंड अनंता % अषिल अमोघ सक्तिभगवन्ता 
अगुन अदश्न गिरां गोतीता # सबदर्सी अनवद्य अजीता# 
निमम निराकार निमोहा % नित्य निरंजन सष संदोहा / | 
प्रकृतिपार प्रभ सब उरबासी # ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी . 
इहां मोहकर कारन नाही # रबि सनमुष तम कबहु कि जाही $ 
[ऽ भगत हेतु भगवान प्रभु, सम धरउ तन भ्रूप। ५ 
किये चारत पावन परम, प्राकृतनर अनुरूप १०१॥ 
डं 


PP 


जथा अनेक बेष धरि, नृत्य करे नट कोइ। 
साइ साइ भाव [दषाव, आपुन हाइ न साई १०९॥ 
प्रसि रघपति लीला उरगारी % दनुज बिमोहनि जनसुषका 
_ $जे मतिमलिनविषयबस कामी # प्रमुपर मोह धरहिं इमि स्वामी ह 
& नयनदोष जाकहँँ जब होई # पीतबरन ससे कहु कह सोई क 
` जबजहिदेसिञ्रम हाइ षगसा # सो कह पाच्छम उगेउ दिनेसा 


5 नोकारूढ चलत जग देषा-# अचल मोहवस आपुहि लेषाई _ 
RISA ARRAS SARA SAR SAAS यी 
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० सप्तम सापान-उत्तरकांड ० 


! बालक भ्रमहिं न भ्रमहि गरहाढी% कहहिं परस्पर मिथ्यावादं 
( हरिबिषइक अस मोहबिहंगा % सपनेहें नहि अज्ञान प्रसंगा 


ईडे 
श 


(4५ 


प पुन 0 9 बर हि Ys go न । 
८ ८४ में 
५२६ 


है 


लत 


i 


उ 


मायाबस मतिमंद अभागी % हृदय जवनिका बहुविधि लागी 


ते सठ हठवस ससय करहीं % निज अज्ञान रामपर धरर 
दो० काम क्रोध मदलोभरत, ग्रहासक्क दुषरूप। 
ताकम जानाह रघुपाताह, मूढ पर तमकूप 1०३॥ ५ 
निगुनरूप सुलम अति, सगुन जान नहिंकोइ। ‡ 
सुगमग्रगम नानारचारंत,सुनिसुनिमनश्रमहोइ१ २21 ॐ 
| सुन षगेस रघुपाति प्रभुताई % कहो जथामति कथा सुहाई 
° जेहिबिधि मोहभयेउप्रभमोही % सोउ सब कथा सनावों तोही % 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता # हरिगुन प्रीति मोहि सुपदाता ५ 
€ तातें नहिं कळु तुम्हहिं दुराधा % परम रहस्य मनोहर गावां $ 
| सनहु रामकर सहज सुभाऊ % जन अभिमान न राषहिं काऊ ४ 
हू संति मूल सूल प्रद. नाना % सकल सोक दायक अभिमाना ४ 
| हु ताते करहिं कृपानिधि दूरी # सेवक पर ममता अतिमूरी % 
हँ जिमिसिसुतनत्रनहोइगोसाई # मातु चिराव कठिन की नाई % 


,दो० जदापि प्रथम्‌ दुष पावे, रोव वाल अधीर। ३ 
 व्याधिनास हित जननी, गनइ न सो सिसुपीर १० ५॥ १ 

तिमिरघुपतिनिजदासकर, हराह मान हितलागे। 

तुलसिदासऐसेप्रमुहि,कस न भजह॒भ्रमत्यागि१०६॥ ॐ 
राम कृपा आपानि जडताई % कहहु षगस सुनहु मनलाइ 
जब जब राम मनजतन घरहीं # भक्तहेतु लीला बहु करही ३ 
तब तब अवधपुरी मे जाऊं # बालचरित बिलोकि हरषाऊं 
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1 £ रि 
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& जन्म महोत्सव देषो जाई % बरष पांच तहँ रहो लुभाई % 
७ इछदेव मम बालक रामा % सोभाबपुष कोटिसत कामा% 
७ निजप्रभु बदन निहारि निहारी # लोचन सुफल करों उरगारी ४ 
७ लघु बायस बपुधरि हरिसंगा % देषों बालचरित बहुरंगा $ 
दो० लरिकाईजह जहे फिरहिं, तहँ तहँ संग उडाउँ। ४ 
जूठन परइ अजिर महँ, सो उठाइ कर षाउँ१०७॥ ४ 
एक वारअतिसय सब, चारेत किय रघुबीर । ५ 
% सामरतप्रदुलीला साइ, पुलकित भयउसतरीर१०८॥ $ 
७ कहे भसुँडि सुनहु षगनायक % रामचरित सेवक सुषदाय क 
छ नप मंदिर सुंदर सब भांती # षांचेत कनकमनि नाना जाती) 
& बरनि न जाइ रुचिर अंगनाई % जहैँ पेलहिँ नित चारिउ भाई 
७ बाल बिनोद करत रघुराई # बिचरत अजिर जनानि सषदाइई ` | 
& मरकत सढुल कलवर स्यामा % अंग अग प्राते छबिबहु काम ५ 
छ नवराजीव अरुन झडु चरना # पदजरुचिर नष ससिदुतिहरना छु 
& ललितअककुलिसादिकचारी # नुपूर चारु मधुर रवकारी( / टु. 
५ रु पुरट मनि राचित बनाई % कटि किंकिनि कल मषर सहाई 
; 


+ दो० रषात्रय सुंदर उदर, नामी रुचिर गभीर । 


0 उरआयतम्राजताबेबिधि, बालविभूषनचीर १०९॥ 
छ अरुन पानि नषकरजमनोहर % बाहुँ बिसाल बिभूषन सुदर 
कथ बाल कहार दर यावा # चारु चबक आननछाबे सावा 

_ & कलबल बचन अधरअरुनारे # दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे 
क क लत कपाल मनाहर नासा % सकल सषद सासकरसम हासा 

॥ नाल कज ल। चन भव माचच.» श्राजत भाल तिलक गारोचन 28 

SOIT Ce Co नदी 


बिकट भ्रकटिसमश्रवन सहाये % कंचित कच हुन चक ठछविठाये ‡ 
पीत भीनि भँगुली तन सोही % किलकति चितवनिभावतिमोही र 
रूपरासि नप अजिर बिहारी # नाचहिं निज प्रतिवि निहारी 


[हिंसनकरहिंबिबिधिविधिकीडा# वरनतमोहिहोति अतिब्रीडा $ 
लकतमाहेघरनजबधावहिं# चलो भाजि तत्र पूप देषावाहे २ 


दो” आवत निकट हसहि प्रथु, भाजत रुदन कराहिं। २ 
जाउँ समीपगहन पद, फिरिफिरिचितइपरा।ह११०॥ ५ 
प्राकृत [ससुइव लीला, दाष भयउ माह माह | 
कवन चारत्र करत प्रभु, चिदानद सदाह 1111 
` ५ एतना मन आनत षगराया # रघुपति प्रेरित व्यापी माया >, 
सो माया न दुषद मोहिकाहीं # आनं जीव इव संखति नाही 2 
| नाथ इहां कछ कारन आना % सनह सो सावधान हरिजाना २ 
: ज्ञान अषंड एक सीतावर # माया वस्य जीव सचराचर ४ 
सबके रह ज्ञान एक रस % ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस? 
माया वस्य जीव अभिमानी # इस बस्य माया गुनषानी 


परबसजीव स्वबसं भगवंता # जीव अनक एक श्रीरकता 3 


“42 उड 


? 
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छ [धा भेद जद्यपि कृत माया» बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ‡ 
! दो: रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निबांन। : 
ः ज्ञानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पूँछ विषान ११९ 
£ राकापति पोउष उअहि, तारा गन समुदाई। 

¢ सकल गिरिन दव लाइय, रबि बिनु रातिन जाइ ११३ 


ऐसेहिं हरि बिनु भजन षगेसा # मिटइ न जीवन्हकर कलसा > 
४० 


हरिसेवकहि न ब्यापअबिद्या % प्रभु प्रेरित व्याप तेहि विद्या ११ 


No रामचरितमानस OAT । टं | 


ॐ ५३२ 

» तातें नास न होइ दासकर % भेद भगति बाडे बिहंगबर % 
» खमते चकित राम मोहिं देषा % बिहँसे सो सन चरित बिसेषा ; 
$ तेहि कोतुककर मरम न काहूँ % जाना अनुज न मातु पिताहूँ $. 
% जान पानि धाये मोहिं धरना % स्यामलगात अरुनकर चरना 


» तब मे भागि चलेउँ उरगारी % राम गहन कहुँ भजा पसारी | 


जिमि जिमि दूरिउडाउँअकासा % तहेँ भज हरि देषों निजपासा १ 
$ 


र WAN $ 


दो" ब्रह्मतोक लगि गयेउँमै, चितयेउँ पाङ उडात। ३ 
जग अणुशकर बाच सब, राममुजाहमाहतात १ १४॥ : 
सप्तावरन भदकार, जहा लग गात मार । 

गयउतहश्रथुखजानराष, ब्याकुलसयउ बहार ११२॥ 
मृदेउँ नयन तृषित जब भयेऊं % पुनि चितवत कोसलपुर गयेऊं | 


मोहि बिलोकि राम मसकाहीं % बिहँसत तरतं गयउँ मषमाही » 
४ उद्र मांक सनु अडजराया % देषेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया # 
& अति बिचित्रतहँ लोक 'अनेका% रचना अधिक येकते येका 
; कोटिन्ह चतरानन गोरीसा % अगिनित उड़गन रबि रजनीसा | 


क 


NN ४" 


अगिनितलोकपालजमकाला % अगिनित भधर ममि बिसाला) | 
सागर सरिसर बिपिन अपारा% नाना भांति सृष्टि बिस्ताराष | 
` सुर मनिसिद्ध नाग नर किन्नर %# चारि प्रकार जीव सचराचर ६ 
5 दो० जो नहि देषा नहिंसुना, जो मनहूँँ न समाइ। ४ 
५ सी सब अदभुत देषउ,बरानिकवानेबिधिजाई ११६॥ ५ 
४ एक एक ब्रह्मांड मह, रहा बरष सत एक। ; 
6... योहाबाधदषत[फरउम, अडकटाह अनेक ११७५ 


% लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता % भिन्नबिस्नुसिवमनुदिसित्राता $ 
EE ७०१- ७७% 9७ - ४७सैट ९७४८ ९७८ LS Te ९८०८ ५८ ५८०५८ ५८०४ 


नर गंधव भूत बेताला #क्रिन्ननिसिचरपस पग व्याला 


र 


र 
७ देव दनुज गन नानाजात॑ जीव तहेँ आनहिँ भांती 
देव दनु नानाजाती # सकल जीव तहेँ आनहिं भात 


महि सरि सागर सर गिरि नाना % सव प्रपंच तहँ आने जानाई | 
अडकास प्रति प्रति निजरूपा % देषेउँ जिनिसि अनेक अनपा & 
अवधपुरा प्रात मुवननि नारी % सरज भिन्न भिन्न नर नारी $ 

, देसरथ कोसल्या सन ताता % विविधि रूप भरतादिक भ्राता ६ 
नात ब्रह्मांड राम अवतारा कै देषा बालबिनोद अपारा ७ 
६ दा० भिन्न मिन्न मं दाष सव, अति विचित्र हरेजान। ४ 
गिनित भुवन फिरे प्रभु, रामन देषेउ आन ११८४ ' 
साइ सिसुपन सोइ सामा, सोइ कृपालु रघुवीर) ९ 
5 सुवन भुवन देषत फिरा, प्रारंत मोह समीर ११९॥७ 
भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका % बीते मनहुँ कल्पसत एका 
फिरतफिरतनिजआश्रमआयेउँ# तहँँपुनिरहिकड़काल गवायेउँ ६ 
निज्ञप्रभ जन्मञ्वधसनिपायेउँ % निर्भर प्रेम हरषि उठिधायेडँ 7 
देषों जन्म महोत्सव जाई # जेहि बिधि प्रथम कहा में गाइ 7 
( राम उदर देषेउँ जग नाना % देषत बनइ न जाइ बषाना टु 
* तहँ पनि देषेउँ राम सजाना % मायापति कृपाल भगवाना' 
१ करों बिचार बहोरि बहोरी % मोहकलिल ब्यापितमतिमोरी ' 
उभय घरी महेँ में सब देषा % मयेउँ मित मनमोह बिसेषा & 
दो देष कृपालाबेकल मोदि, बिहेसे तब रघुबीर। ३ 
हँसतही सष बाहेर, आयेउँ सुब मातिधीर १२० 

॥ सोइ लरिकाई मोसन, करन लगे पनि राम 
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१--कलिलं वुद्धिकालुष्यं बुद्धिगतं । यथा--यदा त माददकाललं वु'द्धव्यतितारष्य। 
॥ _ इति गीतायाम्‌ ॥ की 


“kak 5A NSA NASH HIS ८४ A >८७% २८% पोटी ३८% ३ 


% ५३४ ८25 रामचरितमानस ००८९ 
५ कोटि भांति समुकावों, मन न लह विश्राम १२१॥ 
; प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोको % निज माथा प्रभुता तब राका 


देषि चरित यह सो प्रभताई % समुझत दह दसा बिसराइ ( 
धरनि परेउँ मष आव न बाता # त्राहि त्राहि. आरत जन त्राता ण 
४ करसरोज प्रभु ममासेर धरेऊ % दनदयाल सकल दृष हरंऊ ; 
कीन्ह राम मोहि बिगतबिमीहा % सेवक सुषद कृपा सन्दाहा र 


प्रभता प्रथम बिचारि बिचारा % मन मह हइ हरष आतभारा 


७ 


त 
४) 
॥ भगत बड़लता प्रभके देषी # उपजा मम उर त्रात।बसषा 


हक 


सजल नयन पलकित करजारा १८ कान्हृउ बह्ीबाधाबनय बहरा 


दो न्साने सप्रेम मम बानी, दाख दान निज दास। 
वचन सुषद गंभीर मदु, बोले रमानिवास १२९ ॥ 


७. काकमसुंडि मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जानि । 
४ अनिमादिकसिधिअ्परनिधि,माक्षसकलसुषषानि १२३ 
& ज्ञान बिबेक बिरति बिज्ञाना # मुनि दुलभ गुन जे जगजाना 
४ आजु देउँ सब संसय नाहीं # मांग जो तोहि भाव मनमाही 
/ सुनिप्रमुबचनअधिकअनुरागेउँ% मेन अनुमान करन तबलागउँ 


» 


प्रभु कह देन सकल सुष सही % भगाते आपनो दन न कहीं ३ 
भगतिहीन गन सब सष केसे % लवन बिना बहु ब्यजन जस ३ 


1 
॥ $ 
{६ 
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० सप्तम सोपान-उत्तरक ट्या 


भगत कल्पतरु प्रनतहित, कृपासिंधु सुपथास । 
साइ।नजभगातिमाहिप्रधु, देह दया करि राम१२५॥ 
वमस्तु काहे रघकुलनायक % बोले बचन परम सपदायक 
बायस तई परम सयांना % काहे न मांगसि अस बरदाना 
सब सुपषान भगाते ते मागी क्ष्नहिकोउजगतोहिसमवडभार्ग 
जो मुनिकोटिजतन्हनहिलहद्दी & जे जप जोग अनल तन दहहीं 
रोभेउँ देषि तोरि चतराई # मागेह मगति मोहि अतिमा 
एुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे % सव सभ गन वसिहहिं उरतो 
भ्‌ 
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xo 
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Fr 


त्य” 


गाते ज्ञान बिज्ञान बिरागा % जोग चरित्र रहस्य विभागा 
[नब त॑ सबहीकर मेदा # मम प्रसाद नहिं साधनषेदा 
दो? मायासंभव भ्रम सव, अब न व्यापिहहि तोहि 

जानसु ब्रह्माअनादअज़, अणुनयुनाकरमाह १२६ 

` मोहे भगतिप्रिय संतत, अस विचारि सुनु काग । 
काय बचन मन ममपद, करेसअचलअनुराग १२७॥ 
बसन परमविमलमम वानी # सत्य सगमनिगमादि वषानी 
निज सिद्धांत सनावों तोही # सनिमनधरुसवतजिभज मोही ३ 
मेम माया संभव संसारा % जीवचराचर बिबिधि प्रकारा १ 
सब ममप्रिय सबममउपजाये # सवतेंअधिक मनुज मोहि भाये $ 
तिन्हमहँद्विजदिजमहँश्चतिधारी# तिन्हमहँँ निगमधम अनुसारी % 
तिन्हमहुँ्रिय बिरक्कपनिज्ञानी % ज्ञानिहुँत अति प्रिय बिज्ञानी २ 
तिन्हतेपनिमोहिप्रियनिजदासाऋ जेहि गतिमोरि न दसरि आस 
पनि पनि सत्यकहोंतोहिपाहा ॐ मोहि सेवकसम प्रियकोउनाहीं ' 


भगतिहीन बिरोचे किन होई # सब जीवहुसमप्रियमोहि सोई 


७८४७४४७ 
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VO क बत 
भगतिवंत अति नीचो प्रानी % मोहि प्रान प्रिय असिमम वानी $ 


दो° सुचि सुसील सेवक सुमति, प्रिय कह काहि नलाग।* 
% श्रुतिएरान कहनीति असि, सावधान सुनु काग १२८॥ ३ 
४ एक पिताके बिपुल कुमारा # होहिं एथक गुनसील आचारा ४ 
& कोउ पंडित कोउ तापसज्ञाता # कोउ धनवंत सूर कोड दाता 
(कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई # सबपर पितडि प्रीति सम होई | 
# कोउ पितु भगत बचनमन कमा # सपनेहुँ जान न ठूसर घर्मा ५ 
मो सुत प्रियपितुप्रानसमाना % जद्यपि सो सब भाँति अयाना 
एहि बिधि जीव चराचर जेते #।त्रेजग देव नर असुर समेते 
अप्रषिल विस्व यह मोर उपाया % सबपर मोहि बराबर दाया 


र को | 
| 

t 

| 

१ 
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| 
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। 

|] 

। 

क | 


सबै भाव मज कपटतजि, मोहिपरमप्रियसोई्‌ १२६॥ 
&सो० सत्य कहीं षग तोहि, सुचि सेवक मम प्रानाप्रिय। ४ 
अस बिचारिमज॒मोहि, पश्हिरि आसमरोस सब ४॥ । 
कबहुँ काल न ब्यापिहि ताही % सुमिरसु भज़ेस निरंतर मोही ॐ . 
ही प्रभ बचनारत साने न अघाऊ % तनुपुलकित मनर्ञते हरषाऊँ १ | 


र 
क 
; 
रो पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ। 
% 
की 


न 


5 सो सष जाने मन अरु काना % नहिं रसना पहिं 'जाइ बघाना ॐ 
प्रमसोमासुषजानहिंनयना%कहिकिमिसकहिंतिन्हहिंनहिंबयना 

| बहु बिधि मोहिं प्रबोध सुष देई % लगे करन सिसु कौतक तेई 
) सजल नयन कछुमुष करिरूषा % चिते मातु लागी अति भूषा% ` 
देखि मात आतुर उठि थाई % कहि मड बचन लिये उर लाई % : 


गोद राषि कराव पय पाना. रघुपति चरितललितकर गाना ४ 
ASAI IRIAN YARIS ARIAS RSA 
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७३ 
१) 
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पो जेहि सुष लागि पुरारि. मुम वेप : हे मेवमपद। ‡ 
& वर नर नारे, तेहि पमह संततमगन '४॥ ; 
४ सोई सुप लबलेस. जिन्ह वारक सपनेहुँ लहेउ। : 
ॐ ते नहिं गर्नाह पोस, त्रह्ममुपहि मज्जन मुमति ६॥३ 
# में पुनि अवध रहेउँकड्काला # देषेउँ वाल बिनोद रसाला १ 
&राम प्रसाद भगति बर पायेउँ # प्रसपद बदि निजाखम आयेउँ ॐ 
ॐ तबते मोहे न ब्यापी माया % जवत रघुनायक अपनाया 
% यह सब गुप्त चरित मे गावा # हरिमाया जिनि मोहि नचावा >) 
निजञ्रनृभव अबकहोषगेसा % बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा १) 
¢ राम कृपा बिनु सन षगराई % जानि न जाड राम प्रभुताई ई 
जान बिन न हाइ परताता % बन परता हाइ नाह प्राता > 
6 प्रीति बिना नहिंभगतिहढाई # जिमि षगपति जलकै चिकनाइ 3 


सो° बिनु गुरु होहि कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विरागविनु 


काउ खमि क पाव. तात सहज संताप नु 


बिनु संतोष न काम नसाहीं # काम अडत सुष सपनेहुँ नाहीं ३ 
रामभजनविशमिटहिकि कामा % थल बिहीनतरु कवहुँके जामा % 
बिन बिज्ञान कि समता आपे &कोउ अवकास किनम बिनु पावे ५ 
खंडा बिना धर्म नहिं होई % बिनु महि गंध कि पावे कोई: 


श्‌ 
क्ट 
| बिनु तप तेज किकरविस्तारा # जल बितु रस के होहि संसारा 
| 


टी 
३ 
he 


गावहिं बेद पुरान, सुष कि लहियहारभगरति बिनु आ % 


चलेकि जलबिनुनाव,कोटिजनमपाचिपचिमरिय ८ 


ल कि मिल बिनुबुधसेवकाई % जिमि बिनु तेज न रूप गोसाँई » 
! निजसष बिनुमन होइकिथीरा # परस कि होइ बिहीन समीरा ड | 
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RW 


5 कवनिउँ सिडिकिबिनृबिस्वासा # बिनु हरिमजन न मवभयनासा $ 
[a 


७ दो ० बिनु बिस्वास भगति नहिं, तेहि बिनु द्रवहिं न राम 
; रामक्रपा बिनु सपनेहुँ, जीव न लह विश्राम १३०॥ 
न 


सो० अस बिचार मतिधीर, तांजकुतकसंसय सकल । छ | 
) भजहइ राम रघुवीर, करुताकर सुदर सुंषद€॥ | 
४ निज मति सरिस नाथमईंगाई % प्रभ प्रताप महिमा षगराइ $ | 
कहेउँ नकछ करि जुगृतिबिसेषी% यह सब में निज नयनन्हि देषी यु 
महिमा नाम रूप गन गाथा % सकल अमित अनेत रघनाथा) 
निजनिजमतिमुनिहरिगुनगावहिं%निगमसेष सिव पार न पावहिं ३ 
तुम्दहिं आदिषगमसकप्रजंता ४ नभ उडाहिं नहिं पावहिंअंता $ 
तिमि रघुपतिमहिमाअवगाहा % तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा |. 
रामकाम सत कोटि सुभगतन % दुर्गा कोटि अमितिः्मरि मदन ! न 
सक्र कोटिसत सरिस विलासा % नभसतकेटिअमितिअवकासा 
[° मस्त काटिसताबिएुलबल, राबिसत कोटि प्रकास। $ | 
सीतल,समनसकलभवत्रास१३१॥ 


, 
र 
% 
ससि सतकोटि सु 


कार्यकाटसतसारसआत, हुस्त दुग हरत। 

धूम्रकेतु सतकार सम, टुराधरष भगवंत १३२॥% 
प्रभ अगाध सतकाट पताला > समन कोटेसत सारस कराला % | 
तीरथ अमितिकोटिसत पावन % नाम अषिल अघपुंज नसावन 
हिमिगिरिकोटिअचलरघुबीरा # सिंधु कोटिसत सम गंभीरा : 
कामधेनु सतकाटि समाना % सकल काम दायक भगवाना $ | 
_ & सारद कोटि आमिति चतुराई % बिधि सतकोटि स्रष्टि निपना 


` #बिस्नु कोटिसम पालनकत्तां # रुद्र कोटिसत सम संहर्ता 
. लि८%२८५ ३५८१८ ४८८०४ पैर SSRI IC de SC SC ve Sok AE 


| सो? भावबस्य भगवान, सुपानधान करुनाभवन । 


| ४ १--समितपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरु तत्त्वज्ञानाथमामिगच्छत्‌ इत उता 


भार धरन सत काटि अहीसा % निरवधि म्‌ प्रमजगर्दासा 
व के | | बन द ह्‌ 

जाम काटसत पद्मयोतसम रविकहतअतिलघुता लह। 

मात [नजानेजमातोविलासयनीसहरि हितपानहीं । 

| 


एह 
प्रभु भावगोहक अति कपाल मुप्रमसुनिमुपमानही २६॥ ३ 
[° राम अमित गुनसागर, थाह कि पावे कोइ । 

सतन्हसनतजसक्छिमुनेउ,तुम्हाहँ सुनायेउमाइ१३३॥ 
४ 
तजि ममतामदमान, मजिय सदा सीतारवन १०॥४ 


_€सनि भसंडि के बचन सोहाये # हरषित षगपति पेष फुलाये ? 
'४ नयन नीर मन अति हरषाना % श्रीरघपति प्रताप उर आना 
€ पाढिल मोहसमुमिपढिताना % ब्रह्मअनादि मनुज करिजाना ६ 
& पनि पुनि कागचरनसिरुनावा % जानि राम सम प्रेम बढावा» 
€ गरु बिनु मवनिधि तरे नकोई % जो बिरंचि संकर सम होई ह 
* संसय सप ग्रसेउ मोहि ताता # दुषद्‌ लहरि कुतर्क बहुब्राता € 
& तव सरूप गारुडि रघुनायक % मोहि जियायेउ जन सुषदायक ९ 
. (तव प्रसाद मम मोह नसाना % राम रहस्य अनूपम जानाई 
४ दो ° ताहिप्रसंसिविविधिविधि, सीस नाई कर जार। ७ 


बचन बिनीत सप्रेम मदु, बोले उ गरुडवहोरि १३४ 
प्रभु अपने अविवेक तें, वूभों स्वामी तोहि। ई 


RT LTD TT i eins 
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5 कृपासिंधु सादर कहहु, जानिदासनिजमोहि १३५॥ 
४ तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा # सुमति ससील सरल आचारा 
४ ज्ञान बिरति विज्ञाननिवासा % रघनायक के तुम्ह प्रिय दासा 
% कारन कवन देहे यह पाई % तात सकल मोहि कहहु बभाई 
राम चरित सर संदर स्वामी % पायेह कहां कहहु नभगामी 
नाथ सना मे अस सिवपाहीं # महाप्रलये नास तव नाहीं 
मधा बचन नहिं इस्वर कहई % सोउ मोरेमन संसय अहई 
& आग जग जीव नागनरदेवा % नाथ सकल जग कालकलेवा 
अंडकटाह आअमितिलयकारी # काल सदाँ दुरतिकम भारी 
- कसा- तुम्हाह न ब्यापतकाल, आत कराल कारन कवन । 
॒ माह साकहहुकृपातत, ज्ञानप्रभाव के जागबल 33॥ 
5 दोऽ प्रथु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग । 
ह कारन कवन सो नाथ सब,कहहुसहितअबुराग १३६॥ 
गरुड गरा सान हरषउकाया १८ बालउ उमा साहंत अनरागा 
४ धन्य धन्य तव मति उरगारी # प्रस्न तुम्हारि मोहिञअतिप्यारी 
ह सनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई % बहुत जन्मके सधिमोहि आई 
€ सब निज कथा कहो मे गाई # तात सुनहु सादर मन लाई 
(जप तपमषसम दम ब्रत दाना % बिरति बिबेक जोग बिज्ञाना 
हँ सबकर फलरघूपतिपदप्रेमा # तेहि बिन कोउ न पावे छेम 
येहि तन रामभगति मे पाई % ताते मोहि ममता अधिका 
(जेहित कहु निजस्वारथ हाइ # तेहिपर ममता कर सब काई | 


6 सोऽ पन्नगारि आसि नीति, श्वतिसंमत सजन कहहिं। 


है अतिनीचहसनप्रीति,करियजानिनिजपरमहित१२॥ ‡ 
SR SAIN AA ARRAS KAA AR he AE 


न छ क्क ५३] 


= है 


/ पाट कीट तें होइ, तेदिति पाटंवर रुचिर 
` 5 कृमि पाले सव कोइ, परम अपावन प्रान सम १३ 
५ स्वारथ साँच जीव कहूँ एहा # मन क्रम बचन रामपद नेह 
१) रब 


९५ गेट ५५३९ ५८२८ ४०२८ ९५ केत 


इ पावन सोइसुभगसरीरा % जो तन पाइ भर्जिञ्रर 
रामबिमुषल हिबिधिसमदेही # कवि कोविद न प्रसंसहिं तेही 
#राम भगाते एहितनउरजामी% ताते मोहि परमप्रिय स्वामी 
४ तजौं न तन निजइच्छामरना % तन बिनु बेद भजन नहिं बरना % 
प्रथम माहमोहिबहुतबिगोवा % राम विमुष सुष कतहुँ न सावा ४ 
७ नाना जन्म कमे पाने नाना # किये जोग जप तप मष दाना % 
कवन जोनिजनमेउँजहँनाहीं % मे षगेस भमि भ्रमि जगमाहीं ५ 
6 देपेउँ करि सब करम गोसाई # सषी न भयेउँ अबहिं की नाई ५ 
€ साथि मोहि नाथजनमबहु केरी # सिवप्रसाद मति मोह न घेरी ६ 
` दो” प्रथम जनमके चरित अब, कहाँ सुनहु ।बेहगेस। > 
। ५ सुनिप्रभुपद रति उपज, जाते मिटहिकलेस१३७ 
पूरव कल्प एक प्रथु, डुगकालडग मलमूल। ३ 
नर अरु नार अवमरत,सक्लानगमग्रातकूल३=॥ ॐ 
| तेहि कलिजगकांसलपुरजाई % जनमत भयउ सृद्रतन पाइ 
। सिवसेवक मन क्रमअरुबानी # आन देव निंदक अभिमानी | 
` हु घन मद मत्त परम वाचाला % उम्रबुद्धि उर देभ बिसाला है 
जदपि रहेउँरघुपतिरिजधानी # तदपि न कछु महिमा तव जानी [. 
अब जाना मे अवध प्रभावा % निगमागम पुरान अस गावा 
| कवनेहुँ जन्म अवध बसजोइ % राम परायन सो परे होई ७ 
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_______.&गुरु सिष बधिर अंधकालेषा.# येक न सुने येक नहिं देषा च 


4% 3८% Ns Ne Ne ५८% she Ne २०% NH AIK 
& ५४२ ८७७०७ रामचरितमानस ००९२ % | 
% सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी? 
५दो० कलिमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त भये . सदग्र॑थ। १ 
5 दमिन्हनिजमतकल्पिकरि, प्रगट भयेबहु पंथ १३८॥% 
भये लोग सब मोहबस, लोभ ग्रसे सुम कर्म ५. 
एनु हरिजान ज्ञानानेधि, कहो कछककालिधम १४०॥ ७ 
बरन धम नहिं आश्रम चारी ॐ श्रुति बिरोध रत सब नर नारी $ 
७ द्विज श्रतिबेचकभूपप्रजासन #कोउ नहिं माननिगम अनुसासन ई 
४ मारग सोइ जाकहँजोइभावा & पंडित सो जो गाल बजावाळ 
४ मिथ्यारंम देभरत जोई # ताकहँ संत कहें सब कोई 
४ सोइ सयान जो परधन हारी % जो कर दंभ सो बड आचारी / 
जो कह झूँठ मसषरी जाना # कलिजुग सोइ गुनवंत बषाना ९ 
निराचार जो खातेपथत्यागी % कलिज्ञग सोइ ज्ञानीसो बिरागी 


९ जाके नष अरु जटा बिसाला % सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला | 


दा? असुम बष रुपन धर, भच्छानच्छ पाहि । 
% तई जागातडासडनर, ऐजतकालजुग माह १४१॥ 

ल्‍ गो? जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरव मान्य तेह । 
मन क्रम बचन लबार, तइ बक्का कालकाल मह १४॥ र 
नारि बिबस नरसकलगोसाई # नाचहिं नट मर्कटकी नाईँ | 
सृद्र डरिजन उपदेसहिं ज्ञाना # मेलि जनेऊ लेहिं कुदानाए 


LOT ० 


&सत्र नर काम लोमरत क्रोधी # देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी 
४ गुन मोदेर सुदर पात त्यागी % भजहि नारि परपुरुष अभागी ( 
& सोभागिनी बिभूषन दीना % बिधवन्ह के सिंगार नबीना / 
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py 
3 
. . जाने ब्रह्म सो बिप्रवर, आपि देषावहिं डाटि १४३॥ २ 
% 
% 


` €बिघ्र निरच्छर लोलुप कामी # निराचार सठ बृषली स्वामी 


७ सबनर कल्पित करहिं प्रचारा % जाइ न बरनि अनते अपारा 


८ करहिं पाप पावहिं दुष, भय रुज सोक वियोग १४४॥ २ 


_ ० सप्तम सोपान-रत्तरकांड ००८०८३ 

४ हरे शिष्य धन सोक न हरई ५ सो गुरु घोर नरक महेँ परई २ 

४ मातपिताबालकन्हिवालावहि% स्स ु 

दो ब्रह्मज्ञान बिड न प्रि बात 
डी लागि लोम बस, करहिं विप्र गुरु ६ 

बार्दाह सूद्र ।॥जन्हसन, हम तुम्दत कडु घाटि। > 


परत्रिय लंपट कपट सयाने % मोह द्रोह ममता लपटाने म 

इ अभेदवादी ज्ञानी नर ॐ देषा म चरित्र कालजुग कर ४ 
आपगयेअरु तिन्हहँघालहिं %जो कहू सत मारग प्रतिपालांहे ॐ 
कल्प कल्पर्भरिएक एकनरका % परहिँ जे दूषहिं श्रुति करितरका ॐ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा % स्वपच किरात कोल कलवारा 
ऽ नारि मुई गृह संपति नासी # मँड मुंडा हाहिं संन्यासी 


ते बिप्रन्ह सन आप प॒जावाह # उभय लाक निज हाथनसावाह २ 


सद्र कराहिं जप तप ब्रतनाना # बोठे वरासन कहाहे पुराना द ) 


केक 


दो० भये बरन सेकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग 


खुतिसंमत हरिमक्किपथ, संजुत बिरति बिवेक। ॐ 
तेहि न चलहिंनरमोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक १४५॥ > 


बहु दाम सँवारहिं धाम जती # विषया हरिलीन्ह रही बिरती % 


& तपसी धनवत दार गृही ॐ कलिकातुक तात न जात कही ७ 


kerk We ५८२१-५८-५८ 


Fe ह 2 गुरु सिष बघिर अधकालेषा# येक न सुने येक नहि देषा 


(00% Nes Ne he Ne Ns चट? Ne Ae २९८०४ She Nes २८% Ne २८% 
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है 


; 

सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी 2 

।० कलिमल ग्रसे धम सब, गुप्त भये . सदग्रंथ । ; 
त | 
॥॥ 


9 


(८७% IE बट? गै 


~ 


दासिन्हानंजमतकाल्पकार, गट समय बह पथ १३९॥ 

भये लोग सब मोहबस, लोम ग्रसे सुभ कम । ७. 

छुनु हरिजान ज्ञानानेधि, कहो कछककलिधम १४०% 

बरन धम नहिं आश्रम चारी # श्रुति बिरोध रत सब नर नारी % 
दविज श्रतिबेचकभपप्रजासन %कोउ नहिं माननिगम अनसासन & 
मारग सोइ जाकहेँजोइमावा # पंडित सो जो गाल बजावा & 
थ्यारम दभरत जोई क ताकहँ संत कहें सब कोई . 
[इ सयान जों परधन हारी % जो कर दभ सो बड आचारी | 
जो कह भैँठ मसषरी जाना # कलिजग सोइ गनवंत बषाना हा 
निराचार जो खांतिपथत्यागी % कलिजग सोइ ज्ञानीसो बिरागी 


` जाके नष अरु जटा बिसाला % सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला | 


गक ग कडकडे 


हदो> असुभ बेष भूषन घरे, भच्छामच्छ जे पाहिं। है. 
| र तइ जागातडासडनर, एजतकालजुग माह १४१॥५ : 
८ गो? जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरव मान्य तेह । 
मन क्रमबचनलबार, तेइ बक्का कलिकाल महँ१४ ॥ 
5 नारि बिबस नरसकलगोसाई % नाचहि नट मकटकी नाई 
सद्र हिजन उपदेसहिं ज्ञाना # मेलि जनेऊ लेहिं कृदाना' 
सब नर काम लोभरत क्रोधी % देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी 
& गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी # भजहिं नारि परपुरुष अभागी ( 
* सोभागना बिभषन दवाना # बिधवन्ह के ।सगार नबीना 
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रे शिष्य धन सोक न हरई + सो गुरु घोर नरक महँ परई ? 
मातांपेताबालकन्हवालावहिं% उदर भरे सोइ धर्म सिषावहिं 
दो० ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, कहहिं न द्रसरि ; 
[डी लाग लाभ वस, करहि विप्र गुह घात 1०२॥ १ 

वादाइ सूद्र ।&जन्हसन, हम तुम्दत कड घाटा ३ 


ही 
र 
॥ 
। 
.- % जान ब्रह्म सो बिप्रवर, आपि देषावहिं डाटि १४३॥ २ 
ड 
$ 
र 


| 


परत्रिय लंपट कपट सयाने # मोह द्रोह ममता लपटाने 
इ अमभेटबादी ज्ञानी नर % देषा म चरित्र कलिजग कर 
आपगयेअरु तिन्हहुँघालहिँ #जो कहूँ सत मारग प्रतिपालहिं * 
कल्प कल्पभारेएक एकनरका # पराह ज दृषाह श्रांत कारतरका 
जे बरनाधम तेलि कम्हारा #स्वपच किरात कोल कलवारा 2) 
0 नारि मुई गृह संपति नासी # मँड मुडाइ हाहि संन्यासी 9 
6ते बिप्रन्ह सन आप प॒जावहिं % उभय लोक निज हाथ नसावहिं | 
#बिप्र निरच्छर लोलुप कामी # निराचार सठ वृषली स्वामी १ 
४ सद्र करहिं जप तप त्रतनाना # बैठि बरासन कहहिं पुराना ‡ 
सबनर कल्पित करहिं अचारा % जाइ न बरनि अनीति अपारा ३ 

गे भये वरन सकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग। ३ 

। 6 करहि पापपावहिं दुष, भय रुज सोक वियोग १४४॥ ‡ 
_ सतिसंमत हरिमक्किपथ, संजुत विरति बिवेक। ¦ 


तेहि न चलहिंनरमोहबस, कल्पहिँ पंथ अनेक १४५॥ ३ 


बहु दाम सँवारहिं घाम जती % विषया हरिलीन्ह रही बिरती 


तपसी धनवत दरिद्र गही # कलिकातुक तात न जात कही ३ 
PRR RR 


पा २४२ ७७० रामचरितमानस ००८९ 


% सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी 


%दो० कलिमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त भये . सदग्रंथ । 


Ne Ns NE he Ne >>. 
) दंमिन्हनिजमतकल्पिकरि, प्रगट भयेबहु पंथ १३९॥ > 


भय खाग सब माहबस, लास ग्रस सुभ कम । 
` सुनु हरिजान ज्ञाननिधि, कहो कछककलिधर्म १४०॥ 
बरन धर्म नहिं आश्रम चारी # श्रुति बिरोध रत सब नर नारी % 
# द्विज श्रतिबेचकभूपप्रजासन #कोउ नहिं माननिगम अनुसासन % 
% मारग सोइ जाकहेँजोइभावा # पंडित सो जो गाल बजावा५ 
४ मिथ्यारंभ देभरत जोई # ताकहँ संत कहें सब कोई 
४ सोइ सयान जो परधन हारी % जो कर देभ सो बड आचारी र 
 $जो कह झूठ मसषरी जाना # कलिजुग सोइ गुनवंत बषानाएँ 
निराचार जो खरातिपथत्यागी % कलिज्ञग सोइ ज्ञानीसो बिरागी $. 
जाके नष अरु जटा बिसाला # सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला 
दो» असुम बेष भूषन धरे, भच्छामच्छ जे षाहिं। 
५ तेइ जोगीतेइसिडनर, एजित कलिजुग माहिं १४१॥ 
गो? जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरख मान्यतेइ। ¢. 
मन क्रमबचन लबार, तेइ बक्का कालकाल महँ१४॥ ७ 
र नारि बिबस नरसकलगोसाई % नाचहिं नट मर्कटकी नाई 
सद्र द्विजन उपदेसहिं ज्ञाना % मेलि जनेऊ लेहिं कदाना १ 
सब नर काम लोमरत क्रोधी # देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी | 
, गन मंदिर संदर पति त्यागी % भजहिं नारि परपरुष अभागी ( 
सोभागिनी बिभूषन हीना % बिधवन्ह के सिंगार नबीना एँ. 


गुरु सिष बधिर अंधकालेषा .% येक न सुने येक नहिं देषाईँ . 
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Be > 


॥ तपसी धनवत दरिद्र एही #कालकॉतुक तात न 


-%- ४ | | 

के 1 1 न्य i है रि उ क नि शि a जं | आ. > क लड १0 यक ना ऑल शां ५ 

पो ठा PE 0 क शि. ची क ५80 शी he i TT आज. हौ ती bp हन (शी 

220 बा पै ह ति ९ Fear ह. ह हे र क कै की 

ॐ सप्तम सापा न-र सरका ठ ळ्या 
go asa शक | 


भ्य धन सोक न हरइ ४: सो गरु घार नरक महँ परइ: 
मातपिताबालकन्हिवालावहि% उदर भरे सोड धर्म सिषावहिं २ 
1२ ब्रह्मज्ञान वनु नारि नर, कहाँह न द्र्मार बात 2 
काडा लाग लाभ वस, कराह विप्र गुरु घात १४२॥ 
बाढाह सूद्र ।.जन्हसन, हम तुम्हत कछ घाट ) 
जान ब्रह्म सो विप्रवर, आपि देषावहि डाटि १४३॥ ४ 
परत्रिय लंपट कपटे सयाने % मोह द्रोह ममता लपटाने 

इ अभेदवादी ज्ञानी नर # देषा म चरित्र कलिजुग कर 
आपगयअरु तनन्‍हहूघालाह कजा कहु सत मारग प्रातपालाह ३ 
कल्प कल्पभरि एक एकनरका % परहि जे दृषहिं श्राति करितरका ॐ 
ज बरनाधम ताल कुम्हारा % स्वपच किरात कोल कलवारा ९ 
नार मइ गह सपात नासा मंड मंडाइ हाह सन्यासा २) 
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिँ % उभय लोक निज हाथनसावाह ३ 
बिप्र निरच्छर लोलप कामी % निराचार सठ ब्रषली स्वामी 


र 

| 

ह | 
$सद्र करहिं जप तप व्रतनाना % बैठि बरासन कहहिं पुराना: 
हो 

0 


हॅ शर 


सबनर कल्पित करहिं अचारा % जाइ न बरनि अनीति अपारा 2 
[° भये बरन सकर कलि, मिन्न सेतु सब लोग। : 

। करहि पाप पावहि दुष, भय रुज सोक वियोग १४४। 
खुतिसंमत हरिमक्लिपथ, संजुत विरति विवेक । ¦ 

तेहि न चलहिंनरमोहबस, कल्पि पंथ अनेक १४५॥ > 


बहु दाम सँवारहिं धाम जती % विषया हरिलीन्ह रही बिरती ९ 
जात कहा ' हक. 


८. 2० रामचारतमानस ००९० 


% सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी 
७ 


SRR rn 
दो" कलिमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त भये . सदग्र॑थ। $ 
र दंभिन्दनिजमतकल्पिकरि, प्रगट भयेबहु पंथ १३९॥ ¦ 
भये लोग सब मोहबस, लोम ग्रसे सुभ कम। $ 
% सुनु हरिजान ज्ञाननिधि, कहों कछककलिधर्म १४०॥% 
& बरन धर्म नहिं आश्रम चारी # श्रुति बिरोध रत सब नर नारी १ 

हिज श्रतिबेचकभपप्रजासन #कोड नहिं माननिगम अनसासन ४. 
मारग सोइ जाकहेंजोइभावा # पंडित सो जो गाल बजावा% 
# मिथ्यारंम देभरत जोई # ताकहँ संत कहें सब कोई 
४ सोइ सयान जों परधन हारी % जो कर दंभ सो बड आचारी 
। कह भूँठ मसषरी जाना # कलिजुग सोइ गुनवंत बषाना ए 
€ निराचार जो खातिपथत्यागी % कलिजग सोइ ज्ञानीसो बिरागी 


के नष अरु जटा बिसाला % सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला | 


» £1 


[° असुभ बेष भूषन धरे, भच्छामच्छ जे षाहिं। 
& तेइ जोगीतइसिडनर, एजित कलिजुग माहिं १४१॥ 
सो? जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरव मान्यतेइ। | 


४) 


&  मनक्रमवचनलबार, तेइ बक्का कालकाल महँ१४॥ ४ 
४ नारि विवस नरसकलगोसाई % नाचहिं नट मर्कटकी नाई 
४ सृद्र डिजन उपदेसहिं ज्ञाना % मेलि जनेऊ लेहिं कदाना ई 
+ सत्र नर काम लोभरत क्रोधी # देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी 
_ & गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी % भजहिं नारि परपुरुष अभागी है. 
७ सोभागिनी बिभूषन दीना % विधवन्ह के सिंगार नबीनाह 


¢ गरु सिष बधिर अधकालेषा % येक न सुने येक नहिं देषा' 
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fi 


गः दे | 
जा क ह) हत हा ही | | है 
५ अ (1 अ ख डा ज्ये. न्यु DE i के क ळे, इ बे # ते वी तब न टू > रु | नि तह 
हि ती न अकळ 2” की गा ॥ गी नमु र क ह. 
we कया. 

१०७० न [ | उहले # हु || i I न महर ने 

क्र ह नानक (>. 

ध्य 


कः नहरइ 5६ सा गरु घार नरक महे पर 


[तपितावालकन्हिवालाव्हि% उदर भरे सोइ धर्म सिपार्वा 

[२ ब्रह्मज्ञान वु नार नर, कहांद न द्रसार वात। 

है काडा लाग लाभ वस, कराह विप्र गु घात १०२। 

. 0 बादहिंसूद्र दिजन्हसन, हम तुम्हते कछ घाटि 

. $ जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आपि देपावहिं डाटि १ 
० परत्रिय लंपट कपट सयाने % मोह द्रोह ममता लपटाने 


छ 


TR i 
८०. 


प 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर % देषा में चरित्र कलिजुग कर 

१ आपुगयेअरु तिन्हहूँघालहिं अजो कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं ३ 
कल्प कल्पर्भरि एक एकनरका % परहि जे दृषहिं श्रुति करितरका ॐ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा % स्वपच किरात कोल कलवारा 
नारि मई गृह संपति नासी % मॅड मँडाइ होहिं सन्यासी $ 
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं ४ उभय लोक निज हाथनसावहिं ‡ 
छ बिप्र निरच्छर लोलुप कामी % निराचार सठ बृषली स्वामी 2 
४ सद्र कराहिं जप तप ब्रतनाना # बैठि बरासन कहहिं पुराना ॐ 
सबनर कल्पित करहिं अचारा % जाइ न बरनि अनीति अपारा ३ 
दो० भये बरन संकर कलि, भिन्न सेतु सव लोग। : 
| करहिं पाप पावहिं दुष, मय रुज सोक वियोग १४४॥ ३ 
५ खुतिसंमत हरिभक्किपथ, संजुत बिरति बिवेक। ‡ 
तेहि न चलहिंनरमोहबस, कल्पहिँ पंथ अनेक १४५॥ ४ 


च २) 
बहु दाम सँवारहिं धाम जती # विषया हारलीन्ह रहा बिरती १ 
तपसी धनवत दरिद्र शहा % कालकांतुक तात न जात कहा % 


he सट? सटीक Ne es २८% Ne Ne Ne A 
५४२ ० रामचारतमानस ७००० 


क 0000000000 
फ कक 


१५३२ लने” रामच , 
% सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी 
५दो० कलिमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त भये . सदग्रंथ। ४. 
दंमिन्हनिजमतकल्पिकरि, प्रगट भयेबह पंथ १३९॥ २ 
भये लोग सब मोहबस, लोम ग्रसे सुभ कम । 


सु हारजान ज्ञानानध, कहा कछुककालवबस १४० ३. 
| वरन धम नाहे आश्रम चारी % श्रुति बिरांध रत सब नर नारा $ 


ः दविज श्रतिबेचकमूपप्रजासन %कोउ नहिं माननिगम अनुसासन ह 
मारग सोइ जाकहँजोइभावा # पंडित सो जो गाल बजावा ७ 
# मिथ्यारंम देभरत जोई # ताकहँ संत कहें सब कोई 
« सोइ सयान जो परधन हारी % जो कर दंभ सो बड आचारी 
जो कह भँठ मसषरी जाना # कलिजग सोइ गनवंत बषाना का 
निराचार जो स्त्रातेपथत्यागा ॐ कलिज़ग सोइ ज्ञानीसो बिरागी क 
९ जाके नष अरु जटा बिसाला % सोइ तापस प्रसिदध कलिकाला 
1 


दो” असुभ वेष भूषन घरे, भच्चाभच्छ जे षाहिं। . 
$ तेइ जोगीतेइसिडनर, एजित कलिजुग माहि १४१॥ 
सो? जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरव मान्यतेइ। 
छ  मनक्मबचनलवार, तेइ बक्का कलिकाल महँ१४॥( 
&नारि बिबस नरसकलगोसाई % नाचहिं नट मर्केटकी नाई | 
१ सृद्र द्विजन उपदेसहिं ज्ञाना % मेलि जनेऊ लेहिं कुदानाँ : 
«सत्र नर काम लोभरत क्रोधी # देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी 
_ ६ गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी % भजहिं नारि परपुरुष अभागी ई. 
# सोभागिनी विभूषन दीना % बिधवन्ह के सिंगार नबीना ऐ . 
| $ गुर सिष बधिर अंधकालेषा # येक न सुने येक नहिं देषाएँ : 
RR Co Co Te oT है... 
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र शिष्य धन सोक न हरई >: सो गरु घोर नरक महेँ परइ २ 
[तपिताबालकन्हिवोलावहि% उदर भरे सोइ धर्म सिषावहिँ 2 
बिनु नारि नर, कहहिं न दसरि बात। | 
कोंडी लागि लोम वस, करहि विप्र गुरु घात १ 
बार्दाह सूद्र ।हजन्हसन, हम तुम्दतं कड घाटि। ॐ 
जान ब्रह्म सो विप्रवर, आपि देषावहिं डाटि १४३॥‡ 
परात्रिय लंपट कपटं सयाने # मोह द्रोह ममता लपटाने 
इ अभेदवादी ज्ञानी नर % देषा म चरित्र कलिजग कर 
आपुगयेअरु तिन्हहुँघालहिं %जो कहूँ सत मारग प्रतिपालहिं 
कल्प कल्पमार एक एकनरका ॐ पराह ज दूषा श्राति कारतरका 
ज बरनाधम तोल कुम्हारा ३ स्वपच किरात कोल कलवारा २ 
नारे मई गृह सपत नासी % मंड मंडाइ हाहे सन्यासी ॐ 
ते बिप्रन्ह सन आप पुजावहिँ % उभय लोक निज हाथनसावहिं 
बिप्र निरच्छर लोलप कामी # निराचार सठ बृषली स्वामी १ 
द्र करहिं जप तप ब्रतनाना # बेठि बरासन कहहिं पुराना 
सबनर कल्पित करहिं प्रचारा # जाइ न बरनि अनीति अपारा ॐ 
[° अये बरन सकर कॉल, भन्न सेतु सव लोग। > 
कराह पाप पावाह दष, भय रुज साकावयाग १४४॥ ३ 
खुतिसंमत हरिमक्लिपथ, संजुत बिराति विवेक। > 
तेहि न चलहिंनरमोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक १४५॥ ॐ 
| छद्‌ अ 
बहु दाम सँवारहिं धाम जती # विषया हरिलीन्ह रही बिरती $ 
तपसी धनवत दरिद्र एही # कालिकोतुक तात न जात कही $ 
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; 
% सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी १ 
(९ 


*दो० कलिमल ग्रसे धर्म सब, युप्त भये . सदग्रंथ । 
& दंभिन्हनिजमतकल्पिकरि, प्रगट भयेबह पंथ १३९॥ 


भये लोग सत्र मोहबस, लोम ग्रसे सुभ कम। $ 

सुच हरिजान ज्ञानानेधि, कहा ककर्कालधम १४०॥ % 
बरन धम नहि आश्रम चारी # श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ७. 
ज श्रतिबेचकमूपप्रजासन #कोउ नहिं माननिगम अनुसासन 


कऽ 


मिथ्यारंस देभरत जोइ % ताकहँ संत कहें सब कोइ” 
सोइ सयान जो परधन हारी % जो कर दंभ सो बड आचारी 
| र जो कह कठ मसषरी जाना # कलिजुग सोइ गुनवंत बघाना ९ 
5 निराचार जो खुतिपथत्यागी # कलिज्ञुग सोइ ज्ञानीसोबिरागी ह. 
जाके नष अरु जटा बिसाला % सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ए 
।० असुभ बेष भूषन धरे, भच्छाभच्छ जे षाहिं। | 
तेइ जोगीवेइसिडनर, एजित कलिजुग माहि १४१॥ 
ल्‍ गो? जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरव मान्यतेइ। ४ 
मन क्रमबचन लवार, तेइ बक्का कलिकाल महँ१४ ॥ 
नारि बिबस नरसकलगोसाई % नाचहिं नट मर्कटकी नाई | 
४ सृद्र डिजन उपदेसहिं ज्ञाना # मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना९ 
& सब नर काम लोमरत क्रोधी # देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी 
_ & गन मंदिर संदर पति त्यागी % भजहिं नारि परपुरुष अभागी) 
&सोभागिनी बिभूषन हीना % बिधवन्ह के सिंगार नबीना ईँ 
है मर सिष बधिर अंधकालेषा .# येक न सने येक नहिं देषा 
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क उदर भर साइ 
1२ ब्रह्मज्ञान बनु नारि नर, कहाहं न द्रसार वात! 

काडी लाग लोभ वस, करहि विप्र गु घात १2२ , 
वादहि सूद्र ।जन्हसन, हम तुम्हतं कछ घाटि। > 
जान ब्रह्म सी विप्रवर, आप दपावाहें दाट १४३॥ ३ 
त्रिय लंपट कपट सयाने # मोह द्रोह ममता लपटाने ‡ 
इ अभेदवादी ज्ञानी नर % देषा मं चरित्र कलिजग कर ४ 
आपुगयेअरु तिन्हहँघालहिं %जो कहूँ सत मारग प्रतिपालहि * 
कल्प करपमरि एक एकनरका % परहि जे दूषहिं श्रुति करितरका ॐ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा % स्वपच किरात कोल कलवारा 


2 


प 
ते 


$ नारि मुई गृह संपति नासी # मँड मुँडाइ होहिं संन्यासी $ 


ते बिप्रन्द सन आपु पुजावहिं # उभय लोक निज हाथनसावहिं $ 
छ बिप्र निरच्छर लोलुप कामी # निराचार सठ बृषली स्वामी 
॥ सद्र कराह जप तप ब्रतनाना # बेठि बरासन कहहिं पुराना > 
सबनर कल्पित करहिं अचारा % जाइ न बरनि अनीति अपारा 
दो० भये बरन संकर कलि, भिन्न सेतु सव लोग। ३ 
करहि पाप पावाह दुध, भय रुज साकाबेयांग १४४॥ २ 
खुतिसंमत हरिभक्किपथ, संजुत विरति बिवेक। + 
तेहि न चलहिंनरमोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक १४५॥ ४ 
बहु दाम सँवारहिं धाम जती # विषया हरिलीन्ह रही बिरती $ 


तपसी धनवत दरिद्र गही # कालकातुक तात न जात कही % 
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क... कन विकावी कया... 
४ सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी» 
£दो० कलिमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त भये . सदर्ग्रथ। ४. 
दंभिन्हनिजमतकल्पिकरि, प्रगट मये बह पंथ १३९॥ ४ 
_ भये लोग सत्र मोहबस, लोभ ग्रसे सुम कम। ४ 
सुनु हरिजान ज्ञाननिधि, कहो कछककलिधम १४०॥ १ 
बरन धम नहिं आश्रम चारी # श्रुति बिरोध रत सब नर नारी 
% हिज श्रतिवेचकमूपप्रजासन #कोउ नहिं माननिगम अनुसासन ९ 
४ मारग सोइ जाकहँजोइमावा # पंडित सो जो गाल बजावा 
४ मिथ्यारंम देभरत जोई # ताकहँ संत कहें सब कोई 
४ सोइ सयान जो परधन हारी # जो कर दभ सो बड आचारी 
जो कह भँठ मसषरी जाना # कलिजग सोइ गनवंत बषाना क 
निराचार जो खुतिपथत्यागी % कलिजुग सोइ ज्ञानीसो बिरागी # 
` जाके नष अरु जटा बिसाला % सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला है 
£ दो? असुभ वेष भूषन धरे, भच्छाभच्छ जे पाहिं। । 
१ तइ जागातडासडनर, जत का लजुग माह १४१॥ 
सो? जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरख मान्यतेड। 
मन क्रमबचनलबार, तेइ बक्का कलिकाल महँ१४॥/ . 
नारि बिबस नरसकलगोसाई % नाचहि नट मर्कटकी नाई 
सद्र डिजन उपदेसहिं ज्ञाना % मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना 
सब नर काम लोभरत क्रोधी % देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी | 
. & गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी % भजहिं नारि परपुरुष अभागी ( 
 & सोभागिनी बिभूषन हीना % बिधवन्ह के सिंगार नबीना) 
& गुरु सिष बधिर अंधकालेषा # येक न सुने येक नहिं देषा 
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$ | 
1 __ स्रुतिसंमत हरिमक्किपथ, संजुत बिरति बिवेक 
भी 


| तपसी धनवंत दरिद्र गही #कलिकोतुक तात न जात कही; 


SSN 


र शिष्य धन सोक न हरइ :: सो गुरु घोर नरक महेँ परई र 
[तपिताबालकन्हिवालावहिं# उदर भरे सोइ धर्म सिषावहिँ 2 
० ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, कहहिं न ्रसरि बात। ३ 
कोंडी लागि लोम वस, करहिं विप्र गुम घात १४२॥ 
बादहिं सूद्र दिजन्हसन, हम तुम्हते कछ घाटि। 2 
जान ब्रह्म सो विप्रवर, अपि देपावहिं डाटि १४३॥ १ 
परत्रिय लंपट कपट सयाने # मोह द्रोह ममता लपटने ‡ 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर # देषा में चरित्र कलिजुग कर ‡ 
आपुगयेअरु तिन्हहुँघालहि जो कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं ‡ 
कल्प कल्पमरे एक एकनरका ॐ पर्राह जे दषहि श्रति करितरका ॐ 
| जे बरनाधम तेलि कुम्हारा % स्वपच किरात कोल कलवारा 
नारि मई गृह संपति नासी % मँड मैंडाइ होहिं संन्यासी % 
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं # उभय लोक निजहाथनसावहिं ‡ 
७ बिप्र निरच्छर लोलुप कामी # निराचार सठ बृषली स्वामी £ 
४ सब्र करहिं जप तप ब्रतनाना # बैठि वरासन कहहिं पुराना 
सबनर कल्पित करहिं अचारा % जाइ न बरनि अनीति अपारा ३ 
दो० भये बरन संकर कलि, भिन्न सेतु सव लोग। + 

करहि पाप पावहि दुष, भय रुज साकावयांग १४४॥ ३ 
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_ तेहिन चलहिंनरमोहबस, कल्पहिँ पंथ अनेक १४५॥ > 
Ex: छंद र 
बहु दाम सँवारहिँ धाम जती # विषया हारलान्हरहा बेर 
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विक 


कल... 
% सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी १ 
४दो० कलिमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त भये . सदग्र॑थ। * 
दंमिन्हनिजमतकल्पिकरि, प्रगट भयेबह पंथ १३९॥ १ 
भये लोग सब मोहबस, लोम ग्रसे सुभ कम। ॐ 
सुनु हरिजान ज्ञानानेधि, कहाँ कछककलिधम १४० $. 
बरन धर्म नहिं आश्रम चारी # श्रुति बिरोध रत सब नर नारी # 
% हिज श्रुतिवेचकमूपप्रजासन %कोउ नहिं माननिगम अनुसासन १. 
४ मारग सोइ जाकहँजोइमावा # पंडित सो जो गाल बजावा 
४मिथ्यारंभ देभरत जोई # ताकहँ संत कहें सब कोई 
४ सोइ सयान जो परधन हारी % जो कर दैभ सो बड आचारी ( 
जो कह भैँठ मसषरी जाना # कलिजुग सोइ गुनवंत बषाना ९ 
निराचार जो खुतिपथत्यागा % कलिजुग सोइ ज्ञानीसो बिरागी ह. 
| जाके नष अरु जटा बिसाला % सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ए. 
४ दो” असुभ बेष भूषन घरे, भच्छाभच्छ जे षाहिं। $. 
$_ तेइ जोगीतेइसिडनर, एजित कलिङ्ग माहि १४१॥% 
5 सो जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरव मान्य तेइ । | 
ल्‍ .. मन क्रमबचनलबार, तेइ बक्का कलिकाल महँ१४ ॥ 
/ नारि बिबस नरसकलगोसाई % नाचहिं नट मर्कटकी नाई 
सद्र द्विजन उपदेसाहे ज्ञाना % मेलि जनेऊ लेहिं कदाना' 
सब नर काम लोभरत क्रोधी # देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी) 
_ % गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी % भजहिँ नारि परपुरुष अभागी हि 
#सोभागिनी बिभूषन द्वीना # बिधवन्ह के सिंगार नबीना १ 
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[तापताबालकःन्हवालावाह+ उदर भर सोइ त्रम सिषावाह रे 
> ब्रह्मज्ञान विनु नारि नर, कहहिं न दसरि वात। £ 
काडा लागि लाभ बस, कराह विप्र गुरु घात १०२॥ २ 


0 


बादाह सूद्र हजन्हसन, हम तुम्हत कछ घाट । की 
जाने ब्रह्म सो बिप्रवर, आपि दपावहिं डाटि १४३॥ ॐ 
परत्रिय लंपट कपट सयाने # मोह द्रोह ममता लपटाने * 
इ अभेदवादी ज्ञानी नर # देषा मं चरित्र कलिजग कर ४ 
आपगयअरु तिन्हहुँघालाहे जो कह सत मारग प्रतिपालहिं २ 
कल्प कल्पमरि एक एकनरका % परहि जे दृषहिं श्रति करितरका १ 
जे बरनाधम तेलि कम्हारा % स्वपच किरात कोल कलवारा ३ 
नारि मई गह सपति नासी # मंड मडाइ हाहे सन्यासी ३ 
ते बिप्रन्ह सन आप्‌ प॒जावहिं # उभय लोक निजहाथनसावहिँ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी # निराचार सठ वृषली स्वामी २ 
सद्र कराहिं जप तप ब्रतनाना # बैठि बरासन कहहिं पुराना > 
सबनर कल्पित करहिं अचारा % जाइ न बरनि अनीति अपारा ३ 
रो भये बरन संकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग। ४ 

करहिं पाप पावहि हष, भय रुज सोक वियोग १४४॥ २ 

खुतिसंमत हरिमक्किपथ, संत [राति बिवेक। 3 
_ तेहि नचलहिंनरमोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक १४५॥ ` 


A+ 


बहु दाम सँवारहिं धाम जती # विषया हारलीन्ह रहा बिरती ३ 


तपसी धनवत दरिद्र एही # कालिकोतुक तात न जात कही ७ 
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४ सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी 
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दो० कलिमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त भये . सदग्रंथ। ¦ 
दंमिन्हनिजमतकल्पिकरि, प्रगट भयेबह पंथ १३९॥ ४ 
भये लोग सत्र मोहबस, लोम ग्रसे सुभ कम। १ 
सुनु हरिजान ज्ञाननिधि, कहाँ कछककलिधम १४० $. 
बरन धम नहिं आश्रम चारी # श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ५. 
दविज श्रतिवेचकभूपघ्जासन #कोउ नहिं माननिगम अनुसासन ४ 
मारग सोइ जाकहँजोइभावा # पंडित सो जो गाल बजावा% 
४मिथ्यारंम देभरत जोई # ताकहैँ संत कहें सब कोई 
४ सोइ सयान जो परधन हारी # जो कर दंभ सो बड आचारी 
“जो कह भँठ मसषरी जाना % कलिजुग सोइ गुनवंत बषाना ई 
निराचार जो खतिपथत्यागाी % कलिज्ञग सोइ ज्ञानीसो बिरागी ए 
: जाके नष अरु जटा बिसाला % सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला | 
[° असुभ बेष भूषन परे, मच्चामच्छ जे षाहि। ५. 
& तेइ जोगीतेइसिडनर, एजित कलिजुग माहिं १४१॥ 
/ सो? जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरव मान्य तेइ । 
मन क्रम बचन लबार, तइ बक्का कालकाल मह१४॥ 
| नारि बिबस नरसकलगोसाई % नाचहिं नट मर्कटकी नाई | 
% सद्र डिजन उपदेसहिं ज्ञाना % मेलि जनेऊ लेहिं कृदाना . 
सब नर काम लोभरत क्रोधी # देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी 
७ गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी % भजहिं नारि परपुरुष अभागी 
£ सोभागिनी बिभूषन दीना # बिधवन्ह के सिंगार नबीनाए 
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मार्तापतावालक'न्हवालावहिं# उदर भरे सो 
[° ब्रह्मज्ञान बिनु न सरि वात। ॐ 
कोंडो लागि लोम वस, करहिं विप्र एस घात १४२॥ > 
बादाह सूट्र ।इजन्हसन, हम तुम्हत कडु घाट। ३ 
जान ब्रह्म सो विप्रवर, अपि दपावहिं डाटि १४३॥ ¦ 
परात्रिय लंपट कपट सयाने % मोह द्रोह ममता लपटाने > र 
इ अभेदवादी ज्ञानी नर # देषा म चरित्र कलिजग कर $ 
आपुगयेअरु तिन्हहूँघालहिं #जो कहूँ सत मारग प्रतिपालहिं ३ 
कल्प कल्पर्भारे एक एकनरका % परहि जे दुषहिं श्रति करितरका ॐ 
्‌ जे बरनाधम तेलि कुम्हारा ४ स्वपच किरात कोल कलवारा 
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नारि मुई गृह संपति नासी # सँड मुँडाइ होहिं संन्यासी है 
ते बिप्रन् सन आपु पुजावहिं # उभय लोक निज हाथनसावहि ३ 


बिप्र निरच्छर लोलप कामी ॐ निराचार सठ व्रषली स्वामी 


सद्र कराहें जप तप ब्रतनाना % बोठे बरासन कहहिँ पुराना > 


७ 


- सबनर कल्पित करहिं अचारा % जाइ न बरनि अनीति अपारा ३ 


रोऽ भये बरन संकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग। ३ 
करहिं पाप पावहिं दुष, भय रुज सोक वियोग १४४॥ २ 

_ खुतिसंमत हरिमक्लिपथ, संड॒त बिरति बिवेक। + 
तेहि न चलहिंनरमोहबस, कल्पि पंथ अनेक १४५॥ > 


बहु दाम सँवारहिं धाम जती # विषया हरिलीन्ह रही बिरती ४ 
तपसी धनवत दरिद्र शी # कालिकोतुक तात न जात कही ही: 
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re | 
% सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी 
५दो० कलिमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त भये . सदग्रंथ। १. 
दंमिन्हनिजमतकल्पिकरि, प्रगट भयेबह पंथ १३६॥ १. 
भये लोग सत्र मोहवस, लोम ग्रसे सुभ कम । ५ 
एुनु हरिजान ज्ञाननेधि, कहो कछककलिधम १४०५ 
बरन धम नहिं आश्रम चारी # श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ५ 
हिज श्रतिबेचकमपप्रजासन %कोउ नहिं माननिगम अनसासन ४. 
मारग सोइ जाकहँजोइभावा # पंडित सो जो गाल बजावा ५ 
# मिथ्यारंम दंभरत जोई # ताकहँ संत कहें सब कोई 
४ सोइ सयान जो परधन हारी % जो कर दभ सो बड आचारी 
जो कह झूँठ मसषरी जाना % कलिजुग सोइ गुनवंत बषाना ५ 
० निराचार जो खुतिपथत्यागी % कलिज्ञग सोइ ज्ञानीसो बिरागी 3 
कि नष अरु जटा बिसाला % सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ए. 
।० असुम बेष भूषन घरे, भच्छामच्छ जे षाहिं। 
५ तेइ जोगीतेइसिडनर, एजित कलिजुग माहि १४१॥ 
गो? जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरव मान्य तेइ । ल्‍ 
छ  मनक्रमबचनलबार, तेइ बक्का कलिकाल महँ१४॥९ 
& नारि बिबस नरसकलगोसाई # नाचहिं नट मर्कटकी नाई? 
* सूद्र विजन उपदेसहिं ज्ञाना % मेलि जनेऊ लेहिं कृदाना? 
& सब नर काम लोभरत कोधी # देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी 
` & ग॒न मंदिर सुंदर पति त्यागी % भजहिं नारि परपुरुष अभागी हुँ 
 & सोभागिनी बिभूषन दीना % बिधवन्ह के सिंगार नबीनातँ 
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० सप्तम सोपान-रत्तरकांर ७ छै के म 
हर शिष्य धन सोक न हरइ 5: सा गरु घार नरक मह परइ रु 
मातपिताबालकन्हिवालावहिं% उद्र भरै सोइ धर्म सिषायहिं 2 
° रह्मन बनु नारि नर, कहाह न दृर्मार बात 
कोडी लागि लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात 
बादाह सूद्र ।॥जन्हसन, हम तुम्हत कछ घाटि। ॐ 
जाने ब्रह्म सो विप्रवर, अपि देपावहिं डाटि १४३॥ ॐ 
परात्रिय लंपट कपट सयाने # मोह द्रोह ममता लपटाने ४ 
इ अभेदवादी ज्ञानी नर # देषा में चरित्र कलिजुग कर $ 
आपुगयेअरु तिन्हहुँघालहिं #जो कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं ‡ 
कल्प कल्पभरि एक एकनरका % पर हिँ जे दूषहिं श्रुति करितरका 
ज बरनाधम तोल कुम्हारा ३ स्वपच किरात कोल कलवारा ३ 
नारि मई गृह संपति नासी % मॅड मँडाइ होहिं संन्यासी १ 
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं ४ उभय लोक निज हाथनसावहिं ‡ 
बिप्र निरच्छर लोलप कामो # निराचार सठ बृषली स्वामी 
द्र करहिं जप तप ब्रतनाना # बेठि वरासन कहहिं पुराना ३ 
सबनर कल्पित करहिं अचारा % जाइ न बरनि अनीति अपारा $ 
रो भये बरन मकर कलि, भिन्न सेतु सव लोग। > 
` कहिं पाप पावहि दुष; भय रुज सोक बियोग १४४ 
खुतिसंमत हरिमक्किपथ, संजुत विरति बिवेक। ॐ 
_ तेहिनचलहिंनरमोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक १४५॥ ॐ 
मी छद रै 
बहु दाम सँवारहिं धाम जती # विषया हरिलीन्ह रही बिरती % 
तपसी धनवत दरिद्र एही % कलिकोतुक तात न जात कही ९ 


कु 


%3८% GN Ne He he SNe NNR 


FR 2० रामचारतमानस ०००९ 


eng 


०० किक» TE Ce TS 0 यी. 
[ 


५४२ ० रामचा 

% सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नार 

दो ० कमज ग्रस धम सब, शप भय . संदभ्रथ। 

6 दाॉभन्हानजमतकाल्पकार, अगट सयथ बह पथ 1३९॥ 
भये लोग सब मोहबस, लोभ ग्रसे सुभ कर्मे । 
एन हारजान ज्ञानानाथ, कहा कछककाल्वस १४०॥ 


बरन धम नहि आश्रम चारी % श्रुति बिरोध रत सब नर नारी 
% दविज श्रुतिबेचकभूपघ्रजासन #कोउ नहिं माननिगम अनुसासन 
४ मारग सोइ जाकहेँजोइभावा # पंडित सो जो गाल बजावा 
४मिथ्यारंभ देभरत जोई # ताकहँ संत कहें सब कोई 
४ सोइ सयान जो परधन हारी % जो कर दम सो बड आचारी 
कु जो कह भँँठ मसषरी जाना % कलिजुग सोइ गनवंत बषाना 
€ निराचार जो खतिपथत्यागी % कलिज़ग सोइ ज्ञानीसो बिरागी 
` जाके नष अरु जटा बिसाला % सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला 
दा? असुम बष भूषन धर, सच्छामच्छ ज षाह। 
तेइ जोगीतेइसिडनर, पूजित कलिज्ुग माहि १४१॥ | 
5सो० जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरव मान्यतेहे। ' 
+ मन क्रमबचनलबार, तेइ बक्का कलिकाल महँ१2॥ 
$ नारि बिबस नरसकलगोसाई # नाचहिं नट मर्कटकी नाई. 
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& सद्र हिजन उपदेसहिं ज्ञाना # मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना/ 
5 सब नर काम लोभरत क्रोधी # देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी 
_ ४ गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी % भजहिँ नारि परपुरुष अभागी है. 
 &सोभागिनी बिभूषन दीना % बिधवन्ह के सिंगार नबीना। 
४ गुरु सिष बधिर अधकालेषा # येक न सुने येक नहीं देषा' 
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घात १४२॥ 


जाने ब्रह्म सो बिप्रबर, आपि देषावहिं डाटि १४३ 
परत्रिय लंपट कपट सयाने % मोह द्रोह ममता लपटाने 


आपुगयेअरु तिन्हहूँघालहिं &जो कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं टु 
कल्प कल्पर्भारे एक एकनरका % पर हिँ जे दूर्षाह श्रुति करितरका 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा % स्वपच किरात कोल कलवारा 


द्र करहिँ जप तप ब्रतनाना # बेठि बरासन कहहिं पुराना 2 


सबनर कल्पित करहिं अचारा % जाइ न बरनि अनीति अपारा ३ 
० भये बरन मकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग। $ 
कराहि पापपावाह हुष, भय रुज साकोबयाग १४४॥ 
खतिसंमत हरिमक्किपथ, संजुत बिराति बिवेक। ॐ 


तेहि न चलहिंनरमोहबस, कल्पि पंथ अनेक १४५ ट 


र 
| 
छ बिप्र निरच्छर लोलुप कामी # निराचार सठ वृषली स्वामी $ 
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नारि बिबस नरसकलगोसाई # नाचहिं नट मर्कटकी नाई 
®सूद्र डिजन उपदेसहिं ज्ञाना % मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना 
सब नर काम लोभरत क्रोधी # देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी 


गुरु सिष बधिर अंधकालेषा # येक न सुने येक नहिं देषा 
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हिल मम बम 
% सो कलिकालकठिनउरगारी % पाप परायन सब नर नारी 
४दो० कलिमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त भये . सदग्र॑थ। » 
दंमिन्हनिजमतकल्पिकरि, प्रगट भयेबह पंथ १३९॥ ४ 
भये लोग सत्र मोहबस, लोम ग्रसे सुभकम। ४. 
छुनु हरिजान ज्ञानानेधि, कहो कछककलिधम १४०॥१ 
बरन धम नहिं आश्रम चारी # श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ५ 
द्विज श्रतिबेचकभूपप्रजासन %कोउ नहिं माननिगम अनुसासन ५ 
मारग सोइ जाकहेंजोइभावा # पंडित सो जो गाल बजावा ४ 
थ्यारंम देभरत जोड #ताकहँ संत कहें सब काइ 
रोइ सयान जो परधन हारी % जो कर देभ सो बड आचारी 
जो कह भँठ मसषरी जाना # कलिजग सोइ गनवंत बषाना का 
निराचार जो खातेपथत्यागा % कलिज्ञग सोइ ज्ञानीसो बिरागी$ _ 
के नष अरु जटा बिसाला # सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ए. 
° असुम बेष भूषन घरे, भच्छाभच्छ जे षाहिं। ; 
तइ जागातडासडनर, पाजत कालजुग माह १४१॥ ल्‍ 
गो? जे अपकारी चार, तिन्हकर गोरव मान्यतेइ। ६. 
मन क्रमबचन लबार, तइ बक्का कालकाल महं१४॥ 


क्त 


ह गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी % भजहिं नारि परपुरुष अभागी हुँ 
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र शिष्य धन सोक न हरइ :: सो गुरु घोर नरक महँ परइ २ 
[तपिताबालकन्हिवालावहि% उदर भरे सोइ धर्म सिषावहिं 
[° ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, कहहिं न दरसरि बात ४१ 
कोंडी लागे लोम बस, करहिं विप्र गुरु घात १४२॥ 
वादाह सूट्र ह8जन्हसन, हम तुम्दत कछ घाटि। ३ 
जान ब्रह्म सो विप्रवर, आपि देपावहिं डाटि १४३॥ ॐ 
रात्रेय लंपट कपट सयाने % मोह द्रोह ममता लपटाने: 
इ अभेदवादी ज्ञानी नर % देषा में चरित्र कलिजग कर १ 
आपुगयेअरु तिन्हहुँघालहिँ #जो कहूँ सत मारग प्रतिपालहि ‡ 
कल्प कल्पभरि एक एकनरका % परहि जे दूषहिँ श्रुति करितरका ॐ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा % स्वपच किरात कोल कलवारा 
नारे मई गृह सपत नासी & मंड मंडाइ हाहे सन्यासी $ 
ते बिप्रन्द सन आपु पुजावहिं % उभय लोक निज हाथनसावहि 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी # निराचार सठ वृषली स्वामी १ 
सद्र करहिं जप तप व्रतनाना # वेठि बरासन कहहिं पुराना ३ 
सबनर कल्पित करहिं अचारा ५ जाइ न बरनि अनीति अपारा २ 
० भये बरन संकर कलि, भिन्न सेतु सव लोग। $ 
करहिं पाप पावहिं दृष, भय रुज सोक वियोग १४४॥ $ 
खुतिसंमत हरिमक्लिपथ, संजुत बिरति बिबेक 
तेहि न चलहिंनरमोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक १४५॥ ॐ 


बहु दाम सँवारहिं धाम जती # विषया हरिलीन्ह रही बिरती 
तपसी धनवत दरिद्र गृहा # कालकोतुक तात न जात कहा ५ 
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5 कुलवंति निकारहिं नारिसती % ग्रह आनहिं चेरि निबेरिगती हु 
धे गल मानहिं मात पिता तबलों % अबलानन दीष नहीं जबले 
ससरारिपियारि लगी जबते # रिपुरूप कुटब. भये तब 
नृप पापपरायन धम नहीं ॐ करु देड बिडब प्रजा नितह। 
र 


2 ६ 


९१ 


« धनवत कुलीन मलीनअपी % हिज चिह्न जनेउ उधार तपा 
४ नहिं मान पुरान न बेदहि जो % हरिसेवक संत सही कलि सो 
४ कबिबूंद उदार दूनी न सुनी # गुनदूषक ब्रात न कोपि गुनी 
कलि बारहिंबार दुकाल पर % बिनु अन्न दुषी सबलांग मर 
।०मुनु गेस कलिकपट हठ, दैम द्वेष॒ पाषंड। , 
मान मोह मारादि मद, ब्यापि रहे ब्रह्मांड १४६॥% 
तामस धम कराह नर, जप तप त्रत मष दान। ७ 
देव न बरषे धरनी, बये न जामहि धान १४७॥% 
| ड्द ° | 
बला कच भूषन भूरि छुधा % घनहीन दूषी ममता बहुधा 
ष चाहहिं मृढ न धमरता %मतिथोरि कठोरि न कोमलताए 
नरपीडित रोग न भोग कहीं % आभिमान बिरोध अकारनहीं ठ 
लघुजीवन संबत पच दसा % कलपांत न नास गुमान असा है. 


SS 
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कलिकाल बिहाल किये मनजा % नहिंमानतकोउ अनजातनजा ¢ 
नहिं तोष बिचार न सीतलता % सब जाति कुजाति भये मैंगता ; 
४ इरसा परुसाङर लोलुपता % भरि पूरि रही समता बिगताएँ । 
सब लोग बियांग 1बसाक हये % बनाखम धम अचार गये | 
दम दान दया नहिं जानपनी ४ जडता परबंचनताति घनी 


& तन पोषक नारि .नरा सगरे# पर निंदक जे जगमो बगरेई 
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शुनो बहुत कालेजुगकर, बिनु प्रयाम निस्त [र 1४८ 

केतसुग त्रेता द्वापर, पूजा मप अरु जोग। % 
जा गातेहोइसो कलिहरि, नाम ते पावहिं लोग १ ४६॥ % 
 >तजुग सब जागी बिज्ञानी % करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी ' 
. $ नेता विविधि जज्ञ नर करही # प्रभृहि समपि कर्म भव तरही १ 
ढापर कारे रघुपति. पद पूजा % नर भव तरहिं उपाय न दज। 
% कलिजुग केवल हरिगुन गाहा% गावत नर पावहिं भव थाहा 
« कलिजुगजोगन जज्ञ न ज्ञाना% येक अधार राम गन गाना 
४ सब भरोसतजि जोभज रामहिं% प्रेम समेत गाव गन ग्रामहिं ए 
0 
४ 


इ भव तर कछु संशय नाहा% नाम प्रताप प्रगट कलिमाहीं 


~ 


कालकर यक पुनात प्रतापा % मानस पुन्य हाहे नाहं पापा 


।०कलिजुगसम जुग आननहिं. जों नर कर बिस्वास 

गाइ रामगुनगन बिमल, भवतर बिनहि प्रयास १५० 
% प्रगट चारिपद धर्म के, कलिमहँ येक प्रधान 

% जेन केन विधि दीने, दान करे कल्यान १५१॥ $ 

| | नित जुग धम होहिँ सब केरे % हृदय राम माया के प्रेरे% 
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ड सस्व समता बिज्ञाना # कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ९ 
सर्व बहुत रज कहु रति कर्मा & सव बिधि सुष त्रेताकर धर्मा ४ 
बहुरज स्वल्प सत्व कडु तामस % डापर धम हरष भय मानस 
तामस बहुत रजोगुन थोरा # कलि प्रभाव विरोध चहू आरा 
बुध जुग धर्म जानि मनमाहीं & तजि अधम रति धम कराहीं ४ 

# काल धर्मे नहिं व्यापहिं ताही # रघुपतिचरनभीति अतिजाही % 
(60% SS k- ७४७०-20! 


० रासचारतमानस & टक" 


त बिकट कपट षगराया $ नट सेवकहि न ब्यापै माया 
कृत दोष गुन, बिनु हरिमजन न जाहिं। 
भजियरामतजिकामसब, असविचारिमनमाहिं १५२॥ % 
तेहि कलिकाल बरष बह, बसेउँ अवध बिहँगेस । 


YEN 


रउ दकाल [बपतबस, तब म गयड बिदस १4३॥ 
उजेनी सन उरगारी % दीन मलीन दरिद्र दुषारी ४ 
गये काल कडु संपति पाई # तहेँ पनि करों संभ सेवकाइ 
बिप्र येक बैदिक सिवपूजा # करे सदा तेहि काज न दूजा ७ 
रम साधु परमारथ बिंदक % संभु उपासक नहिं हरिनिंदक * 
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सेवों सें कपट समेता % दिजदयाल आति नीतिनिकेता 
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बाहिज नम्र देषि मोहि साँई % बिप्र पढाव पत्रकी नाई 


FN त) द 


; 
मंत्र मोहि डिज बर दीन्हा # सुभउपदेसबिबिविबिधिकीन्हा ५ 


क्त 


८ 


जपा मत्र शिवमादेर जाइ % हृदयदभ अहामात आधकाइ 
° म षल मल संकुल मात, नाच जात बस माह। 
हॉरजन हज दष जरा, करा विस्वुकर द्राह १५४॥ 


सो० यरु नित मोहिं प्रबोध, दुषित देषि आचरन मम । 
माहउपर्जयातक्राध, दाभाहनाताक भावई १५॥ 
क बार गुरु लीन्ह बुलाई % मोहि नीति बहुभॉति सिषाइ 
व सेवाकर फल सुत सोई % अबिरल भगति रामपद होई 
रामहिं भजहिं तात सिव धाता % नर पावर के केतिक बाता 
जासु चरन अज सिव अनुरागी % तासु द्रोह सुष चहसि अभागी 
हरकहँँ हरि सेवक गुरु कहेऊ % सुनि षगनाथ हृदय मम दहेऊ 
अधम जाति में बिद्या पार्ये % भयउँ जथा अहि दूध पियाये 
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र माना कटेल कभाग्य क्जाती ३: गुरु कर द्रोह करों दिन राती ४ 
चति दयाल गुरुस्वल्पनक्रोधा % पनिपनि मोहि सिपाव सवोधा 
४ जाइत नाच बडाई पावा % सो प्रथमाहे हठि नाहि नसावा 
» धूम अनल संभव सुनु भाई % तेहि वात्र घन पदवी पाइ ३ 
४रज मग परी निराद्र रहृइ % सबकर पद प्रहार नित सहई 
$ मरुत उडाव प्रथम तेहि भरई % पुनि नप नयन किरीटन्दि परई 3 

पगपतिअससमुभिप्रसंगा % वृध नहिं करहिं अधमकर संगा 
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/ निकाबढ गावाह अस नीती % पलसनकलहनभल नहिं प्रीती हु 


उदासान [नत राहेय गोसाई # पल परिहरिय स्वान की नाई 3 
म जल हृदय कपट कुटिलाइ % गुरुहित कहहिं न मोहि सहाइ »# 
| 


९° यक वार हरमाद्र, जपत रहेउँ शिव नाम । ¦ 
गुरु आय आसमानत, उाठिनाहे कीन्ह प्रनाम १५५॥ ३ 
सांदयाल नांहकहेउ कछु, उर न रोप लवलेस 
` अति अघरुरु अपमानते, सहि नहिं सके महेस १५६॥ ४ 
१ मादेर साभ भइ नमत्रानी # रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी १ 
४ जद्यपि तव गुरु के नहिं क्रोधा % अतिक्रपाल चित मम्यकत्रोधा 
#तदपि साप सठ देहों तोही # नीति विरोध सहाइ न मोही 5 
४ जो नहिं दंड करों पल तोरा # भ्रष्ट होदि श्रतिमारग मोरा 
जे सठ गुरुसन इरषा करहीं % रोरव नरक कोटिजग परहीं ६ 
४ त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा # अयृत जन्मभरि पावहि पीरा ४ 
% सपहाह पल मलमात 
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कापत माहिबिल्ञाक आत, उरउपजा पारताप १२७ 
रि दड्वत सप्रेम हिज, [सव सन्सुष करजार। 
बिनयकरतंगदगदागरा, सघ्ामिवारगातमारि१५८॥ 
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र 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपं # विभुंव्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप । ३ 
निजं निर्गणं निर्विकल्पं निरीहं %चिदाकाशमाकाशवासंभजेहं २७ १ 
निराकारमोंकारमलं तुरीयं % गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं । 

० करालं महाकालकालं कृपालं # गुणागार संसारपारं नतोऽहं २८ 
तषाराद्रिसंकाशगोरं गमीरं % मनो भृतकोटिप्रमाश्री शारीरं । 

४ स्फुरन्मोलिकल्लोलिनी चारुगंगा#लसङ्भालवालेन्दुकंठेभु जंगा २६ 
चलत्कुडलं सूसुनेत्र विशालं % प्रसन्नाननं नीलकंठ दयालं । 
मृगाधीशचर्माबरं मुंडमालं % प्रियंशंकरसवेनाथंभजामि ३० 
प्रचंड प्रकृष्ट प्रगल्भं परशं % अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं । 

ल्‍ त्रिधाशूलनिमूलिनंशूलपारिं % भजेउहेभवानीपतिंभावगम्यं ३१ ५ 

कलातीत कल्याण कल्पांतकारी % सदा सजनानंददाता पुरारी । 

5 चिदानंदसंदोह मोहापहारी %प्रसीद प्रसीद प्रभोमन्मथारी ३२७ 

न यावदुमानाथ पादारविंदम्‌ #मजंतीह लोके परे वा नराणाम। # 

न तावत्सुखं शान्तिसंतापनाशं# प्रसी दप्रमोसवभूताधिवासं ३३५ 

७ न जानामि योगं जपं नेव पूजां # नतोऽहं सदा सवदा शंमृतुभ्यं। ' 

जराजन्मदुःखेघतातप्यमानंऋ#प्रमोपाहि आपन्नमामीशशंभो ३४ 

स्ट्राष्टकांमेद प्राक्क विप्रेण हरतांषये। | 

ये पठते नरा भक्त्या तेषां शंसः प्रसीदति ४॥ 
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णान मंदिर नभवानी, मइ दिजबर वर मांग 
जा प्रसन्न प्रभु मोहिपर, नाथ दीनपर नेह डो 
निजपद भगति देइ प्रभु, पुनि दसर वर देह १६०॥ टू 
तवमायाबसजीव जट, संतत फिर भलान जर 
ताहपर क्रांधनकरिय प्रभु, कृपासिंध भगवान १६१॥ हुँ 
शकर दानदयाल अब, येहि पर होह कृपाल । दु 
सापअनुग्रह हाइ जहि. नाथ थोरेही काल १६२। 
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याहकर हाइ परम कल्याना % सोइ करह अत्र कृपानिधाना 


बिप्र गिरा सुने परहित सानी % एवमस्तु इति भइ नभ वानी २ 
जदापे कोन्ह याहँदारुन पापा % में पुनि दीन्हि कोधकरि सापा $ 
1) 


तदपि तुम्हारि साधुता देषी # करिहों येहिपर करपा बिसेषी 2 
` $छमासील जे पर उपकारी % ते हिजमोहिं प्रिय जथाषरारी २ 
४ मोरसापडिज व्यर्थ न जाइहि % जन्मसहस्र अवसि यह पाइहि » 
| ) जन्मत मरत दुसह दुष होई % यहि स्वल्पो नहिं व्यापिहि सोई २ 
कवनेउजन्म मिटिहि नहिं ज्ञाना# सुनहि सूद्र मम वचन प्रमाना २ 
5 रघुपतिपुरी जन्म तव भयेऊ # पृनि तईं मम सेवा मन दयेऊ ५ 
४ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे % रामभक्ति उपज्ञिहि उर तेरे 
सुन मम बचन सत्य अब भाइ हरितोषन ब्रत हिज सेवकाई 5 
अब जनि करेहि बिप्रअपमाना# जानेस सत अनंत समाना 
इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला % काल दंड हरिचक्र कराला $ 


64 
; 
४ जो इन्ह कर मारा नहिं मरई ॐ बिप्रद्रोह पावक सो जरई » 


अस बिबेक राषेहु मन माहीं # तुम कहूँ जग दुर्लभ कछ नाहीं १ 
| २ 


रो येक आसिषा मोरी #अप्रतिहत गति होइहि तोरी $ 
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$ दो सुनि सिब्वचन हरपि गुरु, एवमस्तु इति भाषि। ३ 
मोहिं प्रबोधि गयेउ शह, शंमुचरन उर राषि १६३॥१ 
प्रेरित काल सुबिंध्यगिरि, जाइ भयेउँ में ब्याल। $ 
पनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउँगये कडुकाल१६४॥ ४ 
जोइ तनु घरों तजों पुनि, अनायास हरिजान। $ | 
जिमि नूतन पट पहिरे, नर पारेहरे पुरान १६५॥% | 
सिव राषी खतिनीति अह, में नहिं पावा क्लेस। | ; त 
येहि बिधि घरेउँ।बेबिधितनु, ज्ञानन गयेउ पगेस१६६॥ 
त्रिजगदेव नर जोइ तन धरऊं % तहँ तहँ राम भजन अनसरऊं ? 
क सल भाह [बिसर न काऊ क गरुक्र कांमल सालसभाऊ 


७. 
७ 


देहँ डिजके मै पाई % सुरदुर्लभ पुरान खुति गाई $ 

ह बालकन्ह मीला % करों सकल रघनायक लीला १ 
प्रौढ भये मोहि पिता पढावा # समुभों सुनौं गुनों नहि भावा * 
मनते सकलं बासना भागी % केवल रामचरन लय लागी ४ 
गेसअस कवन अभागी % घरी सेव सुरधेनुहिँ त्यागी» 
मगन मोहि कडु न सोहाई % हारेउ पिता पढाइ पढाई ४ 
भये कालबस जब पितु माता % मईँबन गयेउँ भजन जनत्राता १ 
जहँँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावो % आखम जाइ जाइसिरु नावों $ 

बूभों तिनहिं रामगुन गाहा # कहहिं सुनौं हरषित षगनाहा ४ 
| ; सुनत फिरों हरिगुन अनुबादा % अब्याहतगति संभु प्रसादा १ 


त छटी त्रिबिधि इंषना गाढी ॐ येक लालसा उर अति बाढी 
१ पं चरन बारिज जब देषो %तबानेजजन्म सफल करिलषो 
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| जेहि पछोंसोइ मनि अस कहइ> इेस्वर सतवसत मय र हट 

Lh NN ° है | 2 छ 
| गा नसत नाह मोहि ० नन्‌ ५६ इन्‌ [त त्रत र न्म्‌ डु F 208] है 41 कृ > [ ट्क | 
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देषि चरन सिस्नायेउँ, वचन कहे उँ अति दीन १६ 

मुनि मम बचन बिनीतमृहु, मान कृपाल पगराज 
_ सोहि सादर पूढत मय, हज आयु काहकाज १६ 
| . तब में कहा कृपानाध, तुम्ह संवज्ञ सजान 
6 समन ब्रह्म अवराधन, माहि कइह भगवान 33० 
« तब मनीस रघपति गुनगाथा # कहे कछुक सादर पगनाथा 
# ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी # माहे परम आधकारा जाना ३ 
` लागे करन ब्रह्म उपदेसा # अज अहेत अगुन हृदयेसा २ 
/ अकल अनीह अनाम अरूपा ॐ अनुभवगम्य अर्षड अनूपा 
७ मनगोतीत अमल अबिनासी % निर्विकार निरवाधि सषरासी 
सो ते ताहि तोहिँ नहिं मेदा % वारि वीचि इव गावहिं बेदा 

बिविधिमाँतिमोहिमनिसमभावा#निगुनमत मम हृदय न आवा 
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रामभगति जल मम मनमाना ऋ कामे | 
उपदेस कहहु करि दाया # निज नयनान्ह देषा 


। छैलीन्ह साप 
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>>> रामचारतमानस १०९२ 
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उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा % मनितन भये क्रोधको चीन्हा 


2 


बिक 


सन प्रभ बहुत अवज्ञा किये # उपज क्रोध ज्ञानिहुँ के हि 


च्च 


Als 


अति संघर्षन जो कर कोई % अनल प्रगट चंदन ते हो 


दो? वारंबार सकोप मुनि, करै निरूपन ज्ञान। 
मे अपने मन बैठ तब , करों बिबिधि अनुमान १७१॥ 
क्रोध कि हेत बुडिबिलु, हेत कि बिनु अज्ञान । 
माया सबपरदिन्न जड, जीव कि ईश समान १७२ 
! कबहुँ कि दूष सब कर हित ताक % तेहि के दरिद्र परसमनि जा 


कि 


प्रद्राहा के हाह [नःसका 3 कामा पानाकरहाह अकल 
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बंस कि रह हिजअनहित कीन्हे % कम कि होहिं स्वरूपहिं ची 
काहू समतिकि पलसँगजामी # सुभगाति पावकि परत्रियगा 
भव कि परहिं परमात्मा बिंदक % सषी कि होहिं कबहुँ हरिनिंद 
राज कि रहे नीति बिन जाने % अघकिरहहिँ हरिचरितबषाने १, 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई % बिन आघ अजस कि पावे कोई / 
लाभकिकछ हरिभगतिसमाना % जेहि गावहिं श्रुति संत पराना 

हानि कि जग येहिसमकछभाई # भजिय न रामहिं नरतन पाइ 

अधकिपिसनतासमकछआना % धमे कि दया सरिस हरिजाना 

येहिबिधिअमितिजञगतिमनगनङं%# मानिउपदेस न सादर सनऊं 
पुनि पुनि सगुन पच्छ मे रोपा % तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा $ 
मढ परम सिष देउँ न मानसि % उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनासै ४ 
सत्य बचन बिस्वास न करही % बायस इव सबही ते डरही » 
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0 सठस्वपच्छ तव हृदय बिसाला % सपदि होहि पच्छी चंडाला 
22 
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सीस चढाई % नहिं कळु भयन दीनता आई $ 
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दोऽ तुरत मयेउँ मे काग तब, पुनि प्रनिपद सिम्नाइ । 

_ सामाररामरघुवंसमानि, हरपित चले उँ उडाइ १७३॥ प 
उमा ज रामचरन रत, विगत काम मद क्रोध । 2 
नेजप्रथुमयदषाहेजगत, केहिमनकराहिबिरोध १७४॥ 


०. 


सुनु षगस ताह कछा राषदूषन % उर प्ररक रघवस बिभूषन 2 


>) 


कृपासिध माने मति करिभोरी % लीन्हीं प्रेम पराच्छा मोरी 2 
मनबचकममोहिंनिजजनजाना% मनि मति पनि फरी मगवाना २ 
रिषि मम महतसीलता देषी % रामचरन बिस्वास बिसेषी 
खतिविसमयपनिपनिपठिताइई % सादर माहे मनि लीन्ह वाला 
ममपरितोषबिबिधिबिधिकान्हाऋ# हरषित राममंत्र तब दान्हा 
बालक रूप राम कर ध्याना % कहेउ मोहि मनि कृपानिधाना 
संदर सषद माहे आत भावा % सा प्रथमाह म तुम्हाह सुनावा 
मुनिमोहि कछुककाल तहँ राषा % रामचरित मानस तब भाषा 
सादर मोहि यह कथा सुनाई % पुनि बाले मुनि गिरा सुहाइ 
रामचरित सर गप्त सहावा # संमप्रसाद तात म पावा 
तोहि निज भगतरामकर जानी % ताते म सव कहंउ बषाना 
राम भगति जिन्हके उर नाहीं % कबहुँ न तातकहिय तिन्हपाही ४ 
निमो हिंबिबिधिभातिसम भावा # मइ सप्रम मुनिपद सिर नावा? 


ज करकमल परसि ममसीसा #हराषित आसिष दोन्ह मुनासा ' 
राममगति अबिरल उर तेरे # बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे * 
दो “सदा राम प्रिय होब तुम्ह, सुम शुनमवन अमान! ॐ 
काम रूप इच्छा मरन, ज्ञान बिराग निधान १७५॥ ५ 
जेहि आसम तुम्हबसह एनि, सुमिरत श्रीमगवत। - 
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हम ः | जे असि भगतिजानि परिहरहीं ॐ केवल ज्ञान हेतु खम करीं 
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र ५४५४ ० रासिचारतसानस ००४० 
5 व्यापिहि तहँ न अविद्या, जोजनयेक प्रजंत१७६॥ 
४ काल कर्म गुन दोष स्वभाऊ #कहुदुष तुम्ह हिं न ब्यापिहि काऊ 
७ रामरहस्य ललित बिधि नाना # गुप्त प्रगट इतिहास पुराना 


CAN of 
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बिन श्रम तम सब जानब सोऊ % नित नव नहराम पद हो 

जो इच्छा करिहहु मनमाहीं % हरिप्रसाद कछु दुलम नाहीं 

संनिसान आसिषसन मतिधारा% ब्रह्मगिरा भइ गगन गभीरा 
४ एवमस्तु तव बच मुनिज्ञानी # यह मम भगत कम मन बानी % 
८ सुनिनभ गिरा हरषमाहिभयङ # प्रममगन सब संसय गयेऊ 
ह कार बिनता मान आयस पाइ % पदसराज पाने पान सरुनाई ळू 
४ हरष सहित याह आस्रमआयेउँ» प्रभुप्रसाद दुलभ बर पायउँ 
र इहा बसत माह सन षगइसा % बात कलप सात अरू बासा 
ह करों सदाँ रघुपति गुनगाना # सादर सनहिँ बिहँंग सजाना 
र 
5 
क 


+ हि 


जब जब अवधपरा, रघबारा % धराह भक्काहेत मनजसरारा ९ 
तब तब जाइ रामपर रहऊ # ससलाला बलाकसप लहऊ 
टू पुनि उर राषि राम सिसुरूपा # निज आश्रम आवां षगभूपा 
ळ्‌ कथा सकल म तम्हाह सनाइ ऋ कारा दह जाह कारन पाइ 
॥ तात सब त्रस्त तम्हारा % राममगात माहमा आतभारा 
/दो० तातं यह तन मोहि प्रिय, भयेउ राम पद्‌ नेह। 
[नज प्रभु दान पायऊ, गय संकल सदह १७७ ॥ 


मासपारायण दिन २६ 
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भगतपच्छ हठ कार रहउ, दान्ह महाराष साप । 
सान हुल्लस बर पायउ, दपहु भजन प्रताप १७5॥ 


हे 


त जड कामधनु गह त्यागा % पाजतच्या 7 
सुनु षगेस हारे भगति विहाई % जे सप चाहहि आन उपाइ ठं 
[र 


बु ९ 
, 


id 
सठ महासधु बिन तरना # पार पार चाहाह जड कर 


ते 
सुनि भुसुंडि क बचन भवानी % बोलेउ गरुड हरषि मदुवानी ` 
तव प्रसाद प्रभ मम उरमाहीं % संसय सोक मोह भ्रम नाही ४ 


हक 


की 


सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा % तुम्हरी कृपा लहेउँ बिस्रामा ई 
येक बात प्रम पंळेडं ताही % कहह वभाइ क्रपानाधे माहा ₹ 


ठगको 


कहहिं संत मनि बेद प्राना % नहि कठ़ ढलभ ज्ञान समाना २ 
सोइमनितम्हसनकहेउगोसाँइ % नाहे आदरहु भगाते का नाइ २ 
ज्ञानहिं भगतिहि अंतर केता # सकल कहहु प्रभु कुपानकेता २ 
सनि उरगारिबचन सष माना % सादर वोलेउ काग सजाना भं 
| भगतिहिज्ञानहिं नहिं कट भेदा% उभ हरहिँ भवसभव षेदा ॐ 
४ नाथ मनीस कहहिं कड अंतर % सावधान साउ सुन बिहगवर % 
(ज्ञान बिराग जोग विज्ञाना # ये सब पुरुष सुनहुँ हरेजाना 2 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाती ४ अबला अबल सहजजडजाती ९ 


दोर पुरुष त्यागि सक नारि हि, जो विरक्क मतिधीर । % 
५ नतु कामी विषया वस, विमुप जा पद रघुवीर 93९॥ 2 
»सो० सोउ मुनि ज्ञान निधान, सगनयनीविइसुष नराप। % 
बिबस होइ हरिजान, नारि विस्त माया प्रगट१६॥ ॐ 
है इहां न पच्छपात कडु राषां # बेद पुरान संत मत भाषां $ 
७१ 


क क क र टा क 


ब. 


(द्रोह न नारि नारि के रूपा % पन्नगारि यह रोते अनूपा 
__ ६ माया भगति सुनहु तुम्ह दोङ ई नारि बग जाने सब कोऊ 


कर 


_ {पुनि रुबी 


रहि भगति पियारी % माया षलु नरतकी बिचारी! 


र ५५६ ० रास चा र तमान स ७७८० | 3 


भगतिहि सानुकूले रघुराया # ताते तेहि डरपति अति माया % 
राम भंगति निरुपम निरुपाध्री # बसे जासु उर सदा अबाधी % 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई # करि न सके कहु निजप्रभुताई $ 
अस बिचारि जे मुनि विज्ञानी %जाचहिं मगति सकलसुषषानी » 


किटेर 


1०यह रहस्य रघुनाथ कर, बाग.न जाने काइ । 
जा जान रघुपात पा, सपनउ मोह न हाइ ॥ १८०॥ 
अर ज्ञान भगांत कर, भद सुनहु सुप्रबीन । 
जा छान हाइ रामपद्‌, प्रात सदा आबडीन॥१८१ 
नहु तात यह अकथ कहानी % समझत बने न जाइ बषान 
स्वर अस जीव अबिनासी % चेतन अमल सहज सषरासी 


सो माया बस भयेउ गोसाई # बँध्यो कीर मर्कट की 
जड चेतनहिँ ग्रंथि परिगई % जदपि मूषा ठटत कठिन 


[a 


तबते जीव भयउ संसारी % छूट न ग्रंथि न होइ स॒षा 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई % ठूट न अधिकअधिक अरुभा 
जाव हृदय तम मोह बिसेषी # ग्रंथि छट किमि परे न दे 
अस संजोग इस जब करई # तबहुँ कदाचित सो निरु अरई 


। किक 


सात्विक खदा धेनु सहाई # जो हरिकृपा हृदय बस राई | 
« जपतपन्रतजम नियम अपारा % जे खुतिकह सम धर्म आचारा ध 
८ तेइ तन हरित चरे जब गाई % भावबच्छ सिसु पाइ पन्हाई 

क इ निश्वेत्त पात्र बिस्वासा % ।नेमल मन अहीर निज दासा 1 
ः रम धममय पय डाह भाइ % अवट अनल अकाम बनाई र 
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षि मरुत तब छमा जडाव % धांतसम जावन दइ जमावे 


i 


क सात्वकाश्रद्धा। .. 


LIEN 


| | कलबलळलकरिजाहिं समीपा % अंचल बात वुभावहिं दीपा: 
€ होइ बडि जो परम सयानी # तिन्हतनाचितवनञअ्नहितजानी 


“2० सप्तम सापान-उत्तग्कांड ०५८०-5 ५५७२ 
दता मथ बिचार मथानी % दम अधार रज सत्य सुवानी २ 
तब माथ कोढिलेह नवनीता % विमल विराग सुभग सपुनीता ५ 
“जोंग आगोनि करि प्रगट तव, कम सुभासुभ लाइ । 
बंडे ।सेराव ज्ञान धत. ममता मल जरिजाइ१८सा 
तब बिज्ञान रूपनी, वृद्धि विपद्‌ प्रत पाइ। १ म 
चित्त दिया भरि धरे रट, समतादि अटिवनाइ १८३॥ ४ 
तीने अवस्था तीने गुन, तेहि कपास ते काहि। + 

' तूल तुराय सवार पान, वाता कर सुगाट १८४ 
सो" येहि बिधि लेसे दीप, तेजरासि विज्ञानमय । 
जातहिं जासु समीप, जरहिमदादेकमलम सब १७॥ ४ 
सोहमस्मि इति ठत्ति अषंडा % दीप सिषा साइ परम प्रचंडा' 
आतम अनुभव सुषसुप्रकासा # तब भवमल भेद भ्रम नासा ६ 
प्रबल अविद्याकर परिवारा % माह आदि तम मिटे अपारा 
४ तब सोइ बुद्धि पाइ उजिआरा % उर गह बेठि रथि निरुआरा ५ 
डोरन ग्रंथि पाव जो सोई % तो यह जीव कृतारथ होइ ६ 


डोरत ग्रंथि जानि षगराया % विघ्न अनेक करे तव माया एँ 
रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई # वुद्धिहि लोभ दिषावहि आई ६ 
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तेहि बिघ्न बुद्धि नहिं बाधी % तो बहोरि सुर करहिं उपाधी ह 


इंद्री हार भरोषा नाना % तह तह सुर बठ कार थाना ती 
24 


आवत देषहिं बिषय बयारी % ते हठि देहिं कपाट उघारी 


क मायानां; ५ «०0७०७३४ऑ७७५५ नकि ल 


“पृ: आई ब्रह्मास्मि इति महा बाक १--अई ब्रह्मास्मि इति महा काक्यम्‌ ६ 
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क भा 2 मन नष्अ नाव 
छू 


« जब सोप्रभंजन उर ग्रह जाइ % तहिं दीप बिज्ञान बुझाई 
ग्रंथि न छ्टि मिटा सप्रकासा % वांद बिकल भइ बिषय बतासा ३ 
इंद्रिन्ह सरन्ह न ज्ञान सुहाई % बिषय भोग पर प्रीति सदाई ९ 


NA KAN 


४ बिषय समीर वुडिकृत भोरी # तेहि बिधि दीप को बार बहोरी % 
; गे "तब फिरि जीव बिबिधिबिधि, पावे संसति क्लेस। ! 


द 


हार माया आत दुस्तर, तार न जाइांवहगस १८५॥ 
कहतकठिनसमु झतकठिन, साधत कठिन बिबेक । 
होइ घुनाछर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक १८६१ 
अ ज्ञानक पंथ कृपान के धारा % परत षगेस होइ नहिं बारा 
जो निर्विन्न पंथ निबहइ % सो केवल्य परमपद लहई ४ 
अति दुर्लभ केवल्य परमपद % सेत पुरान निगम आगम बद % 
%रामभजत सोइ मुकुति गोसाई % अन इच्छित आवे बरिओँई ४ 
७ जिमिथलबिनुजलरहिनसकाइ% कोटि भाँति कोउ करइ उपाई ४ 
तथा मोच्छ सष सन षगराइ % रहि न सके हारिभगाति बिहाई | 
असबिचारि हारेमगत सयाने % मुक्ति निरादर भगति लभाने ७ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा % संसति मल बिद्या नासा ऐ 
[जन करिय तुपतिहितलागी % जिमिसोअसनपचवइजठरागी ९ 
असिहरिभगतिसुगमसषदाइई % को अस मढ न जाहि सहाई र 
| दो० सेवक संब्य भाव बिनु, भव न तरिय उरगारि। 
क भजहु रामपद पकज, अस ासडाताबिचा[र १८७॥ 
५ जो चेतन कह जड कर, जडांहे करं चेतन्य। $ 


; अस समरथरघुनायकाह, भजाह जीवत वन्य १८८॥ 
* कहेउँ ज्ञान सिद्धांत बुझाइ # सुनहु भगति मनिके प्रभताई 


“2: सप्तम सोपान-उत्तरकांड ००४८ = €. ३ 
रामभगति चितामनि सुदर ॐ बसे गरुड जाके उर अंतर 
प्रम प्रकास रूप दिन राती % नहिंकड़ चहिय दिया घत वाती. 
मोह दारद्र निकट नाहे आवा % लोभवात नाह ताह बुझावा 
प्रबल अबिद्या तम मिटिजाई # हारहिं सकल सलभ समुदाइ % 
षलकामादि निकट नहि जाही % बसे भगांत जाक उरमाहा ३ 
गरलसधासम अरि हित हाइ % ताहे माने बिनु सुप पाव न काई ३ 
ब्यापहिं मानस रोग न भारी % जिन्हके वस सब जीव दुपारी ॐ 
रामभगतिमनि उर बस जाके # दष लबलस न सपनहु ताक?» 


१ 


चतुर सिरोमनि तेइ जगमाही % ज मनिलागि सुजतन कराह 
` सोमनिजदपिप्रगटजगअहई ॐ रामकूपा बिनु नहिं कोउ लहई २ 


न्यः 


ल क 


सगम उपाइ पाइवे करं # नर हत भाग्य दाह भटभेरे ३ 


पावन पर्वत बेद पुराना # रामकथा रुचिराकर नाना ; 
ममी सज्जन सुमति कुदारी # ज्ञान विराग नयन उरगारा ; 
भावसहित षोजे जो प्रानी # पाव भगति माने सब सुषषाना ३ 
मोरे मन प्रम अस बिस्वासा % राम ते आधिक राम कर दासा र 
राम सिंध घन सज्जन धीरा & चंदन तरु हारे सत समारा 
सबकर फल हरिभगतिसुहाई # सो बिनु सत न काह पाइ 
असबिचारिजोइकरसतसंगा % रामभगात तेहि सलभ बिहंग 
दोऽ ब्रह्म पयान। घे मंदर, ज्ञान सत सुर आह! 
कथा सुधा माथ काटांदि, भगात मधुरता जाह 1८5५ 
बिरति चर्म असिज्ञान मद, लोम मोह रिपु मारे 
जयपाईय सो हरि मगति, देषु पगेस विचारे १९८ 


नि सप्रेम बोलेउ षगराऊ # जी कृपाल माह ऊपर 
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` | - %& द्विज निंदक बहुनरक भोगकरि% जग जन्मे बायस सरारधा 
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नाथमाहानज सवक जाना ऋ सत असन मम कहहु बषाना 


बड़ दुष कवन कवन सुषभारी % सोउ संछेपहिं कहहु बिचार 
« संत असंत मरम तुम्ह जानहु % तिन्हकर सहज सभाउ बषानहु 
$ कवनपुन्यस्रुतिबिदितबिसाला% कहहु कवन अघ परम कराला 
मानस रोग कहहु समुमाई # तुम्ह सरबज्ञ कृपा अधिकाई » 
तात सनहु सादर अति प्रीती % में संडेप कहों यह नीती 
# नर तनसम नहिं कवनिउँ देही ४ जीव चराचर जाँचत जेही 
& नरक स्वगं अपबर्ग निसेनी % ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी 
& सो तनुधरिहरिभजहिँनजेनर % होहि बिषयरत मंद मंदतर 
कांच किरेच बदले ते लहा % करत डारि परस मनि देहा 
- नहिं दरिद्रसम दुष जग माहीं % संत मिलन सम सष जग नाहीं 
पर उपकार बचन मन काया % संत सहज सभाव षगराया * 
७१ 


4 


संतसहहिं दुष पर हितलागी % परदुष हेतु असंत अभागं 


RN यत. 


भजतरू सम संत कृपाला # परहितनितसह बिपतिबिसाला 
सन इव पल पर बंधन करडे % पाल कढाइ विपति सहि मरई 
पल बिन स्वार्थ परअपकारा % आहि मषक इव सन उरगारी 
पर संपदा विनासे नसाही % जिमिससिहातिहिमउपलबिलाहाँ | 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू % जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केत & 
; त उदय संतत सुषकारी % बिस्व सुषद जिमि इंदु तमारी १. 
& परमधम खुतिबिादेतअहिंसा % परनिंदा सम आध न गरीसा 
हर गुरु निंदक दाढुर होई % जन्म सहस्र पाव तन सोई 


८9८१-५८-५८) % A SSAA AA AH 


" ) सुर खुतिनिदक जे अभिमानी % रोरव नरक परहिं ते प्रानी 2 
होइ उल़क संत निंदारत # मोह निसा प्रिय ज्ञानभानुगत ई 
सबके निंदा जे जड करहीं % ते चमगादुर होइ अवतरहीं 
७ सुनहु तात अब मानस रोगा % जिन्हने दुष पावहिं सत्रलोगा ४ 
महि सकलब्याधिनकर मूला % तिन्हते पुनि उपजहिँ बहु सला * 
काम बात कफ लोभ अपारा ३६ क्रोध पित्त नित छाती जारा ई 
प्रीति कराह जो तीनिउँ भाई ४ उपज सन्निपात दृषदाई |) 
बिषय मनोरथ दुगम नाना % ते सत्र सल नाम को जाना 
&ममता दादु कंड इरपाई & हरप विषाद गरह वहुताई 2 
/ पर सुष देषि जरान सोइ ठई % कुष्ठ दुएता मन कृटिलई 
| अहंकार अति दुषद डमरुआ % देम कपट मद मान नेहरुआ ९ 
| #त्स्‍्ना उदर वृद्धि अतिभारी % त्रिबिधि ईपना तरुन तिजारी » 
| जुगबिधिज्वरमत्सरअविबेका % कहँ लगि कहाँ कुरोग अनेका १ 
| $दोज्येक ब्याधिबसनर मरहिं, ये असाधि बहुब्याधि। ‡ 
| ` पीडदहिँ संतत जीवकहुँ, सोकिमि लहइसमाधि १६ १॥ ॐ 
१ $ नेम धम आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान १ 
| $ समेपजपुनिकोटिन्हनहिं, रोग जाहिंहरिजान १९२॥ ॐ 
| $ यहिविधिसकलजीवजगरोगी ३ सोक हरष भय प्रीति बियोगी र 
“6 मानस राग कछठुक म गाय % हह सब के लषि बिरलेन्ह पाये % 
$जानेतें ठीजहिँ कळु पापी % नास न पावहिं जन परितापी ' 
` बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे # मुनिहुँ हृदय का नर बापुरे १ 
४ रामकृपा नासहिं सव रोगा # जो येहि भाँति बने संजोगा 


१- षाजु मे जल भरना फेरि फूटना गरद ह । 


१ ४; है शू “नि, ° > 02, 9 iis र व, ८ हिले be ॥ 4 ह ह Cd | हिन. हट 
केरी agp त. .. | “क च ह भ ह कको हा स १ बान | रील क, ॥ टी 


५६२ “>> रामचारतमानस ९०४८ 
; 


सदगुरु बेद बचन बिस्वासा % संयम यह न बिषय के आसा 
रघपति भगति सजीवन मरी % अनोपान श्रद्धा मति परी 
एहि बिधि भलेही रोग नसाहीं % नाहिंतो जतन कोटि नहिं जाहीं ३ 
जानिय तब मन विरुज गोसांई % जब उर बल बिराग आधिकाइ 
सुमति छुधा बाठे नित नई % बिषय आस दुबेलता गई ४ 
७ बिमलज्ञानजलजबसो नहाइ % तब रह रामभगति उर ढाई 
% शिवअजसुकसनकादिकनारद% जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद 
सबकर मत षगनायक येहा % करिय रामपद पंकज नेहा | 
४ खति एरान सब ग्रंथ कहाहीं % रघुपति भगति बिना सुष नाहीं २ 
कमठ पीठ जामहिं बरु बारा % बंध्या सुत बरु काहुहि मारा 
फूलहिं नम बरु बहुबिधिफूला% जीव न लह सुष हरिप्रतिकूला ४ 
तषा जाइ बरु मृगजल पाना % बरु जामहिं सससीस बिषाना $ 
अंधकार बरु रबिहि नसावे % रामविमुष न जीव सुष पावे $ 
00 


& हिमि त अनल प्रगट बरु हाइ % बिमुष राम सुष पाव न कोई 
& दो “बारि मथे घत होय बरु, सिकता तें बरु तेल। 
विनु हरिमजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल १९३॥ ५ 
मसकहि करे बिराचे प्रथु, अजहि मसक ते हीन। र 
` असबिचारि ताजे ससय, रामहिं भजहिं प्रबीन १९ ४॥ # 
८ श्लो °बिनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । 
हार नरा भजान्त यतहुस्तर तरात त१९५॥ 
कहेउ नाथ हरिचरित अनूपा % ब्यास समास स्वमतिअनरूपा र 
% खुति सिद्धांत इह उरगारी # राम भजिय सब काज विसारी 


र 


1 प्रम रघुपति तजिसेइय काही ॐ मोहि से सठ पर ममता जाही 


|... RRS SIA SR SAA A I A I rk 


क > सप्तम मोपान-उत्तरक | 
0 तुम्ह बज्ञानरूप नहिं मोहा % नाथ कीन्हि मोपर अति छाहा ? 
$ पूछे रामकथा अति पावनि % शक सनकादि शंभमनभावनि ( 


५३0 


0 सतसगात ढुनभ संसारा % निमिष देड भरि येका वारा » 
$ देषु गरुड निज हृदय बिचारी % में रघुवीर भजन अधिकारी $ 
सकुनाधमसब भाँति अपावन %प्रभनोहिंकीन्हविदितजगपावन 
[ऽआ धन्य म धन्य आति, जद्यपि सत्र विधि हीन। ३ 


निजजन जाने राममाह, संत समागम दीन १९६ 


| 
1 


नाथ जथामति मापेउँ, रापउँ नहि कटु गोइ। ४ 
चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पांव कोइ १९७॥ $ 
सुमारे रामके गुनगन नाना % पनि पनि हरष भसंड सजाना ह 
महिमा निगम नेति करिगाइ % अतलित बल प्रताप प्रभताइ ४ 
४ सिव अज पूज्य चरन रघुराई % मोपर कृपा परम मृढुलाइ 
१ अस सुभाव कहु सुना न दषा % काहे षगस रघपातेसम लेषां 
| साधक सिद्ध बिमुक्क उदासी # कबि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी » 
। (जोगी सूर सुतापस ज्ञानी % धर्मनिरत पेडित बिज्ञानी ४ 
* ८ तरहिं न बिन सेयेमम स्वामी % राम नमामि नमामि नमामी £ 
न सरन गय मास अघरास # हाह राड नमाम आबनासा 

| दो*जासु नाम भवमेषज, हरन घोर त्रयसूल 
` सोळूपाल मोहि तोहिपर, सदा रहो अनुकूल १९८॥ 
सान भा इक बचन सुभ, दाप रामपद नह्‌। + 
 बोलेउ प्रेम सहित गिरा, गरुड विगतसंदेह १९९ ॥ 
कत, भयेउँ तव बानी % सनि रघबीर भगति रससानी 3 


अ औँ”, 


® | रामचरत नतन रात भइ ॐ मायाजानत बिपात सब गइ त्‌ 


( ह. हि te) 


हा 9 , सोइ सबेज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता % सोइ महिमंडित पंडित दाता | 


) मोपहिं होइ न प्रतिउपकारा % बंदों तव पद बारहिं बारा? 


: मोहजलघि बोहित तुम्हभये ५ मोकह नाथ बिबिधि सष दये % 
४ प्रन काम राम अनुरागी % तुम्हसम तात न कोइ म 


NN ७ 
~ 


८ संतबिटपसरितागिरि धरनी % परहित हेत सबन्ह के करनी $ 

# संत हृदय नवनीत समाना # कहा कबिन्ह परि कहे न जाना % 

) निज परिताप द्रव नवनीता % परदुष द्रवहि संत स॒प॒नीता% | 

४ जीवन जन्म सुफल ममभयेऊ % तव प्रसाद संसय सब गयेऊ ; |; 

# जानेहुँसदा मोहि निज किंकर # पुनि पुनि उमा कहइ बिहेगबर % 

दो भतासु चरन सिरुनायकार, प्रेमसहित मतिधीर। 
गयउ गरुड बेकुंठ तब, हृदयराषि रघुबीर २००॥ 


गिरिजा सत समागम, सम न तास कछ आन । 


टी 
1 
क्‍ बिंदु हारकपा न हाइ सा, गावाह बंद पुरान २२१ ॥ 
कहेउँ परम पनीत इतिहासा % सनत खवन छटहि भव पासा 


४ प्रनत कलपतरु करुनापुंजा % उपजे प्रीति रामपद कंजा 
& मनक्रमबचनजनितअघजाइ % सुनहिं जे कथा खवन मनलाई ९ 

तीथाटन साधन समुदाइ % जोग बिराग ज्ञान निपनाई 
नाना कम धम ब्रत दाना % संजम दम जप तप मख नाना | 

भूत दया हिज गुरु सेवकाइ % बिद्या बिनय बिबेक बडाई' 
* जहलागे साधन बेद बषानी %सबकर फल हरिभक्कि भवानी ९ 
र 


री “मुनि लम हरिभक्कि नर, पावहिं बिनहि प्रयास । . 
जे यह कया नरंतर, सुनहि मानि बिस्वास २०२॥ 


212 


ह 


Mh 


1“ 


॥ 1 यहनहिंकहियसठहिहठशीलहि %जो मनलाइनसुनृहारिलीलहि 


रय | रामकथा के तेइ अधिकारी % जिन्हके सतसंगति अति प्यारी ४ 


& तांकहँं यह बिसेष सुषदाई % जाहि प्रानप्रिय श्रीरघराई 


! 
| ; संसत रोग सजीवन मरी % राम कथा गावहिं स्ति सरी 


5 २९ SNe २७ ध्द ~ $ न नि त ` १ हक > स्ट > ) ४ शी टी | ५ बट ॥ (१ भद | ८ ॥ न कल | > त “४६ ॥ १ i री 
त जाल हक i | म 


धर्मपरायन सोइ कुलत्राता % राम चरन जाकर मन राता 
नातिनिपुन सोइ परम सयाना १: खुति सिद्धांत नीक तेहि जाना १ 
इकांबे कोबिदसोइ नरधीरा २ जो छल डांडि भने रघबीरा 
धन्य देस सो जहां सुरसरी धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी 


७ है, 


धन्य सा भूप नाति जाँ करड ऋ धन्य सो द्विज निज धमन टरड ३ 
सा धनधन्य प्रथमगतिजाकी % धन्य पुन्यरत मति साइ पाकी ॐ 
धन्य घरी सोइजब सतसंगा % जन्म धन्य द्विज भाकरे अभंगा २ 


9202001: हा 


रट 

दो० सोइ कुल धन्य उमा मुनु, जगत पूज्य मुपुनीत । $ 
१७ आओ रघुबार परायन, जाह नर उपज बनात ९०३। 

- माते अनुरूप कथा म भाषी % जद्यपि प्रथम गुप्त करे राघी ३ 

४ तव मन प्रीति देषि आधिकाइ % तो में रघुपति कथा सुनाई ९ 


केन 


हियनलोमिहिकोधिहिकामिहि#जोनभजइसचराचरस्वामिहिं १ 
हिजद्रोहिहि नसुनाइय कबहूं %# सुरपति सरिस होइ नप जबहू १ 


10 १. #% १ 


£ गरुपद प्रीति नीतिरत जेई % हिज सेवक अधिकारी तेई ४ 


दो*रामचरन रति जो चह, अथवा पद निर्वान। £ 
_ भावसहित सो यहि कथा, करो स्रवनपुट पान २०४ 
राम कथा गिरिजा में बरनी % कालमलसमनि मनोमल हरनी १ 


एहि मह राचर सत सपाना % रघुपात भगात कर पथाना 
अति हरिकृपाजाहि पर होई ॐ पाउँ देइ यहि मारग सोई 


BRINN RSH SIRNAS SHAN 
५६६ रास चार तमा नस ०७८८ न | 
मन कामना सिद्धि नर पावा % जे यह कथा कपट तजि गावा 
कहहिं सुनहिंअनुमोदन करहीं % ते गोपद इव भवनिधि तरहीं 
सुनिसबकथा हृदय अतिभाई % गिरिजा बोली गिरा सुहाई 
थ कृपा मम गत संदेहा % रामचरन उपजेउ नवनेहा | 
दो० में कृतकृत्य भइउँ अब, तव प्रसाद बिस्वेस। $ 
उपजी राम भगातेदृढ, बीते सकल कलेस २०५ ॥% 
यह सुभ संभु उमा संबादा % सष संपादन समन बिषादा | 
भव भंजन गंजन संदेहा % जन रंजन सज्जन प्रिय येहा % 
राम उपासक जे जगमाहीं % यह सम प्रियतिनके कळु नाहीं & 
रघुपति कृपा जथामति गावा # में यह पावन चरित सहावा४ 
5 येहि कलिकाल न साधन दूजा # जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ई 
रामहिं सुमिरिय गाइयरामहिं # संतत सुनिय राम गुनग्रामहिं # 
जासु पतितपावन बड बाना # गावहिं कबि खुति संतपुराना ९ 
ताहि भजहिमनताजकुटिलाइ % राम भजे गति केहि नहिं पाई प 


हाम कयी SA 


a (05 


गानका अजामल ब्यावगाधगंजाद पल तार घना ॥ 
आभार जमन करात पस सपचाद आतत्रधरूपते । 


४३ 
| 
छुंद 
| पाइ न काह गात पाततपावन रामभाज सुबु सठमना । 
काह नाम वारक ताप पावन हाह राम नमाम ते ३५ ॥ र 


रघुबसभूषन चारत यह नर कहहि सुर्नाह ज गावहीं। ' 
कलिमल मनांमल धाइ बिनु खम रामधा म सिधावहीं॥ % 
सतपच चोपाई मनोहर जाने जो नर उर धरे। 


6 दारुन अविद्या पच जनित बिकार श्रीरघुपाते हरे ३६॥ 
| kK Yok Ak Ne Nk Ik A A SON Xe AA ५५१८ AA vk AA AR 


पि न छ को रशी | 


$ सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर पाति जो। ( 
$ सो येक राम अकामहित निर्वानप्रद सम आन को । 
जाकी कृपा लबलेसतें मतिमंद तुलसीदास हूं । 2 
% 
% 


SN 


पायो परम बिस्राम राम समान प्रमु नाहीं कहं ३७॥ ) 
६ दी *मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। ( 
७ अस विचारि रघुबेसमनि, हरह विषम भवमीर २०६॥ † 
कार्मेहिनारि पियारि जिमि, लोमिहिप्रियजिमिदाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रियलागहमोहिराम २०७॥ † 


मास पारायण दिन २० 


0 
% 
यत्वव प्रथुणा कृतं सुकविना श्रीशम्युना दुर्गम > 
 श्रीमद्रामपदाव्जभक्किमनिशं प्राप्तये तु रामायणम्‌ 
# मतवा तद्र्घुनाथनामानरतस्स्वान्तस्तमः शान्तये ट 
_ भाषाबडमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ५ 
£ पण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानमक्तिप्रद 
मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌ 
श्रीमद्रामचारत्रमानसमिदं भक्कयाऽवगाहन्ति ये 
6 ते संसारपतङ्गघोरकिरणेदेह्यन्ति नो मानवाः ६ ॥ 
४ नवाह दिन & 


इति श्री रामचरित्र मानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने अविरल 
हारभाक्त सपादना नाम सप्तम; सापानः॥ 9 ॥ 


आरती ॥ 
आरति श्रीरामायनजी की | कीरति कलित ललित सियपी की॥ | 
गावत ब्रहणदिक मुनि नारद | बालमीक बिज्ञान बिसारद ॥ . 


(9१ 


सकसनकादि सेस अरु सारद। बरनि पवनसत कीरति नीकी ॥ ? ॥ 

गावत बेद परान अष्ठदस | छवों साख सब ग्रथन को रस॥ 

` मुनिजन-धन सतन को सबस । सारश्रंस सम्मत सबही की ॥ २॥ 

गावत संतत संभ भवानी | अरु घट सभव मनि विज्ञानी ॥ 

व्यास आदि कबिबने बषानी । कागभसुंडि गरुड के ही की ॥ ३॥ 

- कलिमलहरनि बिषयरस फीकी | सुभग सिंगार भङ्गि जुबती की॥ 
दलनि रोग भत्र मूरि अमीको | तात मातु सबबिधि तुलसी की॥ ४॥ 

इति आरती सपूणेम्‌ # | 

थ सरव्वष्टक प्रारभ्यते ॥ 
जननि सरयु देवि लजल ब्रह्मलोकात्‌ त़ितितलपुप्नीत ब्रह्मपुत्रषेभेन । 
विमलमतिवर्शि४ना व्मनो यागसिद्धय रघुवरझुलशद्धय रामगड़े प्रसीद ॥ १ ॥ 


त्वदमिशरणामात्राज्जन्तवः सवे एते सरयु जय जयेति ध्यानवन्तः पठन्तः । 


क तद्ाशिष्ठ जल त्वदीग्रममरेः संप्रार्थित नित्यशः श्रीरामेण मनीषणःस्वनगरे संवीक्ष्यतो योजितम्‌ । 
५) ब्रक्षकान्तनितान्तसंस्थितमतो पज्ये वशिषैधितान एज्ये श्रीशिवसनिंधरुपगते प्राप्त पृथिव्या पुनः 
४ भगवति तब तीरेऽयोध्यया विध्यनीरे कुसुपितकरमीरे शुद्धिसोगेधितीरे । 
। यदि पतति तरङ्गास्तत्पयः प्राप्त ररे भवति विगतदोषे दिव्यरूपीशरीरे ॥ ४ ॥ 
9 सकलकल॒पदजी स्रगेसोपानकत्री सुरपथपमनुगत्री बह्महत्यांदिइत्री । 
हर सकलसखबिधात्री सिद्धिदात्रीनराणां जयत जयत देवी श्रीवशिष्ठस्थ पत्री॥९॥ 
| ॥ . बाशिष्टस्थत्तटाम्भ: कणमणमितमप्यातमनो यांगसिद्धे 
त ये मे जीवाः स्पृशन्ति प्रतिदिनमभयं तसक्षणादान्ति सिद्धिम । 
_ भलोके नागलोगे  सुरपतिसदने व्वत्कथाकीतेनेन 
॥ स्नातः प्रातः परयान्ति प्रमितामितवचस्कोषि कैवल्यधाम ॥ ७ ॥ 
हँ ` त्वत्संगे नागभूंगी भवति शुभतनुः कीतिमान्सोग्रतान्ते । 
ही ५) त्वत्प्रेः$ पूण भाग्यो भवति नरवरः कर्मकाएउप्रसङ्गः । 
0. 7 : | शृंगी भृङ्गी पतङ्गी यदि पतति जले कञ्जराशवृगाज्ञा 
RRs __ सर्वे मुक्कात्मदेशा इरिपरसदने दिव्यदेहं लअन्ते ॥ = ॥ 
स्तोत्रमेतच गाया सरख्याषट्रकमद्धतस्‌ । यः पठेत्‌ प्रयतो नित्य सबसिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
| इति सरस्व्कं सम्पूणम्‌ ॥ | 
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क्र र. र च 
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